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भूमिका 


'कश्मीरी और हिन्दी सूफी-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन” मेरे शोघ का 
विपय है । इस विषय तक पहुचने से पूर्व मैंने बहुत लम्बे भटकाओ का सामना 
किया है। सन्‌ १६५५ ई० में डा० हरदेव बाहरी के निर्देशन मे सब से पहले 
प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने 'हिन्दी प्रौर कश्मीरी के भक्ति-साहित्य का तुलनात्मक 
झव्ययन” आरम्भ किया था । दो-तीन महीनो के भ्नवरत श्रभ के पदचात्‌ जब 
विषय कुछ स्पष्ट हुआ तो लगा कि इतने बड़े परिवेश को समेटना अ्सम्भव है। 
इसी बीच अस्वास्थ्य ने कुछ ऐसा परेशान किया कि काम को जहा का तहा 
छोडकर मैंने विराम ले लिया। भ्रस्तुत विषय पर नियमित रूप से कार्यारम्भ 
सन्‌ १६६३ ई० के पहले न कर सका । 

इस प्रकार यद्यपि इस विशेप विषय पर काम सन्‌ १६६३ ई० से प्रारम्भ 
होता है लेकिन इस तरफ पहुचने की प्रक्रिया सन्‌ १६९५५ से ही चलती रही है 
और जाने-अनजाने, निरन्तर, एक दशाब्दी से अ्रधिक तक मैं इस विषय से सपृक्त 
रहा हूं । 

इस बीच मैंने क्या पाया और क्या नहीं पा सका इसका सारा लेखा भ्रस्तुत 
प्रबन्ध में मिलेगा । जो प्रवन्ध की सीमा के बाहर पडता है--प्रवन्ध से अतिरिक्त 
होने पर भी वही इसकी असली भूमिका है । अतः विशेंप रूप से उसका और 
सामान्य रूप से अ्रवन्ध मे विवेचित-विग्लेषित विषय का उल्लेख करना मुझे 
आवश्यक जान पडता है। ; 

सन्‌ १६५५ ई० से सन्‌ १६६३ ई० के वीच अंपने इस गहरे समुद्र-सतरण 
के काल में ठोस भूमि का प्रथम स्पर्श मुझे आचार्य श्री, डॉ० विनयमोहन शर्मा 
की कृपा से मिला जब उन्होने कश्मीरी-हिन्दी के समग्न भक्तिकाव्य की * अ्रपेक्षा 
अपने को सूफी-काव्य तक ही सीमित करने का आदेश दिया । आरम्भ में मुझे 


[श] 


यह विषय सीमित लगा था, किन्तु कश्मीर जाकर जब इस विषय पर मैंने 
सामग्री-सकलन का कार्य आरभ किया तो आचारयें जी के आदेश का महत्व समक्क 
में आने लगा श्रौर आज जव प्रबन्ध को पूरा करके यह भूमिका लिखने बेठा हु 
तो स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं कि गुरु के बिना सचमुच ज्ञान नही होता । 


'कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन” करते हुए मेरे 
सामने सदेव कुछ भ्रग्न रहे है । सब से बडा प्रदन कश्मीरी के सुफी-साहित्य को 
प्रकाज मे लाने का था | इस विषय मे मैं ज्यो-ज्यो गहरे उत्तरता ग्रया हू, त्यो- 
त्यो यह बात मेरे मन में बृहमूल होती गई है कि कश्मीरी के इस महत्वपूरं- 
साहित्य को प्रकाद्य मे लाया जाना चाहिये । 

कण्मीरी के सूफी-काव्य पर भ्रभी तक रचमात्र भी शोधकायें नही हुआ्ना है। 
इस समय. कश्मीर विदवविद्यालय के. अन्तगंत फारसी के सूफी-काव्य पर कई 
शोघार्थी काय॑ कर रहे, है किन्तु कहमीरी के सूफी-साहित्य पर भ्रब भी किसी का 
ध्यान नही गया है| कहते है श्रपरिचय श्रवज्ञा का सब से बडा कारण है। मैंने 
अपने प्रवन्ध मे इस अपरिचय को मिटाने -का भरसक, प्रयास किया है| विश्वास 
है इससे श्रवज्ञा भी अवश्य मिटेगी तथा इस समुद्ध साहित्य की ओर विद्वानों 
तथा छोधाथियो का ध्यान जाएगा। लोग इसकी श्रोर ध्यान दें, श्रपरिचय मिटे, 
अवज्ञा, दूर हो, यही इस झोध-प्रवन्ध की मूल प्रेरणा रही है । 

कश्मीर मेरी जन्मभूमि है और कश्मीरी मातृभाषा | भाषा का रसास्वादन 
सहृदयो को श्रानून्दमज़ कर देता है। इस शोघ-प्रबन्ध मे मैने कश्मीरी सूफी- 
साहित्य को प्रकाश में लाकर हिन्दी-सूफी साहित्य के समकक्ष एवं सन्निकट लाने 
का प्रयास किया है | इस विषय, पर शोघ-कार्य करने के लिये जब मैं कश्मीर 
पहुंचा तो सामग्री के सकलन में मुझे अनेक कठिनाइया समुपस्थित हुई ।,.यह 
कार्य स्वेप्रथम अत्यन्त-दुवह प्रतीत होने लगा क्योकि शोघ-सम्बन्धीः सामग्री की 
.उपलब्धि के विषय मे यह शका वनी रही कि न जाने कहमीरी सूफी साहित्य 
किस रुप एवं मात्रा मरे प्राप्त होगा। .,जम्मू-कड़मीर कल्वरल अकादमी, श्रीनगर 
ने मुक्तक-काव्य के तीन सम्मह/प्तूफ़ी ज़अय्रिर! नाम; से प्रकाशित किये है, इसके 
अतिरिक्त उन्होने कुछ मृुक्तक कवियो के कविता-सग्रहो का भी प्रकाशन किया 
है। इस अकादमी ने मकबूल,झाह, कालवारी के “गुलरेज' प्रवन्ध काव्यों को भी 
प्रकाशित किया है.। ये “रचनाये तो श्प्य थी किस्तु प्रबन्ध काज़्यो की इतनी 
कम सामग्री जोध के लिये पर्याप्त,न थी;। रिसर्च डिपार्टमेट, ,औनगर मे ,भी 
कच्मीरी के कुछ सुफी प्रबन्ध काव्य अध्ययन के लिये मिले किन्तु सपुर्णं, सामग्री 
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की उपलब्धि के लिये यत्र तन्न एवं अ्रन्थत्र भी प्रयत्न करना पडा । जो अनुपलब्ध 
प्रवन्धकाव्य मिले वे श्रधिकतर प्रकाशित ही थे, क्योकि एक वार प्रकाशित होने 
के अनन्तर उनका पुनः प्रकाशन बन्द हो गया था ।' इन प्रकाशित प्रबन्ध-काव्यो 
की उपलब्धि के लिये मुझे कई स्थानों पर भेटकना पडा। फारसी सूफी-कवियो 
के हस्तलिखित प्रवन्धकाव्य तथा सफ-उद्‌-दीन के लुधियाना मे लिखित 'हियमाल' 
प्रबन्धकाव्य को मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट मे ही देखने का अवसर मिलां। इतना 
ही नही, कुछ कवियों के सम्बन्ध मे उत्पन्त अ्रातियों के निराकरण के लिये मुझे 
उनके वर्तमान निवासस्थान पर जाकर उनके शिष्यो, पुत्र, पंडौसियों भ्रथवा 
सम्बन्धियो से मिलकर तथ्यो की जानकारी करनी पडी । इस भाति कुछ कवियों 
की जीवन एवं काव्य सम्बन्धी भ्रातियों को भी इस शो०-प्रबन्ध मे विश्लेषित 
रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह सपूर्ण कार्य भाडं-कखाड के मध्य एक नवीन 
मार्ग बनाने के समान था श्रत. उस मार्ग की खोज के लिये सुन्यवस्थित प्रयास 
करना पडा है । छ 

सामग्री का सकलन करते हुए जितने कश्मीरी प्रवन्धकांव्य मिले, उन सब 
का उपयोग इस शोध-प्रबन्ध मे कियां गया है । प्रवन्धकाव्यों को वृहत्‌ रूप से 
प्रस्तुत करने का मुख्य उद्द श्य यही रहा है कि इस विधा का सपूर्ण कद्मीरी 
मूफी-साहित्य विद्वानों के सम्मुख विचाराथ रखा जाय । मुर्तक-काव्य भ्रधिकतर 
सिद्धान्त-निरूपण से युक्त है और इस प्रकार की सामग्री मुझे पर्याप्त रूप मे 
मिली किन्तु विस्तार भय के कारण केवल प्रमुख केवियो के मुक्तक-काव्य को 
ही इस में स्थान दिया गया है । ] 

यह मंनोरजक तथ्य है कि जब हिन्दी मे सूफी प्रवन्ध का प्रवाह बहुत कुछ 
क्षीण हो गया था, कश्मीर मे सफी प्रबन्ध उसी समय जन्म ले रहा था | ऐसा 
क्यो है ? यह एक टेढा प्रश्न था और इसे हल करने के लिये तुलनात्मक अध्ययने 
झनिवायं था, मुझे विश्वांस है कि प्रस्तुत प्रवन्ध मे, पहली बार इस प्रइन-को 
सुलभाने का मेरा प्रयास विद्वानो को पक॒न्द आएगा । ' ' 

इस शणोध-प्रबन्ध के पाच अ्रध्याय है, अन्त में एक परिशिप्ट भी जोड़ा गया' 
है जिसके अन्तर्गत कब्मीरी तथा हिन्दी के प्रवन्धकारो एवं मक्तकंकारो का परिचय 

दिया गया है। भ्रत्येक अध्याय की निजी मौलिकतां है । प धो 

पहला अध्याय गोघ-श्रवन्ध की भूमिका भ्रस्तुत करता है । इस मे आलोच्य- 
काल की राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला 
गया है। कश्मीर तथा भारंत की इन परिस्थितियों की तुलना करते हुए यह 
नपप्ट हो जाता है कि इन की सोमाजिक एवं धामिक परिस्थितिया प्राय 
अमन्तोषजनक थी । बाह्य विधि-विधानो एवं सामाजिक बन्धनो से तग झाई 
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हुई जनता किसी शान्तिदायक नवीन धर्म के लिये पहले से ही तेयार खडी थी । 
कश्मीर तथा भारत के राजनीतिक सम्बन्ध जब मुगलों के समय से दृढ हो गये 
तभी आरादान-प्रदान की मात्रा भी बढ गई। सूफीमत का विकास हजरत मुहम्मद 
के निघन के दो सौ वर्ष उपरान्त ही प्रारम्भ हुआ । वह अपनी यात्रा मे प्रस्थान 
करते हुए अरब से ईरान और वहा से कश्मीर तथा भारत मे प्रवेश पा गया । 
मुसलमानों की राजनीतिक विजय के साथ-साथ ही सूफीमत का प्रचार-प्रसार 
हुआ । कश्मीर तेरहवी श्ताब्दी से मुसलमानों का एक उपनिवेश बन गया था। 
भत. सूफीमत को वहा अपने प्रचार के लिये उवेरा भूमि मिली । सामाजिक एव 
घाभिक क्षेत्र मे मानवतावाद के समर्थक सूफी सतो द्वारा लत केवल, कश्मीर अपितु 
भारत भी एक-साथ प्रभावित हुआ | कश्मीर तथा भारत मे प्राय- सूफी-सप्रदाय 
एक जंसे ही रहे किन्तु कश्मीर मे “ऋटषि-सम्प्रदाय' अत्यन्त प्रमुख रहा । वह 
मौलिक रूप मे भारतीय रहा और इस सम्प्रदाय के कवि मूलतः: हिन्दू-धर्म के 
उदात्ततम आरादशें मानवतावाद के समर्थक रहे । प्रेम तथा विध्वबधुत्व की मधुर 
रागिनी का राग ही उन्होने श्रलापा है। इस सश्रदाय मे हिन्दुओ के व्यावहारिक 
बाह्याचार एव जीवन-पद्धति सुरक्षित रही तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की प्रतिष्ठा 
हुई जिसका सम्यक्‌ रूप झाज भी श्रभिव्यजित होता रहता है। कहमीर एवं 
भारत के सूफी-केन्द्रों मे आदान-प्रदान होता रहा । सूफी-सिद्धान्तों एवं उसकी 
दाश निक पृष्ठभूमि का विवेचन भी इस अ्रध्याय मे किया गया है । 

दूसरे अध्याय में कश्मीरी श्नौर हिन्दी मे उपलब्ध सफी-साहित्य पर विचार 
किया गया है। यह साहित्य प्रबन्ध-काव्य तथा मुक्तक-काव्य दोनो भे उपलब्ध 
है । कश्मीरी प्रबन्धकारो के संकलन के लिये अत्यन्त विकट खोज करनी पडी । 
कश्मीरी के प्रायः प्रत्येक उपलब्ध प्रबन्ध काव्य का प्रकाशन-समय अनुपलब्ध है 
किन्तु रवना-काल अधिकांश भे उपलब्ध है। यद्यपि कश्मीरी के बहुसख्यक 
प्रबन्ध भ्रधिकतर अभारतीय कथाश्रो की घटनाशो पर आधारित हैं.किन्तु इस 
बात की उपेक्षा, नही की जा सकती कि भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों के 
कारण किसी ने पजाब की लोककथा 'सोहनी मेयवाल” (सोहली प्रोहीवाल) 
तथा किसी ने दक्षिण की कथा “चन्द्रवदन” को भी अपनाया है। पीर अजीज 
झल्लाह हक्‍कानी ने भारत के इतिहासकारो द्वारा वरिित किसी ऐतिहासिक 
घटना को अपनाकर उसे कल्पना का.पुट देकर सफी-सिद्धान्तों से समन्वित 
किया । फारसी की प्रधानता के कारण ही कश्मीर मे सर्वप्रथम फारसी सूफी- 
काव्य की रचना हुई और उसके पदचात्‌ ही कश्मीरी मे प्रबन्धकाव्य लिखे जाने 
लगे । कश्मीर की मुक्तक काव्यधारा चौदहवी हाताब्दी से निरन्तर सन्‌ १६२५ 
तक चलती रही । अब भी कई सफी भुक्तक कवि इसके साहित्य-कोष मे 
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अभिवद्धि कर रहे हैं। मुक्तक काव्य का परिचय भी इसी अध्याय के अन्तर्गत 
दिया गया है। - 

तीसरा श्रध्याय कब्मीरी और हिन्दी सूफी प्रवन्धकाव्यों का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस में कश्मीरी और हिन्दी-सूफी काव्यों के साम्य 
एवं वैषम्य पर इप्टिपात किया गया है। इसमें उनके प्रकार, मसनवी पद्धति, 
वस्तु-बविकास, प्रासंगिक कथाओं के समावेश, मुल-कथा के साथ सम्बन्ध, वष्यं 
विपय, पात्र एव उनके चरित्र-चित्रण प्रेम-परिपाक, रस एवं कला-पक्ष आदि 
व़ातो पर प्रकाश डाला गया है। बस्तुत- कश्मीर के सूफी प्रवन्ध-काव्य फारसी 
मसनवी-पद्धति का , अनुसरण करते है और भारतीय प्रवन्धकाव्य भी चरित- 
काव्यो की सर्ग-वद्ध शैली में न होकर फारसी मसनवी के ढगे पर रचे गये हैं । 
हिन्दी प्रेमाख्यानो के श्रारम्भ मे कवि द्वारा वर्णित ईदइवर की वदना, रसूल की 
प्रशसा, गुरु का उल्लेख तथा शाहेवक्त का ग्रुरागान भारतीय प्रेमाख्यानों के 
मगलाचरणा का स्मरण दिलाते है। अधिकतर कश्मीरी प्रवन्धकारों ने गुरु का 
उल्लेख नही किया है | गाहेवक्त की प्रशंसा भी किसी ने नही की है । कठि- 
नाइयो को पार करके ही नायक-नायिका के मिलन में ही फलागम की पूर्ति 
होती है। भ्रधिकाश कश्मीरी-सूफी प्रबन्धों में प्रासगिक कथा का समावेश नही 
है अपितु हिन्दी सूफी-काव्यो की अपेक्षा इन में प्रेम की अभिव्यजनां अधिक 
स्पष्ट है। क्इमीरी कवियो ने, पटु-ऋतु तथा बारहमासे का वर्णन भी नही 
किया है । इसक़े विपरीत हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान प्राय. श्रधिक विस्तार वाले 
है भ्रौर उन में प्राय प्रासगरिक कथाओं का भी समावेश हुआ है। कश्मीरी 
कवियो ने नायक की कठिनाइयो का वर्णन करते हुए प्राय किसी “बडे दंरिया' 
को ही समुद्र माना है। वेषम्य की अपेक्षा साम्य की भावना दोनो प्रकार के 
प्रवन्धकाव्यो में अ्रत्यधिक है | * 

हिन्दी सूफी प्रवन्ध-काव्य 'चदायन' की कथा की कुछ एक, घटनाओ का 
साम्य 'रणा व ज़ेबा' से है । इस मे 'चदायन'” की चादे की भाति ही नायिका 
ज़ेबा अपने प्रेमी को-भाग निकलने के लिये प्रेरित करती है। 'मधुमालती' की 
कथा का अधिकांश-भाग 'गरुलरेज' से साम्य रखता है | इस. मे मुख्य और प्रास- 
गिक कथा एक साथ चलती है । 'गुलरेज” तथा 'मधुमालती” की *कथाश्रो मे 
इतना साम्य है कि जिसके आधार पर यह. कहा जा सकता है कि दोनी :काव्यो 
का आधार कोई भ्रन्य रचना रही होगी अथवा मधुमालती का प्रभाव क्रिंसी/न 
किसी रूप मे “गुलरेज़” पर अ्रवश्य पडा होगा । कश्मीरी प्रबन्धकाव्यों के अन्त मे 
हिन्दी-प्रवन्धो के अन्त की भाति उनके रूपक, समासोक्ति अथवा श्रन्योक्ति आदि 
का कोई सकेत नही मिलता | जन 
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कश्मीर का मुक्तक-काव्य अधिकतर सिद्धान्त-निरूपरा से युक्त है। उस पर 
सतो का प्रभाव परिलक्षित होना है। कश्मीरी तथा हिन्दी का मुक्तक साहित्य 
वाह्मयाडम्बर, विधि-विधान तथा जरीयत आरादि का खण्डन करता है । यद्यपि 
कश्मीर के कवि शेख नूर-उद्‌-दीन (नुदर्थोश)' और हिन्दी के जायसी' ने इसे 
कुछ मात्रा मे स्वीकार किया है । 

चौथे अध्याय मे कश्मीरी मौर हिन्दी सूफी-मुक्तक काव्यों पर तुलनात्मक 
इप्टि डाली गई है। इन दोनो प्रकार के कवियों ने सूफी-प्रबन्धकारों की भाति 
इस बात की चिन्ता न की कि साधक को पुरुप-रूप मे एवं परमात्मा के नूर को 
नारी के सौदर्य के रूप मे चित्रित किया जाय । उन्होने झात्मा को पुरुष रूप मे 
और कही सन्‍्तो की भाति नारी रूप मे वशित किया है । उसका वशुन जहा 
पुरुष रूप मे हुआ है, वहा भी परमात्मा पुरुष है और वह या तो मित्र है भ्रथवा 
उपास्थ-स्रष्टा । जहां पर आत्मा को नारी रूप में अ्रभिव्यक्त किया गया है, वहा 
परमात्मा प्रिय है। ईइवर पुरुष है तथा आत्मा को सुहागिनी कहा गया है। 
दोनो प्रकार के कवियों ने सन्‍्तो की भाति व्यावहारिक बाह्याडम्बर का खण्डन 
करके प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए सच्चे प्रेम की महानता प्रकट की है । 

कश्मीरी सूफी मुक्तक-काव्य मे हिन्दी की अपेक्षा सामाजिक जागरण एवं 
राजनीतिक भ्रत्याचार का भी एक-साथ वर्णात हुआ है। कश्मीरी का मुक्तक 
काव्य जहां गजलो, गीतो, नज्मों तथा नातो मे लिखा गया है वहा हिन्दी के 
अपने छन्द, अपने भ्रलकार एवं परम्परा थी। गजल के स्थान पर इन कवियों 
के सम्भुख झार्या, गाथाएं दृहे का श्रादर्श था । 

पाचवे अध्याय मे कश्मीरी तथा हिन्दी सूफी-कविथों के पारस्परिक आदान- 
प्रदान एवं उनके मूलभूत कारणो को प्रस्तुत किया गया है। कुछ ऐसे मौलिक 
स्नोत है जिन का प्रभाव कश्मीरी एवं हिन्दी के सूफी-काव्यो पर समान रूप से 
पडा है। ये स्रोत एक ओर तो फारसी का सूफी साहित्य है और दूसरी ओर 
शैव-तत्र या योग-शास्त्र की साधनात्मक परम्परा । दोनो प्रकार के कवियों के 
सूफी-सिद्धान्त के प्रचार की सूसगठित एक ही प्रकार की पद्धति थी। वे दोनो 
यात्राओ द्वारा अपने सिद्धान्तो का प्रसार-प्रचार करते थे। ये कवि अवश्य यात्रा 
के समय एक-दूसरे से किसी दरगाह या सफ़ी-केन्द्र पर मिला करते थे । 

परिश्षिष्ट मे कदमीरी तथा हिन्दी के सूफी प्रवन्धकारो एवं मुक्तक कवियों 
का परिचय दिया गया है | कश्मीरी सूफी कवियो का परिचय कुछ विस्तार के 





है ब्रष्टठ्य--नूरनामा, स० मुहम्मद अ्रमीन कामिल, इलोक ७०, पुृ० १०४ | 
२. हब्वष्टव्य---जायसी-प्रस्थावली, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६६४ | 
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साथ दिया गया है प्रौर प्रचलित भ्रातियों के निराकरण का प्रयत्त किया गया 
है । हिन्दी-कविथो का परिचय प्रचलित मान्यताओं के आवार पर सक्षिप्त रूप मे 


प्रस्तुत किया गया है। 


कदमी री के सूफी-साहित्य को समभने-समभाने के लिए इतिहास, घमम, दर्शन 
एवं साहित्य से सम्बद्ध तथ्यों का सकलन प्राग्र अधिकारों विद्वानों एवं कृंतियो 
से ही किया गया है किन्तु इन तथ्यो के श्राधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये है वे 
मेरे अपने हैं। शोध की दिशा मे यह मेरा प्रथम व्यवस्थित प्रयास है ऋत त्रुटियो: 
का रह जाना नितान्त स्वाभाविक है। यह शोध-प्रबन्ध अपने विषय का प्रथम 
प्रन्य तो है किन्तु अतिम ग्रन्थ नही है । यह तो केवल एक प्रयत्न मात्र है। मेरे 
शोध प्रबन्ध से श्रन्य शोवार्थी विद्वानो को यह प्रेरणा मिल सकती है कि कश्मीरी 
साहित्य के अनुसन्धान की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त हो और हिन्दो-साहित्य के 
साथ उसके पारस्परिक आझ्रादान-प्रदान का अन्वेषण करे । कह्मीर और भारत 
का पारस्पिरिक सास्क्ृतिक सम्बन्ध प्राचीन काल से चला आ रहा है और वह 
भारत का ही अ्रग रहा है किन्तु इस प्रकार के शोघ-प्रबन्धो से वर्तमानकाल मे 
भी उन सम्बन्ध-सूत्रों को भी अभिव्यक्त होने एव सास्कृतिक सम्बन्ध को और 
सुदृढ करने मे विशेष योगदान मिलेगा । 


कह आया हू कि इस विषय पर अपने जीवन का एक काफी बडा भाग मैं 
ने लगाया है। इस लम्बी कालादधि मे प्रबन्ध को निर्वाब पुरा कराने मे अनेक 
प्रादरणीय, सहृदथ एवं श्रात्मीय व्यक्तियों का आशीर्वाद एवं स्नेह साहाय्य मुझे 
मिला है सूफी भक्तो की भाति मात्र भगवत्कृपा और भगवद भक्ति को ही 
सब-कुछ नही मानते, परमतत्व की उपलब्धि के लिए वे साधक को और साधना 
के लिए मार्ये-प्रदशंक गुरु को आवश्यक मानते है। परमात्मा गुरूणा गुरु है, पर 
सूक़ी-साथक के लिए पग-पग पर मार्गे-निर्देश करने वाले प्रत्यक्ष गुरु की अनिवाय॑ 
आवश्यकता रहती है ।' 'गढ तस वांक जैसि तोरि काया को समभने के लिए 
परमेश्वर के अनुप्नह तथा गुरु के मार्ग-निर्देश दोनो की श्रनिवायंता सुफी-साधना 
मे स्वीकृत है। अपने निर्देशक डॉ० छविनाथ त्रिपाठी मे प्रत्यक्ष गुरु का रूप मुझे 





१ बिनु गुरु पथ न पाइग, भूले सोइ जो भेंट ।__ 
जोगी सिद्ध होइ तब, जब गोरख सो भेट | 
जायसी-मन्थावली, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६३ । 
२ वही, पृ० २६५। 
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मिला है | प्रवन्ध का निर्देशन तो उन्होने किया ही है इसे आदि से अन्त तक 
बनाने-सवारने मे भी उनका निरच्तर योग मुझे मिला है। समय-समय पर 
यदि उनकी सहायता एव प्रोत्वाहन न भिलता, तो सम्भव था क्रि मैं हिम्मत 
हार्‌ कर वैठ जाता | झ्त रपट है कि प्रस्तुत प्रबन्ध की असल भूमिका आचाय॑ 
श्री, डॉ० विनय मोहन जर्मा तथा डॉ० छविनाथ त्रिपाठी ही है। मै _तो उस 
वासुरी को भाति हु जिस मे इन्होने प्राण .सचरित कर यथेच्छ स्वर परम्परा 
उत्नन्‍न की है । मैं इनके सम्मुख श्रद्धावनत हूं और भपने इन गुरुजनो के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करने के अतिरिक्त श्रद्धा की इस भाव की अ्रभिव्यजना सभव ही 
नही है। > 

रिसर्च एव आरकाइव्ज़ के डायरेक्टर प्रो० पृथ्वीनाथ 'पुष्प' ने सामग्री- 
सकलन मे मेरी पर्याप्त सहायता की है। मै उनके श्राभार को शिरसा स्वीकार 
करता हू । 

सब से बड़ा झ्राभार मैं उनका मानता हू जिनकी कृतियों से मैने सहायता 
ली है। उनके अभाव में सही दिशा पा सकना असम्भव था । जिनकी रचनाओं 
का इस सम्बन्ध मे मैंने बहुत उपयोग किया है उनमे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, 
प० रामपुजन तिवारी तथा डॉ० सरला शुक्ल प्रमुख है। उनके प्रति श्रपना हादिक 
आदर एवं आभार निवेदित करता हूँ । | 

श्री सुशील ने लगन के साथ इस झोध-प्रवन्ध को टकित किया है झत उन्हे 
मैं हृदय से धन्यवाद देता हू । 

अन्त मे, मैं विश्वविद्यालय अनुदान श्राथोग, बहादुरशाह जफर मागं, नई 
दिल्‍ली का आभारी हुं, जिसने मुझे विषय सम्बन्धी पुस्तको के खरीदने तथा 
सामग्री संकलन के लिए झनुदान देकर कृता्थे किया । 

ह विदुपामनुचर - 
जियालाल हण्डू 


विषय निर्देशिका 
पहला श्रध्याय 
आलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति ।'' ' २१ 
क झालोच्यकाल मे कश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति | ' 
ख आलोच्यकाल भे भारत की राजनीतिक परिस्थिति "४ 
गे राजनीतिक परिस्थिति . तुलना । ' 20 3277 


२. आलोच्यकाल की सामाजिक परिस्थिति ._ २२-र४ 
के आलोच्यकाल मे कश्मीर की सामाजिक प॑रिस्थिति । 
:* €ख आलोच्यकाल मे भारत की सामाजिक परिस्थिति ।. ,' हु 
ग. सामाजिक परिस्थिति तुलना जा ॥ 
३. झ्ालोच्यकाल की धामिक परिस्थिति , / , रे-४रे 
क आलोच्यकाल, मे कश्मीर की धामिक परिस्थिति! ,. , , 
ख. आलोच्यकाल मे भारत की धामिक परिस्थिति । ,- । 
ग धामिक परिस्थिति : तुलना । ३०५८३ 2 
४. सूफीमत का विकास 'डी४-५ १ 
४. सुफी सन्‍्तों का कदमीर में प्रवेश ५२-५८ 
६. कप्मीर तथा भारत के सूफी सम्प्रदाय | , »' शक-इ४ 
कश्मीर के सूफी-सम्प्नदाय, भारत के सूफी:सम्प्रदाय, कश्मीर का ,... 
विशिष्ट सूफी-सम्प्रदाय । ३) ह 
७. कद्मीर तथा भारत के श्रन्य सूफी केन्द्र । ६४-७० 


कश्मीर के सूफी ,केनद्र, भारत के अन्य सूफी-केन्द्र, इन क़्ैन्द्रो का 
पारस्परिक सम्बन्ध । न्‍ 
सूफी-सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय तथा दाद्निक पृष्ठझुसि,. ७१-८५ 
सूफी-सिद्धान्तो का सक्षिप्त परिचय, सुफी-सिद्धान्तों का लक्ष्य 

साम्य | दाशनिक पृष्ठ भूमि ।। - , , , ५९ 
ईश्वर तत्व तया उसका स्वरूप, ईश्वर और जगत्‌, ईइवंर और: ;! 
जीब, सृष्टि तत्व, माया, मानव-तत्व, जीवन का लक्ष्य: 5 


[ »ए ] 


दूसरा अ्रध्याय 

कदमीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सृफी-साहित्य ८६-३०६ 
(क) प्रबन्धात्मक रचनाएं 

१. कश्मीरी मे उपलब्ध सूफी-काव्यों का परिचय । 

२. हिन्दी से उपलब्ध सूफी-काव्यों का परिचय | 

३. निष्कर्ष 
(ख) मुक्तक रचनाएं 

१ कद्मीरी में उपलब्ध सृुक्तक रचनाएं । 

क. निष्कर्ष । 

२. हिन्दी मे उपलब्ध मुक्तक रचनाएं । 

ख. निष्कर्ष । ) 


तीसरा अध्याय 


कद्मीरी और हिन्दी सुफी-प्रबन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि ३०७-३६२ 
१. प्रबन्ध काव्य 

१. सूफी प्रबन्धकाव्यो के कथानक-भ्रकार, मसनवी पद्धति, वस्तु 
का विकास, प्रासग्रिक कथाओं का समावेह्य, मूल कथा के 
साथ सम्बन्ध, वर्ण्य विषय । 

२. पात्र और चरित्र-चित्रण । 

३. प्रकृति-चित्तण का स्वरूप । 

४. प्रेम-प्रारमभ्भ, विकास । 

॥« शुगार रस, अन्य रस | 

६. कला-पक्ष--अलकार, प्रतीक-योजना, रूपक-तत्व, समासोक्ति 

. एवं अन्योक्ति । 

७. सूफी-सिद्धान्तो का निर्वाह--परमात्मा और सृष्टि, जीवात्मा 
ओर साधक, सौन्दये-प्रेम और विरहानुभूति, झ्राध्यात््मिक 
सोपान, मिलन की दशा । 

८. कश्मीरी और हिन्दी सूफी-काव्यों मे साम्य । 

६. कदमीरी झौर हिन्दी सूफी-काव्यों मे वैषम्य । 

१०. साम्य और वैषम्य के मौलिक कारण-- 
(क) पूर्ववर्ती प्रभाव 
(ख) परिस्थितियों का अन्तर । 


१ 
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(ग) काव्यों और कवियो के दृष्टिकोशों का अन्तर । 
(घ) साम्य के लिए साधना-पद्धति का सादृश्य । 
(च) सूफी कथानक रूढिया और अभिप्राय । 


चौथा अध्याय 


कश्मो रो श्रोर हिन्दी सूफी-मुक्तक काव्यों पर तुलनात्मक दृष्टि ३६३-४२४ 
१ सूफी-समुक्तक काव्यो की कव्मीरी-परम्परा और हिन्दी-परम्परा । 
२. दोनो की प१रम्पराओ का तुलनात्मक स्वरूप । 
३ उपलब्ध सूफी-मुक्तक काव्य की विशेषताएं । 
(क) भाव-पक्ष (ख) साधना-पक्ष (ग) शैली-पक्ष 
४ कद्मीरी और हिन्दी यफी मुक्तक काव्यो मे साम्य । 
५. कदमी री और हिन्दी सूफी-मुक्तक-काव्यों मे वेषम्य । 
६. साम्य तथा वंषम्य के मुलाघार--- 
(क) साम्य के मूलाघार (ख) वेषम्य के मूलाघार । 


पॉचवों अध्याय 


पारस्परिक देन और उनके मूलभूत कारण ४२४-४३८ 
१. कश्मीरी कवियों की हिन्दी सूफी कवियो को देन । 
२. हिन्दी सूफी कवियों की कश्मीरी सूफी-कवियों को देन | 
३. पारस्परिक आदान-प्रदान के मूलभूत कारणु--- 
(क) पूृ्व॑वर्ती प्रभाव (ख) साधनात्मक एकता (ग) भाव 
पक्ष और शैली के मौलिक स्रोतों की एकता | (घ) 
सुफो-सिद्धान्तो के पचार की सुसगठित एक ही प्रकार 


की पद्धति । 
४. निष्कर्ष 

उपसंहार डरे६ 
परिश्षिष्ट ४४१ 
१. कदमीरी तथा हिन्दी सूफी प्रबन्धकारों का परिचय डंडे 

(क) कश्मीरी प्रबन्धकारो का परिचय | 

(ख) हिन्दी प्रबन्धकारो का परिचय | 
२. कश्मी री तथा हिन्दी के सुफी मुक्तक कवियों का परिचय ४७६ 


(क) कद्मीरी के मुक्तक-करवियों का परिचय । 
(ख) हिन्दी के मुक्तक-कविथों का परिचय । 


(| #२॥, 
३० कतिपथ अरबी, फ़ारसी एवं सूफी पारिभाषिक् शब्द डह५्‌ 
सहायक ग्रन्थ-सूंची . ४६६ 


पजाबी 
फारसी हि 
हस्तलिखित ग्रन्थ १-हिन्दी २-कश्मीरी ३-फारसी। , 
, प्रत्न-पत्रिकादि : १-हिन्दी २-कश्मीरी ३-न्‍अग्रेजी ४-उर्द । 
१०. प्रसारित रेडियो वार्ताए । 
११. भूल झोध-प्रबन्ध 4 


पहला अध्याय 


(१) आलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति 
क--आलोच्यकाल में ,कश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति 


कद्मीर में इस्लाम का प्रभाव मुसलमान-राज्य के प्रतिष्ठापित होने से पूर्व 
ही अ्रपना ज़ोर पकडता जा रहा था। शक्तिशाली ज़मीदारो तथा राजाओझो के 
पारस्परिक आभ्यतरिक सघर्प के कारण इस्लाम-घमं का स्वागत होने के सार्थ- 
साथ उसका प्रचार भी बढ रहा था ।' हिन्दू राजा निबंल एवं नक्तिहीन बनते जा 
रहे थे! ग्रौर तभी चौदहवी शताब्दी के आरम्भ मे तुकिस्तान के क़्र और श्रत्या- 
चारो तातार सरदार डुलचु' ने कश्मीर पर आक्रमण करनके श्रप्नत्याशित श्रर्नि- 


१ "76 ए7०ऊण्डुशाणा 0 हाल ॥र०ज़ लल8त ए़च5 28४॥ए लिाएटाध20 
89 6 प्रॉध्णार्श लिपत$ धगणाए 6 परगोधड थात 6 ए०म़शापिं 
4870॥0705 
--ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृथ्वी नाथ कौल (बामज़ई) मैट्रोपालिटन बुक 
क० (प्रा०) लि०, दिल्ली, प्रथम सस्करण (सन्‌ १६९६२ ई०), पृष्ठ २-६। 

२ पर क्‍्ञागवा गा85 720 06७९०एणा8 7र८४7००7०[९ ए (शा णी०४ 
कद्मीर, जे पी० फू सन, सनतौर प्रेस (सन्‌ १९६६१ ई०), पृष्ठ २९ । 

३. कब्मीर इतिहासकारों ने इसका नाम जुलचू दिया हैं, द्रष्टव्य-कशीर, प्रथम 
भाग, जी० एम० डी सूफी, यूनिवर्सिटी आफ पजाब, लाहौर (सन्‌ १६४८ 
ई०), पृष्ठ ११७। 
जे० सी० दत्त ने इसका नाम डलच दिया है, द्रष्टव्य-किग्स आफ कश्मीर, 
(सस्क्रेत कृतियों का अनुवाद), लेखक द्वारा स्वय प्रकाशित (सन्‌ १८९६८ 
ई०), पृ० १६। 


२ कव्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


काण्ड तथा कत्ल के साथ-साथ लूट मार का आतक फैला दिया ।' भ्रशक्त राजा 
सहदेव ने बिना युद्ध किए उसे धन देकर प्रसन्‍त करना चाहा किन्तु सम्पत्ति की 
भूख उसे भर आगे खीच लाईं। वह यहाँ के शान्त वाताव रण मे अद्यान्ति का ब्रीज 
बो गया । प्रन्त मे श्पने मत्री रामचन्द्र के हाथो मे राज्य की सत्ता देकर सहढेव 
किइ्तवार की और भाग गया ।* रामचन्द्र आतिथ्य-सत्कार भे विश्वास रखता 
था झ्रत उसने लहांख के निष्कासित राजकुमार रिचन श्र स्वात से श्राए हुए 
मुसलमान यात्री शाहमीर को शरण दी । 

रिचन ने रामचन्द्र के साथ वि्वासघात करके उसे मौत के घाट उतरवा 
दिया और स्वय को उसने कश्मीर का राजा घोषित किया। तदनन्तर उसने 
सूफी-सत बुलबुलशाह से दीक्षा लेकर इस्लाम-धर्म ग्रह किया । बुलबुलशाह बग- 
दाद मे पर्याप्त समय रहने के भ्रनन्तर सहृदेव के समय मे ही तुकिस्तान से यहाँ 
आया हुआ था । रिचन इस्लाम मतावलम्बी बनने के अनन्तर कश्मी र का प्रथम मुस- 
लमान शासक बना । उसने कश्मीर पर सदर-उद्‌-दीन के नाम से सन्‌ १३२० ई० 
से सन्‌ १३२३ ईस्वी तक राज्य किया। उसके पश्चात्‌ शाहमीर ने सुल्तान शम्स- 
उद्‌-दीन के नाम से कश्मीर पर सन्‌:१३३६ ईस्वी से सन्‌ १३४२ ईस्वी तक 
राज्य किया । वह सुल्तान वश का प्रथम शासक था । कश्मीर की राजनीतिक परि- 
त्थिति को समभने के लिये सन्‌ १३०० ईसवी से सन्‌ १९६२५ ईस्वी तक के 
समय को निम्न-भ्राधार पर विभाजित किया गया है :-- 
-१ सुल्तानो का समय'--.सन्‌ १३२० ईस्वी से लेकर सन्‌ १५५५ ईस्वी तक । 
२. चको का समय---सन्‌ १४६० ईस्वी से लेकर सन्‌ १५८६ ईस्वी तक । 


१... २ पड पार हब्चशयाः शागरर8660 था प्राए2८७०७०१० 0:8५ 
900, ६7807, ग़रपातहः थ्ात॑ प्बछ०, ा सील वर्मा णी ६0 फा- 
इछएए08 0. टापाए वरएश्गठ९, >प्तालाए, 8 द्वांटा काली फिा 
प्ृपराांधिशंक्ा. 

“-ए हिस्द्री आफ कश्मीर, पृ० २८७। 

२. फ्यूंसन महोदय ने इसका नाम सिन्ह देव दिया है। द्रष्टव्य कश्मीर, 
पृ० २६ । 

है. 5थी06ए8 ग०0 (0 पटाध्रफ़द्या' ७४एफड पार बीविााड 0 धाठ ४902 
था गि6 पर॥॥05 ए स्खा।एाीशादा, 

+ए हिस्ट्री प्राफ कश्मीर, पृ० २५७ । 

ड... रिगयाणजाबशा श्घ5 धााड ब्वांग्रा।हत 40 वशंद्या। बात 9560878 (6 

वि गाज दाए  एी एू बदाफाए 
-ए हिस्ट्री श्राफ कश्मीर, पृ० २८८ । 
४-६. द्रष्टव्य-कशीर, प्रथम भाग | 


झलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति | 


क्षा ष्द ७० 8 


मुगलो का समया---सन्‌ १५८६ ईस्वी से लेकर सन्‌ १७५२ ईस्वी तक । ह 
झ्रर्गानो का समय--सन्‌ १७५२ ईस्वी से लेकर सन्‌ १८१६ ईस्वी तक। 
सिबखों का समर्या--सन्‌ १८१६ ईस्वी से लेकर सन्‌ १८४६ ईस्ती तक । 
डोगरों का समय (महाराजा प्रताप थिंह की मृत्यु तक)--सन्‌ १८४६ ईस्वी 
से लेकर सन्‌ १६२५ ईस्वी तक । 

शाहमीर के वंश ने ही नही अपितु चको ने भी सुल्तान की पदवी ग्रहण 


की । उन्होने शाह, पादशाह्‌ तथा सुल्तान-ए-श्राज़म जैसी अ्रन्य उपाधिया 
भी धारण की,' इसी वश के दूसरे प्रसिद्ध सुल्तान शहाब-उद्‌-दीन (सन्‌ १३५४ 


ईस्वी--सन्‌ ७३ ईस्वी)ते यहा की आन्तरिक परिस्थिति का ही सुधार नही किया 


१-२ द्रप्टव्य-कणीर, प्रथम भाग । 
३-४. द्वप्टव्य-ए हिस्द्री आफ कश्मीर । 


इसी काल को जम्मू-कश्मीर यूनिवर्सिटी रिध्यू-जून १६६० के श्रक मे प्रो० 

जियालाल कौल ने इस प्रकार प्रस्तुत क्यित है - 

क--आरम्भिक काल (आरम्भ से सन्‌ १५५५ ई० तक) यह काल गाहमीर 
के वश (सुल्तान) की राज्य-समाप्ति भ्रथवा उस समय तक माना 
जाता है जब सुल्तान इबीबद्ाह को सिंहासन से उतारा गया और 
गाज़ी चक सिंहासनारूढ हुआ । 

ख--द्वितीय काल (सन्‌ १५५५ ई० से १७५२ ई० तक) यह काल ,चको के 
समय से उस समग्र तक माना जाता है जब कश्मीर पर अहमदशाह 
दुरानी ने आक्रमण) किया और तत्पण्चात्‌ मुगल राज्य की समाप्ति 
हुई। , 

ग---तृतीय काल (सन्‌ १७५२ ई० से सन्‌ १६२५ ई० तक) यह एक ऐसी 
लम्बी अवधि है जिसे निम्नलिखित विभिन्‍न भागो में विभक्त किया 
गया है। 

१. सन्‌ १७५२ ई० से लेकर सन्‌ १८४६ ई० तक-प्रफगानो के समय से 
लेकर डोगरा राज्य के प्रारम्भ तक । है 

२. सन्‌ १८४६ ई० से लेकरुसन्‌ १५८५ ई० तक-पहले दो डोगरा 
राजाओ-महाराजा गुलात्र सिंह प्था महाराजा रणवीर सिंह का 
राजत्व काल । 


: है. सन्‌ १८८५ ई० से लेकर सन्‌ १६२५ ई० तक महाराजा प्रतापत्तिह 


का समय। 


4 [6 एवश5 णी 6 शाधायए- शात (आब्ा: १५73४0728 8009[८0 
8 हधांढद णी शांध्या, 086: ०0ताध्रता 0॥65 जला शव, 
श्ंधाबा, धाएद॑ इजराधिा--6 खा 2 


कश्मीर भ्रण्डर दि सुल्ताज़, महोब-ठल-हसन, ईरानी, सोसाइटी, धमंतल्ला 
स्ट्रीट, कलकत्ता (१६५६), पृष्ठ १६५। 


है कब्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्यग्रन 


अपितु उसते कहमीर की सीमाओं से दूर भी सफलतापूर्वक लडाईया लडी । 
उसकी सेता मे कुश्मीर के चारों ओर की पहाडी जातियो के वीर सेनिक 
भर्ती हुए थे जिन्होने सिन्‍न्ध, पेशावर, तथा भ्रफगानिस्तान पर चढाई की ।' 
कदमीर के इतिहासकारो का कथन है कि दिल्‍ली के सुल्तान फीरोज़शाह तुगलक 
और सुल्तान शहाब-उद्‌-दीन का अनिर्खित युद्ध सतलुज नदी के तट पर हुआ । 
इसमे शहाब-उद्‌-दीन के पास पच्चास हज़ार घोड़े तथा पच्चास हज़ार सैनिक 
थे। पीछे सन्धि हो जाने पर शहाब-उद्‌-दीन को कश्मीर से सरहिन्द तक श्रमुत्व 
मिल गया । इसके कई सैनिक पदाधिकारी, मन्नी तथा उच्च पदाधिकारी भी 
हिन्दू थे | दो हिन्दू मत्रियो-कोट भट्ट तथा उदय श्री मे उस़की अपार श्रद्धा थी ।* 
उसी के राजत्वकाल सन्‌ १३७२ ईस्वी मे ग्रमीर कबीर सेयद्‌ अली हमदानी 
सात सौ सैयदो के साथ तैमूर के कोप से बचने के लिये फारस से कदमीर 

आए और फिर धर्म-यात्रा के लिए मक्‍का चले गए ।* वे बुखारा से कश्मीर 
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धार ॥छाट्ाण8 +प28... 36 शाला 6ए7 छीं. ०ा & एाएएग्रा926 
0 ४६०८४. 


--ए हिस्ट्री आफ कद्मीर, पु० ४८३ । 


आलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति भर 


आाए थे ।' ेु 

सुल्तान कुतुअ-उद्‌-दीन (सन्‌ ?३७३ ईस्वी-सन्‌ १३८९ ईस्वी) एक योग्य 
कत्रि भी था| ,वह सस्कृति का सरक्षक था। उसी के राज्य मे श्रमीर कबीर 
सयद अली हमदानी दूसरी वार सन्‌ १३७६ ईस्वी मे कच्मीर पघारे और सुल्तान 
को सूफी-धर्म का मताबलम्बी बना दिया ।* वे यहा केवल ढाई वर्ष रहे भौर, ५ 
सूफोमत का, प्रचार करते रहे । कुतुब-उद्‌-दीन के समय कश्मीर मे कई श्रकाल 
पडे | जून-जुलाई के महीनो मे अन्नाभाव खूब बढता था। इन मासो में राजा 
तथा उसके मत्री यज्ञ करते थे तथा पकाया हुआ भोजन भूखी जनता में बाट 
देते थे ।' सैयद अली हमदाती ने कश्मीर की यात्रा फिर सत्‌ १३८३ ईस्वी से 
तृतीय बार की किन्तु स्वास्थ्य के ठीक न होने से वापस चले गये ।* वे ईरान के 
हमदान नामक स्थान के लिवासी थे । 


चौदहवी शताब्दी के अन्त मे सुल्तान सिकन्‍्दर (सन्‌ १३५३ ईस्वी--सन्‌ 
१४१३ ईस्वी) का राज्य आरम्म हुआ । कश्मीर के इतिहास मे उसका स्थान 
वही है जो भारत के इतिहास मे औरगज़ेब का है। दोनो हिन्दुशो के मन्दिर 
तथा मृत्तिया नष्ट-भ्रप्ट करने के लिये कुर्पात है। कश्मीर मे सिकन्दर को 
श्रुत शिकन' भर्थात्‌ मूत्तिभजक के नाम से स्मरण किया जाता है ।" तैमूर जब 
सन्‌ ई० १३६८ मे भारत पर आक्रमण करने के परचात्‌ वापस लौठा तो 
सुल्तान सिकन्दर ने अपने पुत्र जन-उल-श्राब्दीन के हाथ उसके प्रसन्ना्थ कई 





१. मूल कश्मीरी के लिये दरष्टव्य---कग्नशिरिह अदबग्रच तप्नरीख, अवतार- 
कृष्ण (रहबर, मर्कण्टाइल प्रेस, श्रीनगर, प्रथम भाग (सन्‌ १६६५ ६०) 
पु० ६४। 

वही, पृष्ठ २६४-२६५ । 

वही, पृष्ठ २९५। 

बही, पृष्ठ ४८३ । 


हू # ० >० 
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“-कइ्मीर, फू प्त, पृ० ३१ । 


६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रकार के उपहार समरकन्द भेजे ।' इस्लाम-घर्मावलम्बी बनाने के लिये उसने 
कई ब्राह्मणों का वध किया । कहा जाता है कि अन्त में इकट्ठे किए गए यज्ञो- 
पवीतों का बच्चन पाच हण्डरवैट (लगभग सात मन) था ।' उसी के समय ईरान 
से तैमूर के आतक के कारण झमीर कबीर सेयद अली हमदानी के पुत्र, सेयद 

बझुहम्मद हमदानी के साथ तीन सौ सैयद कदमीर पथारे । उस समय उसकी आयु 
बाईस वर्ष की थी ।' सुल्तान सिकन्दर ने सद्व्यवहारपूर्वक उनको रहने के लिए 
स्थान तथा जागीरें दी ।* 

जव सिकन्दर का दूसरा पुत्र जेत-उल-झ्राब्दीन (सनू १४२० ईस्वी--सन्‌ 
७० ईस्वी) कश्मीर का शासक बना तभी यहा के लोगो ने सुख की सास ली । 
उसकी तुलना सर्वप्रसिद्ध मुगल द्यासक अ्रकबर से की जा सकती है जिसने प्रत्येक 
धर्म के प्रति उदारता से काम लिया | सर्वप्रथम उसका ध्यान जन-कल्यार की 
झोर गया। सम्पूर्ण कश्मीर घाटी के लिये उसने नहरो की योजना बनवाई 
जिनका उपयोग झाज भी किया जा रहा है। कई पुलो का निर्माण किया तथा 
स्कूल खुलवाए ।" यद्यपि इस निर्माण-कार्य मे कंदियों से बेगार लिया गया; 
फिर भी वह अत्यन्त न्यायप्रिय था। सुल्तान सिकन्दर से पूर्व जो जजिया-कर 
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आलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति ७ 


शाहमभीरियो द्वारा हिन्दुओं से प्राप्त किया जाता था उसे उसने कम कर दिया । 
उसने कई मग्दिरों की मरम्मत करवाई तथा हिन्दुओ को वापस कश्मीर बुला- 
कर उनके पुनर्वास मे सहायता भी दी ।* इतिहासकार जोनराज का कथन है, 
यद्यपि वह अत्यत दयालु था, फिर भी लोगो के हिताथ उसने कभी भी दोषी 
होने पर अपने मत्री, मित्र या पुत्र तक को दण्ड देने मे सकोच नहीं किया ।' 
उसने उचित उपहार अपने राजदूतो द्वारा खुरासान, तुर्की, मिश्र तथा दिल्‍ली 
तक भिजवा दिए ।* उसके राज्य के अन्तिम दिनो में कश्मीर मे समय से पूर्व 
ही हिमपात हुआ तथा वितस्ता (फरेलम) मे बाढ श्राई जो एक भयानक श्रकाल 
के उद्भव का कारण बनी । बाढ से बचने के लिये उसने अपनी रांजघानी हारी- 
पर्वत के निकट बनाई और एक नया शहर-नवशहर-स्थापित्त हुझ्ना ।" 


जुन-उल-भ्राब्दीन का राज्य कश्मीर मे स्वणंयुग से स्मरण किया जाता 
है ।* उस समय कश्मीर ने भारत के एक सुसम्पन्न भाग के रूप मे प्रसिद्धि प्राप्त 
की उसकी मृत्यु के पदचात्‌ कद्पीर की राज्यसत्ता सेयदो के हाथ आई। 
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--कश्मीर अण्डर दि सुल्तान, पृ० २१४-१४ ' 
२. मूल उठ के लिए द्रष्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, हसन शाह, 
कपूर ब्रदसं, प्रथम सस्करण (सन्‌ १९६३ ई०), पृ० २६। 


नए 
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६. मूल उद्ू के लिये द्रष्टव्य-तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ० ४१ । 


छः कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


उन्होने जनसाधारण पर पर्याप्त अत्याचार किए | 

कश्मीर पर चको का झासन सन्‌ ईस्वी १५६० से सन्‌ ईस्वी १५८६ तक 
रहा । “राजा सहदेव के समय मे ही इस वश का प्रतिप्ठापक लकर चक ददि- 
स्तान से आकर यहा एक ग्राम-त्रेहयाम-मे बस गया था। काजी चक इसके ही 
वश से सम्बन्धित था । भ्रन्त मे काज़ी चक का पुत्र गाजी चक सन्‌ १५६१ ईस्वा 
में सुल्तान बना और सन्‌ १५६३ ई० तक शासन करता रहा। वह शिया घर्मा- 
वलम्बी था। वह न्याय करते समय अपने सम्बन्धियो तक की परवाह नही 
करता था ।' इसी वण के जासनकाल से कश्मीर मे शिया-सुन्नी के सधर्ष का 
समय आरम्भ होता है ।' 

सुल्तानो ने अपनी प्रजा तथा पदांधिकारियों के कांयेंकेलाप का परिचय 
प्राप्त करने के लिये ग्रुप्पचर रखे थे । राजस्व के लिये आपके ये निम्नलिखित 
साधन अपनाए गए थे : 

(क) खराज (ख) जज़िया कर (ग) जकात तथा चुग्रीकर (घ) विविध 
कर (ड) नियमित भेंट । 


१. ब्शाओओ तप्राजाए 6 9९7०6 000णज़ाए 6 त6वा) ए' खव्वा-पा- 
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-ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ३१३ | 


२. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ० ३५ 
(इसके लेखक ने चको का समय सन्‌ ई० १५५४ से लेकर सन्‌ 
ई० १५८६ तक बताया है तथा गाज़ी चक का शासन सन्‌ ई० १५५४ से 
लेकर सन्‌ ई० १५६३ तक माना है किन्तु पृथ्वीनाथ कौल ने अपनी पुस्तक 
“ए हिस्ट्री आफ कश्मीर” मे गराज़ी चक का शासन-काल सन्‌ ई० १५६१ 
ले नेकर सन्‌ ई० १५६३ तक माना है, यहा उसी काल का उल्लेख किया 
गया है, द्र॒प्टव्थ, पृ० ३४०) 
मूल उर्दू के निये द्रप्टव्य, मुख्तसर तारीख कण्मीर, एम० ए० पण्डित, 
मर्कण्टाइल प्रेस (अक्तूबर १६६२), पृ० १३२ । 

ड... ॥॥6 घ्पाध्ा$ड एफ धाद्ाइशएट४ ग्रागिएा60 णी धार 8८७ए665 
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अण्डरादि सुल्ताज, पृ० २०३ 

४... पगाह गाया ९405 छी [6 उट्एशाएल फटा8 . दशशण 2 नर 2 
३. टगाएवां शाते (एडणा ताए 4 जाश (8865 5 4$9पश्ाताशा5 
जज पछता८ 


“ही, पृ० २१३ । 


श्रालोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति & 


खराज हिन्दु-अहिन्दू दानो से प्राप्त किया जाता था । शाहमीर सुलतानो 
द्वारा हिन्दुओं से जज़िया-कर लिया जाता था जिसे अन्त मे अकब॒र ते बन्द 
कर दिया था ॥” ज़्कात मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था। मुसलमान 
व्यापारी इसे देकर ही सीमा पार कर सकते थे। विवाह, भोज तथा उत्सवो के 
समग्र विविधकर और भेंट झ्रादि एकत्र किया जाता था ।' 

चको के पश्चात्‌ कश्मीर मुगल-राज्य का भ्रम -बना । अआाईन-ए-अकवरी मे 
अबुल-फज़ल का कथन है कि जब मुगलो ने अपने समय मे अपने राज्य के 
विस्तार, पुनगंठन तथा पुर्नानर्माण आरम्भ किया उसी समय “कश्मीर का सुबा' 
विशाल मुगल-साम्राज्य मे मिला लिया गया और जिससे उसकी शताब्दियो 
से चली आती हुई विलगता तथा तठस्थता समाप्त हो गई ।* भ्रकबर का राज्य 
कश्मीर पर उन्‍नीस वर्ष रहा । उसके राज्य (सन्‌ १५४८६ ई० से सन्‌ '१६०६ 
ई० तक) कइ्मीर पर चार सूबेदारो ने शासन किया । अकबर के समय मे 
कद्मीर मे भयानक भ्रकाल पडा और तभी हिन्दुओ को जज़िया-कर से मुक्ति 
मिली । इससे पूर्व कक्मीर मिर्जा हैदर के श्रघीन था जिसने कन्नौज की पराजय 
के परचात्‌ हुमायू की सहायता की थी। उसी के परामझें तथा शझनुज्ञा से मिर्जा 
हैदर सेना की एक छोटी टुकडी लेकर नवम्बर, १५४० में कश्मीर ग्राया था 


१ जाता 37087 807०6 एब६धा, 7 ज़३$ 52शाए् 72880 7077 
6 लााताड शाव ए95 गाधाए 270णाहवाढत 9छए शा 
--कश्मीर श्रण्डर दि सुल्ताज़, पृ० २९१४-१५ । 
२ यार खाता (90092) श5 ००6८टॉाटत 907 ॥6 गापज्ागा३़ 
ख 76७ (6 परएशाा॥ एरशदाीका वक्त छत 06 खथ॑द्या 6 ए25 
बथातज०त 40 2055 (6 एणा।७7. #688४ एश6 7९275९० 6 घी 
€एशाएड 88 गराध्षा82०5, 68895 ६ (88४778[5 
“--चवही, पृ० २१५, २१६। 
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“ए हिस्द्री आफ कद्मीर, पृ० ३५६ । 


श्रिए0वा5 गशड्ा 0एश' पं बचाया 86वें 07 ]9  एछा5 एफ्णगड़ 
प्र$ ॥शट्टा ब्याह एछ६ 7066 57 00ए7 5४प्र०९०व६- 


--वही, पृ० ३५७ । 


१० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


और बिना किसी सघर्ष के उसने णहा का अधिकार अपने हाथ मे लिया था।' 
वह बाबर का चचेरा भाई था । 

जहागीर के समय मे उसके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर इतिकाद खा'ने 
लोगो पर कुछ अत्याचार किए। इसी प्रकार जब अहमद बेग गवनर था तभी 
सन्‌ १६१४५ ईस्वी में यहा प्लेय की बीमारी फैल गई । कद्मीर घाटी में लोग 
हजारो की सख्या मे मृत्यु के शिकार हुए ।* 

घशाहजहा के सूबेदारो जफर खा तथा अलीमदीन खा ने जन-कल्याण के लिये 
भरसक प्रग्रत्त किये । इस बात का उल्लेख मिलता है कि अलीमदनि खा ने 
अकाल के समय पजाब से गेहू मगवाया ।* 


प्रौरगज़व का ध्यान कश्मीर के जन-कल्याण की भ्ौर बहुत ही कम गया। 
भारत की भाति यहा भी हिन्दुश्नो पर काफी भ्रत्याचार किए गए । वह अन्तिम 
मुगल शासक था । उसके उत्तराधिकारी श्रत्यन्त अज्क्त थे और तभी सभी 
अधीन राज्य स्वतत्र हो गए । कश्मीर पर भी इसका प्रभाव पडना श्रवश्यम्भावी 
था, किन्तु सूबेदारों को स्वतन्त्रता घोषित करने की आज्ञा न मिली और तभी 
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--कश्मीर, फर्गूसन, पृ० ३५ । 


२. मध्ययुगीन भारत, पी० सरन, रखजौत प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, दिल्ली, 
प्रथमावृत्ति, सन्‌ १६९६४ ईस्वी, पृ० ३३४ । 
रे... वा जब तपरायाए (९ 8०एथाशठाडा।ए ण 660 8९९7 65 
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झालोच्यकाल की राजनीतिक परि/्थिति ११ 


सन्‌ १७५२ ईस्वी मे कश्मीर पर अफंगानों का राज्य स्थापित हो 
गया ।' हि 

इस शकार मुगलो के बाद कश्मीर की राजनीतिक स्थिति और भी विप्लव- 
कारी रही । अ्रफ़गानो का शांसन केवल सन्‌ १७५२ ईस्वी से लेकर सन्‌ १८१६ 
ईस्वी तक रहा । अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के समय मे 
कश्मीर की राजधानी दिल्‍ली की अपेक्षा काबुल बनी । काबुल से आने वाले 
गवर्नरों को विदित था कि उनकी निव सावधि सक्षिप्त है अत उन्होने कुश्मीरी 
जनता पर मनमाने अ्रत्याचार करने आरम्भ किये और वे उन्तके भय से चू तक 
न कर सके । हिन्दुओ पर पुन. जजिया-कर लगाया गया । असद खा कश्मीरी 
पण्डितो के हाथो को पीछे से बाधकर डल मील मे डलवा देता था।' 
अफगान-राज्य के ६७ वर्षो मे कश्मीर में निर्घनता, भ्रपमान तथा गुलामी 
का दौर-दौरा रहा श्लौर तभी किसी कवि ने अपने उद्गारो को यो व्यक्त 

कया है | * 
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“ही, पु० ३९-४० । 


१२ कद्मी री और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


पुर सीदम अझ्ज खराब्ये मुलशन ज़ वागबान, 
फंग्रान कशीद कि अफगा खराब करन्द ।* 


(मैंने माली से उद्यात के विनाश का कारंण पूछा । 

एक लम्बा निश्वास छोडकर उसने उत्तर दिया कि यह सब अफर्गोन-राज़ं 
की अनुकम्पा है ।) 

अन्तिम अफंगान गवनेर ने पठान-सेना रखकर कदमीर को पददलित 
किया । ह हु 

यगहसबड का कथन है कि शअ्फगानो के पच्चात्‌ राज्यसत्ता लेने वाले 
सिक्‍्ख इतने बर्बर तथा अत्याचा री नहीं थे किन्तु वे भ्रवव्य कठोर तथा असस्कृत 
स्वामी थे।* ई 

कश्मीर पर रणजीतसिह ने सन्‌ १८१६ ईस्वी मे विजय प्राप्त की । पहला 
सिक्‍्ख गवर्नर मोतीराम था, जिसने मुस्लिम जासन के परिवर्तन के साथ ही 
ग्रौवध बन्द करने की श्राज्ञा दी ।!' इस काल मे कश्मीर पर कुल दस गवनेरो ने 
जासन किया और फिर अग्रेजो ने इसे गुलाब्सिह को हस्तातरित किया | जब 
गुलावसिह महाराजा बनकर नवम्बर €, १८४६ को श्रीनगर पहुचा, उस समय 
रियासत की दशा श्रत्यन्त दपनीय थी । इस प्रकार डोगरो का राज्य स्थापित 
हुआ । कव्मी री-कवि बहाव परे (जन्म भ्रगस्त ८, १८५४६)" ने तत्कालीन सिक्‍्ख 


१....यें शातृधाएढत #0ण पट इक्कातशालत पल टब्चाइ९ ती पाल तत्डाणालाणा 
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आलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति १३ 


तथा डोगरा-शासन की राजनीतिक परिस्थिति का परिचय श्नत्यंन्त करुणाजनक 
जब्दो मे देते हुए कहा है । 
“सश्ररसिय वरियस सज्ञोवुल बेयि शकदर कारदार | 
असि ख्यथ-च्यथ प्रीसतिस जानस करान तिम लार-लार । 


“(सालभर_ सजावुल, शकदर तथा कारदार नाम के पदाधिकारी हम 
किसानो के परिश्रम का फल हडप करने के बाद भी हमे सताया करते हैं) 
तथा--- 
“लेखह कअत्याह जुल्म तथ बखतस सितमगर कगअत्य अशस्य | 
प्रथ सहप्रस हथ ज्यादह चअपल हृन्य आसान सम्मत्य अग्नस्य ॥। 
(कितना परिचय दू उस समय के अत्याचारों का। उस समय हर स्थान पर 
भ्रत्याचारी दीखते थे । एक सिंह (राजा) के पीछे सो से अधिक काटने वाले 
कुत्ते (सरकारी-पदाधिकारी) फिरा करते थे । 
इसी प्रकार 'माछ तुलअर' (मधुमक्खी) मे ओवरसियर तथा मुखिया के 
सताप्रो से सतप्त कृषक-पत्नी इन शब्दों मे अपने शोषण का वशुन करती है 
'सोन्त यलि मतुसअथी ग्रेस्पततव दिलास दिनि हय आव । 
मोट्यन कथन एरा बरक जालस वलनअभ आय ॥* 


(वसन्‍्त ऋतु मे टेक्‍्स लेने वाले हम कृषकों के पास किचित्‌-मात्रा सान्त्वना 
देने आये । मधुर शब्द कहने के भ्रनस्तर उन्होंने अपना स्वार्थे सिद्ध किया किन्तु 
हमे कप्ट-जाल में फसा गए । ४ 

वहावखार द्वारा रचित कविता “माछतुलभ्रर' (मधुमक्खी) मे भी इसी 
प्रकार के शॉषण का चित्रण हुमा है ।* 


११ 


शा 


१. वहाव परे, मही-उद्‌-दीन “हाजनी, कल्वरल अकादमी, जम्मू व कद्मीर, 
प० २४। 

वहाव परे प० २६। 
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हातिम्ज टेल्‍ज (कश्मीरी स्टोरीज एण्ड सागस, सम्पादक सर आाले स्टाइन 
तथा सर जाज ग्रियसंन, लन्दन, जान मरें, अलवेमालं स्ट्रीट, भारत सरकार 
ढ्वारा प्रकाशित (सन्‌ १६२८ ई०), पृ० ६० । 

४ माछतुलरे करयो आ्रवाह, कन भावतम बने दास्तानाह । द्रष्टव्य-कश्मीरी 
जवान शौर जायरी, द्वितीय भाग, पृ० ३६६। 


थ्र्पं 


१४ कश्मीरी और हिन्दी सूफी क.व्य का तुलतात्मक श्रव्ययन 


अमृतसर की सधि (सन्‌ १८४६ ई०) होने के पदचात्‌ डोगरा राजाओं 
ते एक नई जागीरदारी-पद्धति को जन्म दिया । देश के कई भागों में श्रसन्तोष 
फैल गया । 'गाव मे पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सारे राज्य कर्मचारो 
अत्याचार तथा लूट-मार करते थे ।' 


सन्‌ १८५७ ई० में ग्ुलाव सिंह कि मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र रणवी रसिंह 
महाराजा बता | तत्पण्चात्‌ सन्‌ १८८५ ई० में उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका 
पुत्र प्रतापसिद यहा का मेहाराजा बना और उसने सन्‌ १६८५ ई० तक राज्य 
किया । उसने वाढो को रोकने, वितस्ता को गहरा करने तथा बाघ झादि बन- 
वाने की कई योजनाए अपनाई ।* 


इस 9क र आलोच्यकाल मे कश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति अधिकतर 
ऊहापोहमय तथा अशान्त रही । कई शञासको के राज्य-काल मे स्थिति निरागा> 
जतक रही जबकि कतिपय राजाओो के शासन-काल मे जनता को सुखकी सास 
लेने का भ्रवसर मिला । सुल्तान सिकन्दर चको, जहागीर, औरगरजब तथा झफ- 
गानो झ्रादि के समय कदमोर पर न केवल पाशव्रिक अत्याचार किए गए अपितु 
प्रकृति के प्रकोप के कारण जनता को दुभिक्ष के दुरदिन भी देखने पडे । जैन- 
उल-प्राव्दीन तथा ज्ाहजहा आदि ने जन-कल्पाण के लिए भरसक प्रयत्न 
किए। ऐसे ही समय मे सूफी-सन्तो का झ्रागमन कश्मीर में हुआ। सूफी-सत 
बुलवुलशाह से प्रभावित होकर ही रिचन इम्लाम मतावलम्बी बना। अमीर 
कबोर सेयद अली हमदानी ने तीन बार कश्मीर की यात्रा की । उनके पुत्र संयद 
मुहम्मद हमदानी का भ्रागमन भी यहा सुल्तः्न सिकन्‍्दर के समय मे हुआ । 
इन सूफी सन्‍्तो द्वारा प्रेम का सदेश सुनाया गया जिससे वहाँ की जनता को 
सान्त्वना व राहृत मिली। इस प्रकार सूफी-सन्‍्तो के लिए कश्मीर की दुखित 


व पीडित जनता के बीच प्रेम तथा करुणा के प्रसार के लिए पर्याप्त क्षेत्र 
था । 


ख--भ्रालोच्यकाल में भारत की राजनीतिक परिस्थिति 
भारत में भी मुसलमानों के प्राक़मरण का मुख्य उद्देध्य लूट-मार, काफिरों 
को तग करना भर इस देश की अतुल घन-सपत्ति को विदेश ले जाना तथा यहा 
०5 अल अमा_ न मल लक 
१, भूल उ्ूं के लिए द्रप्टव्य-मकवूल क्रालवारी, प्रो० हामदी कश्मीरी, 
कल्चरल अकादमी, जम्मू व कद्मीर, पु० ६ । 


२: गुल उ््द के लिए द्रष्टव्य-तारीख रियासत जम्मू व कदमीर, पु०१०४५ | 


आलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति ह॒ १ 


के निवासियों को गुलाम वनाना था ।' राजनीतिक झाधिपत्य जमाने के पश्चात 
उनकी भाषा और धर्म का प्रचार भी हुआ झौर कुछ निरक्ुश शासको ने तल- 
वार के बल से धर्म का प्रचार किया तथा यहा की राजनीति को उलट-पुलट 
इालने मे पाशविक बल की सहायता ली ।* 


मुहम्मद गौरी के पदचात दिल्‍ली का शासनाधिकार दास, खिलजी तथा 
तुगलक आदि वशो के हाथ मे रहा | भारत ऊे इस विशाल भू-भाग पर इन 
राजाओ ने कई सो वर्ष तक शासन किया, परन्तु वे किसी भी प्रकार की सुव्यव- 
- स्थित शासन-पद्ध ति स्थिर न कर सके । उन्होने प्रपनी चित्तवृत्ति के श्रनुसार राज्य 
किया और प्रजा को उनकी नीति स्वीकार करनी पडती थी । भारतीय इति- 
हास में दास वश्ञ के नाम से प्रसिद्ध राजकुल का शासन उसके उत्तराधिकार 
की भअ्रव्यवस्था तथा सेनापति एवं अ्रमीरो के पारस्परिक द्वेष के कारण, केवल 
नाम-मात्र का शासन रहा ।' 


मुगलो से पूर्व खिलजी तथा तुगलक वज्ष ने सुल्तान की पदवी अपनाई। 
सभी मुसलमान बादशाहो की तरह खिलजी सुल्तान भी एक बडा साम्राज्य 
स्थापित करने की चेष्टा करते थे । अलाउद्दीन के समय मे जज़िया भी राज्य 
की आय का एक मुरुष साधन था। जाथया का मौलिक उद्देश्य यह था कि 
उसके द्वारा हिन्दुओ आदि विधियों का इतना निरादर व अपमान किया जाये 
कि वे अ्रपनी हीन-अवस्था से तग झा जाये ।" साम्प्रदायिक कर ज़कात-केवल 
मुसलमानों से लिया जाता था। आगे चलकर हिंदुस्तान मे ज़कात हिंदु-मुसलमान 
दोनो से चुगी, आयात-कर तथा चराई-कर आदि के रूप में बसूल किया जाने 
लगा। इस्लामी कानून के अनुसार मुसलमानों से आयात कर हिंदुओ की भ्रपेक्षा 
आधा जाता था ।' राज्य मे सुल्तान ही सर्वोच्च न्यायाघीश था* । सुल्तानो की 
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सेना में प्राय- हिंदुओं की तथा नत्र-मुस्लिमो की सख्या बहुत होती थी ।* गुप्त- 
चर विभाग को अलाठउद्दीन ने पूरी तरह परिपक्व किया था और छोटे बडे 
गुप्तचर बहुत-बड़ो सख्या में नियुक्त किए थे ।* 

खिलजियो के पव्चात तुगलकों का दिल्‍ली पर अत्रिकार हुआ । ग्रयास- 
उद्‌-दीन तुगलक का उत्तराश्किारी मुहम्मदं तुगलक ने, जो भारतीय इतिहास में 
विक्षिप्त की उपांधि से विभूषित है जासन-व्यवस्था से घामिक नेताओ, मुल्ना, 
मौलवियो का प्रभाव कम करना चाहा था। उसकी मृत्यु के बाद फीरोज़ शाह 
ने फिर कट्टर इस्लाम घर्म के अनुसार ही जासत-व्यवस्था करने का श्रयास 
किया कई मौको पर यह पता चलते ही कि हिन्द लोग मेलो में जाने और 
वहा पर मन्दिरो मे पूजा करते हैं, फीरोजजाह ने या तो अपने आदमी भेजकर 
या स्वयं जाकर उनके मदिरो को मिस्मार (नप्ट-भ्रप्ट) कराया और उनके 
नेताओं को पकंडवा कर उन सवको कत्ल करवाया तथा वाकी लोगो को भी 
कंडें दण्ड दिए । ब्राह्मणों से भी जज़िया वसूल करने को आजा निकाली 

दिल्ली के शासको का सुल्तान की पदत्री को अपनाना, राज्य-स्थापना के 
पण्चात्‌ इस्लाम घ्मे का प्रचार करना, राजस्व की आय के लिए हिन्दुओ से कई 
प्रकार के कर लेना, हिन्दुओं को सैनिक पदाधिका री बनाना तथा गरुप्तचर विभाग 
को परितक्‍व रूप देना आदि कुछ एक ऐथी वातें है जिनका प्रभाव कश्मीर के 
मुस्लिम-गासको पर पडे बिना न रह सका। 

तेमूर के निर्मेम अत्याचार से सन्‌ ई० १३६८ में दिल्‍ली का गासन आत- 
कित हो उठा । उसने दिल्ली को खूब लूठा, दृज्ञारों नगरवासियों को तलवार 
के घाट उतारा और ह॒ज्ञारो को पकड़ कर समरकन्द ले गया । सिनन्‍्व के 
प्रसिद्ध कवि शाह लतीफ के वद्ज तमुर के आक्रमण के साथ भारत आए 
थे 

बाबर ने दिल्‍ली पर सन्‌ १५२६ ई० में आधित्य जमाया था । हुमायू' का 
सारा समय अगान्ति में ही वीतवा । शेरणाह (सन्‌ १५४१ ई० से सन्‌ १५५५४ ई० 
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तक) के अ्ल्पकालीन झासन में भी सुख-शान्ति फेल गई। सुख की स्थापना के 
साथ-साथ पारस्परिक वेमनस्थ भी मिट गया। जब मुसलमान शासको और 
सेना-तायको ने देख लिया कि बल-प्रयोग द्वारा इस्लाम का प्रचार बहुत कुछ 
समव नही दीखता, तब उस नई परिस्थिति में उन्हे हिन्दुओ के प्रति अपनी 
नीति में परिवर्तन करना पडा। जहा मूति-पूजा के लिए उनके मन मे 
इतनी घृणा थी, वहाँ भ्रव व्यवहार मे उदारता लानी पडी। घासन-का्ये मे 
उन्होने हिन्दुओ की मदद लेनी शुरू की । जजिया टैक्स वसूल करने के लिए 
ब्राह्मण नियुक्त किए गए। जजिया टैक्‍स केवल उन के लिए था जो मुसलमान 
नही थे ।' जायसी इसी काल के सूफी कवि हैं, जिनके काव्य मे इस सहृदयता 
का परिचय उण्लब्ध होता है।' * 

मुगल सम्राट भ्रकबर की उदार-नीति के कारण धर्म की श्रपेक्षा राजनीति, 
को द्वी श्रधिक महत्व दिया गया । चौदहवी सदी के मध्य मे कद्मीर पर मुसल-, 
मानी सत्ता कायम हो गई थी ।” जब अकबर के राज्य मे “कश्मीर का सूबा” 
मुगल-साम्राज्य मे विलीन हुआ, उसके बाद उसमे काबुल और कन्धार शामिल 
कर लिए गए ।* कहते हैं कि श्रकबर ने तीन बार कश्मीर की यात्रा की थी ।* 
जहागीर के समय (सन्‌ १६३० ईस्बी) मे भारत मे एक भयानक अ्रकाल पडा । 
शाहजहा के समय मे कन्घार छिनन गया और भारत का भ्रग न रहकर ईरान 
के कब्जे मे चला गया । शाहजहा के उसे पुनः जीतने के तीनो प्रयास श्रसफल 
रहे । सन्‌ १६५८ ईस्वी मे भौरगज़ेब मुगल-साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना । 
उसने राज्याधिकार पाते ही नृश्स तथा एक घर्मान्ध शासक की नीति घोषित 
कर दी। तीथं-स्थानो में भ्रनेक सुन्दर मदिर तोडकर मस्जिदे बनने लगी । 
साम्राज्य के दृढ स्तम्भ राजपूतो पर भ्रविश्दास और उनका अनादर होने लगा । 
परिणामस्वरूप देश मे अ्रशान्ति व्याप्त हो गई और नई हलचल आरम्भ हो 
गईं ।” उसकी कट्टर-नीति और श्रग्नेजो की नीति-निपुणता ने शीक्र दह्वी मुस्लिम 
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राज्य का पतन करा दिया ।** 

मुगल-साम्नाज्य का अग बन जाने पर कश्मीर के सुल्तानो की राजनीतिक 
स्वतत्रता समाप्त हुईं और पार्थंक्य मिट जाने पर मारत के साथ उसका सस्वन्ध 
दृढ हो गया। मुगल-शासको ने कश्मीर की नैसगिक सुन्दरता बढाने के लिए 
झनेक उद्यानों का निर्माण किया। सन्‌ ईस्वी १५८६ में मुगल-शासन हो जाने 
से दिल्ली की कला का प्रभाव कश्मीरी कला पर पडना स्वाभाविक था। 
मुगल-शासकों ने कश्मीर के ब्राह्मणों का आदर-सत्कार किया भ्रौर यातायात की 
कठिनाई दूर हो जाने के कारण उनको भारत मे अपनी चातुरी प्रदर्शित करने 
का भी अत्यधिक अवसर मिला ।' * 

कद्मीर के चक, मागरेय तथा डार आदि झ्ासक-वश्ञों से सम्बन्धित पदा- 
घिकारियो को हटा दिया गया और उनके स्थान पर मुगल पदाधिकारी नियुक्त 
किए गए । स्थानीय सेना को भग कर दिया गया।* 

प्रौरगजेब की मृत्यु सन्‌ ईस्वी १७०७ में होने के अनन्तर दिल्ली का 
केन्द्रीय शासन डावाडोल हो उठा । एक श्रोर महाराष्ट्र मे मदायठों की छाक्ति का 
उदय हुआ भौर दूसरी श्रोर पजाब मे सिक्‍्खो का झ्रातक छा गया । रापूजतो ने 
मुगलो का साथ छोडना आरम्भ किया। दिल्‍ली का झाधिपत्य झवघ तथा 
बगाल के सूबेदारो ने अस्वीकृत किया भर स्वतन्त्र नवाब बन बेठे । उन्होने 
कर देना बन्द कर दिया । इसी समय विख्यात आक्रमणकारी नादिरशाह ने 
दिल्‍ली को रक्तरजित किया। उसने सम्पूर्ा देश मे श्रातक फेला दिया। उसके 
वापस लौट जाने पर मराठो ने सुअवसर पाकर लाहौर तक बढना आरम्भ 
किया और सारा उत्तरापण उनके भ्रधिकार में झा ग्रया। देश भे हिन्दू 
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आधिपत्य प्रतिष्ठित होने लगा किन्‍्पु विधि का विधान कुछ और ही था। गौराग 
महाप्रभु ने सर्वप्रथम दक्षिण में व्यापार छोडकर तलवार हाथ मे ली। प्लासी 
के प्रसिद्ध युद्ध (सन्‌ १७५७ ईस्वी) मे सिराज-उद्‌-दौला को पराजय मिली श्ौर 
ब्लाइव भारत मे ब्रटिश साम्राज्य की तीव डालने मे सफल हुआ । राजनीतिक 
दृष्टि से उस युद्ध का विशेष महत्त्व है। उसने अग्रेजो की प्रतिष्ठा को उच्च 
शिखर तक पहुचा दिया । इसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष का सबसे घनी प्रान्त 
उसके प्रभुत्व मे आ गया ।' मजूमदार आदि विद्वानों ने भौ इस युद्ध को महत्व- 
पूर्ण बताया है ।। सन्‌ १७६४ ईस्वी मे बक्सर के युद्ध मे मुगल-सम्राट शाह 
झालम तथा बगाल एवं भ्रवघ के नवाबों की सम्मिलित सेना को अग्रेजो ने 
परास्त किया । जब उनकी इच्छा उत्तरापथ के एक विद्ञालखण्ड पर अधिकार 
जमाने की थी तभी मराठो के प्रयत्न से शाह श्रालम दिल्ली के सिंहासन पर 
आसीन हुआ । उधर से हेस्टिग्स ने बगाल मे अग्नरेजी-शासन को सुदृढ बनाया 
झौर भ्रवघ को अपने पजे मे ले लिया । उधर से महादा जी सिंधिया के हटने 
से मराठे शक्तिहीन हुए शौर उत्तर-मारत मे उनकी शक्ति लाड वेलजेली के 
समय मे खण्डित हो गई। इतने मे ही सिक्खों ने रणजोतसिह के नेतृत्व मे 
सघटित होना आरम्भ किया । 
इस प्रकार कश्मीर सन्‌ १८१६ ईस्वी मे रणाजीतपसििह के अ्रधीन हुझा 
और पेशावर तक के प्रान्त उसके अधिकार मे श्राए । दिल्‍ली की इस राजनी- 
तिक उथल-पुथल से कश्मीरबच न पाया और कदमीर मे सिक्‍्खो का शासन सन्‌ 
ईस्त्री १८१९ तक चलता रहा | सिक्‍्ख-साम्राज्य के श्रन्त हो जाने पर ब्रह्मपुत्र 
तथा सिन्ध नदियों के बीच का विज्ञाल उत्तर भारत भअग्रेजों के हाथ मे श्राया । 
देशी राजाओ के प्रति अ्रग्रेजो की नीति और ईसाई मत के प्रचार का फल 
हैं हुआ कि सन १८५७ ईस्वी से भारतीयों की ओर से प्रबल विद्रोह की आग 
घधक उठी, परन्तु सघटन के श्रभाव और दक्ति की विश्वुखलता के कारण 
विद्रोह सफल न हो सका । परिणामस्वरूप सन्‌ १८५४८ ईस्वी मे भारत ब्रिटिश 


१ आधुनिक भारत (सन्‌ १७४० ईस्वी--सन्‌ १९४७ ईस्वी), डा० ईइवरी 
प्रसाद, इडियन प्रेस, प्रयाग, (१६५४०), पृ० ३६ । 

२ पा छध76 ण॑ 2]858०४ 5885, ॥0म़टएटल, हाय एण्ड 90०7, 
ग0 009 प्रा धीाढ एम 57 शी50 जा 6 ००णा०्राल वाईणए 
्णफ्शाएग 
--एन एडवान्सड हिस्ट्री आफ इण्डिया, मजमदार, रायचौधरी, कालोककर 
दत्त, (तृतीय भाग, सन्‌ १६६० ई०) मेकमिलन एण्ड क७, न्‍्यूयार्क, 
पृ० घ्०द | 


२० कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


साज्नाज्य में मिला लिया गया और कपनी का राज्य उठ गया। उत्तरी और 
दक्षिणी भारत का भेद मिट गया और सारे देश मे एक प्रकार की झासन-नीति 
काम में लाई जाने लगी । 


ग--राजनीतिक परिस्थिति: तुलना 


सतत आक़मण तथा आभ्यतरिक संघर्ष एवं विश्वखलता के कारण ही 
मुसलमानों की राज्य-स्थापना कश्मीर तथा भारत मे हुईं। राज्य-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ इस्लाम का प्रचार ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। सन्‌ ईस्वी १५०८६ मे 
मुगल-राज्य मे सम्मिलित होने से पूर्व कश्मीर की अ्रपनी स्वतनन्‍्त्र राजनीतिक 
सत्ता थी, वह पर्याप्त रूप मे स्वावलम्बी था।' यहा के सुल्तान दिल्ली के 
सुल्तानो के अधीन न थे। उनके पास सुरक्षा के लिये श्रपनी सेना भी थी । 
दिल्ली के सुल्तानों से वे यदा-कदा टक्कर भी लेते थे । वे उन्ही की भाति ही 
हिन्दुओं पर जज़िया कर लगाकर राजस्व की आझाय मे वृद्धि किया करते थे । 
दोनों स्थानों के सुल्तान घर्मान्ध थे यद्यपि उनमे से कुछ-एक मे घामिक-सहिप्णुत्ता 
तथा उदारता के दर्शन होते हैं। इस्लाम मतावलम्बी होने पर भी उन्होने प्रायः 
हिन्दुओं को ही सैलिक पदाधिकारी बताया था। दोनो ने श्रपने ज्ञाव के लिये 
गुप्तचर विभाग को भत्यन्त सुदुढ रूप प्रदान किया था। स्वतनन्‍्त्र सत्ता होने पर 
भी कश्मीर के सुल्तान न केवल दिल्‍ली के सुल्तानो झपितु अपने पड़ोसियों से भी 
मेत्रीपूर्णा सवन्ध स्थापित करना चाहते थे, इसीलिये सुल्तान जैन-उल-आ्राब्दीन 
ने अपने राजदूतों को उचित उपहार समेत खुरासान, तुर्को, मिश्र तथा दिल्ली 
भेजा था। भारत के साथ सम्बन्ध होने पर कदमीर का भारतीय प्रभाव से 
अछूता रहना अ्रसम्भव था। तैमूर के आतक और आक्रमण के कारण कर्मीर 
तथा भारत दोनो स्थानों पर सूफी-सत पघारे थे । 

मुगलो के आने से यहा का पार्थकय मिट गया तथा स्थानीय सेना भग 
कर दी गयी । भारतीय प्रभाव यहा की कला के विभिन्‍न अगो पर पडने लगा। 
यहा जितने भ्रकाल पडे, मुगलों ने उसी समय जन-कल्याणा के हिताथे उनके देन्य 
एवं पीडल को मिटाने के लिए पर्याप्त सहायता दी तथा भारत से भी गेहूं भेजते 


१. हिन्दी भाषा और साहित्य, पु० १८६ । 


२. प१॥6 एणी[एबो 780शावणा ती (ब्गयां। छाांशातागह 0 एशांपाप6ड 
श5, 0ज९एटण, 57ए0त्था 5छए पल शिपडागं एकगावालई ० ६6 
प्रधा8ए 9 4586., फ्रेशण& पर, छचाया एचच४ था प्रतकशातला। 
हूगए007 इशारा इपीलला (03 2४७४ शा 

-ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४२६ । 


आलोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति २१ 


रहे । अग्रेजो के विजयी होने पर उत्तरी तथा दक्षिणी भारत का सारा भेद मिट 
गया । कश्मीर गुलाब सिंह को हस्तातरित किया गया' और उस पर डोगरा शासन 
स्थापित हुआ । 

कद्मीर की तटस्थता के हटने के साथ-साथ भारत के समीपवर्ती प्रान्तो 
की कथा-कहानियो, साहित्यिक परम्पराओ तथा कवियों का भी आदान-प्रदान 
प्रारम्भ हुआ । फलस्वरूप जिस प्रकार हिन्दू पण्डित एवं विद्वान कश्मीर से इस 
मुस्लिम और परवर्ती अग्रेजो के शासन-काल मे भी भारत मे जाते रहे, उसी प्रकार 
भारत के अन्य भागों से भी कवि, विद्वान तथा सूफी-सन्‍्त कश्मीर मे पधारने लगे । 
इस प्रकार सास्कृतिक आदान-प्रदान उसी प्रकार पुनः भ्रारम्भ हो गया जैसा प्राचीन 
भारत मे था | 


तय  ्् ततलन.ल.........................., 


२. द्रष्टव्य-कणीर, द्वितीय भाग, पूं० ७६५ । 


(२) आलोच्यकाल की साम्राजिक परिस्थिति 
क--आलोच्यकाल में कह्मीर की सामाजिक परिस्थिति 


जगक्तिणाली ज़मीदारो तथा राजाश्ों के पारस्परिक सधघर्ष के समय जब 
कृष्मीर में इस्लाम-वर्म का स्वागत हो रहा था, उस समय इन राजनीतिक 
परिन्यितियों के अतर्गंत जन-साधारण की दगा अत्यन्त दयनीय एवं कत्शाजनक 
थी । राजाओं तथा जमीदारों के कारिन्दो हारा दिये गये असहनीय दुःख को सहन 
करने के अतिरिक्त जनता के पास और कोई चारा ही नही था । इसके परिणाम- 
स्वरूप सुब्यवस्थित खेती न होने के कारण भूमि बंजर पडने लगी तथा जनता का 
सामान्य व्यापार भी ठप्प पड गया । उसका जीवन नीरस बन गया । प्रकृति के 
प्रकोप को वह उत्तरोत्तर पडने वाले अकाल, अरिनिकाण्ड तथा भूकम्प झ्रादि के रूप में 
सहन करती रही जिनसे उसकी दणा निम्नतर होती चली गई । परम्परागत चली 
आने वाली सामाजिक रूढियों तथा राजनीतिक ढाचे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 
वह छटपटाती रहती थी । वह आकुल थी किसी भी ऐसे परिवर्तन का स्वागत 
करने के लिए जो उन में पुत्रः आत्म-विश्वास भर सके | महमूद गज़नवी के 


९. एग्रत $पणी 8 एा2070 एणाएंट्बा एजाठांप्रणाइ फट ज्वा८ 
धार टणापराता गाद्ा ए़5$ थी छ9ए ॥०फफए, छल गबत (0 5 
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वात ९५. छगणा फिट उध्तणरटत मंच ॥0 पी बकल्ट एएचशंप्रणा. 
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इ०८ँचों टलााइ(6ठप्राड काव ऊठ॥एट्ड[ इट एछ, जाएंटी ९एछला 8 इजर्था€ड. 
प्राश्यदपा2, ॥7€४0606 ग्रांड एजाविशाएट, ए25५ एट2[007स्‍९८ (0 प्रा. 

“ए हिस्द्री आफ कच्मीर, पु० २८६-२८७ । 


गआलोच्यकाल की सामाजिक परिस्थिति रदे 


असफल आक्रमण के पूरे तीन-सौ-पाच वर्ष पश्चात्‌ जब कश्मीर के राजा इस्लाम 
मतावलम्त्री बने, उस समय भी ब्राह्मण ऊचे पदो पर आसीन रहे, भ्रतः उन्हे घम- 
परिवर्तन मे कोई लाभ प्रतीत नही हुआ ।' 
गाहमीर अयवा सुल्तान अम्स-उद-दीन से पूर्व कब्मीर की शक्ति को 
डुलचु के प्राक्रमण ने अस्त-व्यस्त किया था, भ्रत: सर्व प्रयम उसने शान्ति-स्थापना 
के लिए प्रयत्न किये । अपने राज्य के अ्ल्पकालीन तीन वर्षों मे उसने जनसाधा- 
रण की बामाजिक दगा को सुत्रारने के लिए महान प्रयास किये | उसके अनन्तर 
सुल्तान गहाव-उद्‌-दीन भी हिन्दुओ के प्रति काफी उदार रहा । चौदहत्री जताब्दी : 
के उत्तराव मे कदपीर मे इस्लाम के प्रभार पठ्चात्‌ लोक जीवन पर भारी प्रभाव 
पडा । पिया तथा तुकिस्तान के साथ उप्तके सब्रन्वों मे वृद्धि हुई और उन देगो 
से भारी सख्या मे मुसलमान आए जिन्होने यहा सामाजिक परिवतंन लाने मे 
पर्याप्त सहयोग दिया । फलत' इस्लाम के प्रचार एव प्रसार के कारण ब्राह्मणो 
की स्थिति तथा प्रभाव मे अन्तर पडने लगा और उनका स्थान सैयदों, उले- 
माप्रो, पीरो तथा श्रन्य मुस्लिम धार्मिक-सम्प्रदायों ने ग्रहण किया । ये सैयद 
सुल्तान गहाब-उद्‌-दीन के समय में कब्मीर॑ आए थे | स्वय अ्रनपढ होने पर भी 
सुल्तान सिकन्दर ने विद्वानों का आदर-सत्कार किया। इस्लाम-ध॒र्म का कट्टर 
अनुयायी होने के कारण उसने कश्मीर मे जुआ खेलना वन्‍द किया और नाच- 
गान तथा वाद्य-यनन्‍्त्रों का वजाना भी वर्जित घोषित किया । सभवत. वह प्रथम 
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रेड कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


भारतीय राजा है जिसने हिन्दुओं मे प्रचलित सती-प्रथा को यहा बन्द करवा 
दिया ।' तु 
सुल्तान जैन-उल-पझाब्दीत को पादशाह महातु शासक की पदवी से विभू- 
पषित किया गया था। उसकी प्रशसा इस वात के लिए भी की जा सकती है कि 
उसने प्रत्येक वर्ग के साथ समता एवं न्याय का व्यवहार करके लोगो की भौतिक 
समृद्धि मे काफी योगदान किया ।* 

कश्मीर मे प्रविप्ट मूफो-सन्‍्त जनसाधारण में त्रिविध जातियो के मध्य 
विद्यमान खाई को पाटने मे महान्‌ सहयोग प्रदान करते रहे, किन्तु श्राथिक तथा 
आचार-सम्वन्धी विभिन्‍नताओ के कारण उनका वास्तविक सामाजिक समता 
का उद्देश्य पूरा न हो सका । ये सूफी-सन्‍्त साधारण जीवन व्यतीत करते थे 
और जन-साधारण एवं उनकी समस्याझ्रों के समाघानार्थ ससार से सन्यास नही 
लेते थे । कुछ तो ग्रहस्थी होते थे और जाति के उन्‍नयत मे ही विश्वास रखतेथे । 
अ्रत्यन्त निर्मेल एव पवित्र जीवन व्यतीत करने के कारण साधारण जनता उन्हे 
श्रादर की दृष्टि से देखतो थी ।* वृक्ष लगाना, पुलो का निर्माण करना, मार्ग 
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झालोच्यकाल की सामाजिक परिस्थिति श्प्‌ 


समतल बनाना तथा अकिचनो की सेवा करना उनका परम उद्देश्य था। इन 
सूफियो का प्रभाव सुल्तानों पर भी पडा था। ऐसा कहा गया है कि सुल्तान 
जैन-उल-प्राव्दीन के समय तक अधिकतर हिन्दुओ ने इस्लाम-धर्म ग्रहण कर 
लिया था। निम्न वर्गों मे चाण्डाल, डोम्ब तथा चमारो की गणना होती थी ।* 
वे प्रहरी हुआ करते थे तथा युद्ध में मरें हुए शत्रों श्रथवा मृत्यु-दण्ड पाने वालों 
को उठाने का नीच-कर्म भी किया करते थे ।' कद्मीर मे दास-प्रथा नहीं थी 
क्योकि यहा के लोग उसमे घ॒णा की दृष्टि से देखते थें। | 

कदमीर मे बड़े-बड़े जमीदार और जागीरदार श्रशक्त एवं निर्बल सुल्तानो 
के समय मे विद्रोह किया करते थे | हिन्दुप्तों तथा मुस्ननमानों मे कभी-कभी 
भगड़े भी आरम्भ हुए जिससे यहा की ज्ञाति तथा समृद्धि को पर्यप्त क्षति 
पहुत्री । केव्रल सुल्तान जैन-उल-आव्दीन ही ऐसा अपंवाद था जिसने निशुल्क 
उच्च शिक्षा, खान-पान तथा पुस्तको को मुफ्त ढिये जाने का प्रवन्ध किया । 
उसने हिन्द-मुसलमान एवं सवके लिए उन्नति के' मार्ग खोले" सुल्तानो के 
समय के अन्त जातीय विवाह-प्रथा के कुछ उदाहरण भी उपलब्ध होते है " 

उसके शासन के अ्रनन्तर कश्मीर में साम्प्रदायिक भग्ड़ो ने फिर से सिर 
उठाया ।” मुगल-काल में लोगो पर तरह-तरह के कर लगा दिए गए जिनसे 
उनकी आर्थिक-अवस्था गौचनीय वन गई । मिर्जा हैदर की तारीख-रशीदी, 
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२६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


भाग २, रचता-काल सन्‌ १५४३ ई० के अध्ययन से कदमीर की जिस तत्का- 
लीन सामाजिक दजञा का चित्रण मिलता है, उससे केवल उच्चवर्ग तथा निम्त- 
वर्ग के भ्न्तर का आभास स्पष्टतया कलकता है । उसका कथन है कि श्रीनगर 
के आवास तथा भव्रन उच्च एवं विशाल हैं। उनकी प्रत्येक मजिल में विनिर्मित 
अन्तःपुर, बड़े कमरे, वरामदे तथा मीनार इतने सुन्दर हैं कि प्रथम वार 
उनका दर्शन करते ही लोग चकित होकर प्रशंसा से दांतो तले अपनी अगुली 
दवाते हैं ।' दातो तले अंगुली दबाने वाले जन-साधारण के ये लोग कितनी 
दयनीय अवस्था मे रहे होगे, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। 
बराब पीने की प्रथा भी लोगो मे थी यद्यपि धार्मिक प्राणी उसे घृग्गा की दृष्टि 
से देखते थे ।* 

झफगानो तथा सिक्‍्खो के शासन-काल मे कश्मीरी जनता पर बड़े अत्या- 
चार हुए और वे भौतिक सुखों से वचित रखे गए । इसके साथ ही लारेस 
महोदय का कथन है कि पठानो के पतन को देखकर कदमीर के सभी वर्णो 
ने सुख की साँस ली होगी । अनश्रिक सुख किसानो ने अनुभव किया होगा, जिनका 
शोषण काबुल के लुटेरे सरदारों द्वारा होता रहा । मेरा सुकाव देने का यह तात्पये 
नही कि सिक्‍्ख-शासन सुखप्रद अथवा अच्छा था, किन्तु प्रत्येक रूप मे वह पठानो 
के गासन से उत्तम था । सन १८३६ ई० में कश्मीर का पर्यटन करने वाले 
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आलोच्यकाल की सामाजिक परिस्थिति २७ 


बी वी. हयगल महोदय के कथनानुसार कश्मीर के सर्वप्रथम शासकों ने जनता 
पर श्रमानुषिक अत्याचार करके उन्हे दण्ड दिया। किसी छोटे से दोष के 
दण्डस्वरूप उनके नाक-कान काट दिए जाते थे । अब कश्मीरी जनता पूर्व की 
अपेक्षा तुलानात्मक द्रष्टि मे उदार सरकार के कारण कुछ सतुष्ट थी।' महा- 
राजा रणजीनसिह के पुत्र क्षेरवह के कव्मीर मे गवर्धर होने के समय सन्‌ 
१८३२ ई० मे एक भारी ग्रकाल पडा जिसने कई लोग भूख से मर गए और 
हजारो की सख्या मे वे पजाब की ओर भाग गए। यहा की जनसख्या झ्राठ 
लाख से गिरकर केवल दो लाख रह गई ।* कश्मीर मे समय-समय पर पडने 
वाले अझ्रकाल प्रक्ृति के प्रकोप ही माने जाते रहे । 

सिक्ख-जासन के समय कश्मीर में जनसख्या तीन वर्गों मे विभक्त थी-- 
पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग तथा तीसरा निम्नवर्ग। धर्म-निरपेक्षिता के 
ग्राधार पर उच्च-वर्ग मे सिक्‍व सरदार, पूजीपति तथा कद्मीरी पण्डितो के कुछ 
परिवार थे । शेप कश्मीरी पण्डित साधारणतया मध्य-वर्ग से सम्बन्ध रखते थे । 
निम्न-वर्ग मे कृषक तथा कुअल-श्रकुशल दोनो प्रकार के मज़दूर थे । इस समय 
तक जनता का ६/१० भाग मुसलमान बन चुका था। खाद्यान्तनों भे साघारण 
जनता कम मात्रा मे उत्पन्न होने वाले चावल के अतिरिक्त सिंघाड़े का भी प्रयोग 
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बात ४0॥8 खिय्राआढ8 ० 6 र्ब्रच्यायण एबासाड.. हयात 
सता वा एशाशवबरा णियरारत सह ग्रातताल ०0४४६ जरा 6 (76 [0ए०० 
छोॉ855 जर28 लत ० पाल एलशघ्था77, 76 घछंता6त बएंत 
पए्राशंव[९6त 480077875. 

“ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ५७५ । 


श्८ कद्मीरी और हिन्दो सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययत 


करती थी ।' अपने निम्न जीवन-स्तर के कारर वास्तव मे लोगो की पोशाक 
तथा आवास सहित उनकी उपयोग को जाने वानी प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि 
झसनन्‍्तोपजनक थी ।' न 

सुल्तान जैन-उल-आाव्दीन के समय से जो बेगार की प्रथा प्रचलित थी, 
उसे रणजीत सिंह ने समाप्त किया किन्तु डोगरा-शगसन मे उसका प्रचार पुनः 
बढा। कवि वहाब परे (प्रगस्त ८, १८४६-सन_ १९०६ ई०)' ते समकालीन 
सामाजिक दशा का चित्रश करते हुए कहा है कि जबरी कार्य लिए जाने के 
भ्रत्याचार का क्‍या कहना, वेचारे कृषक गधों की भाति वर्ष-भरं हारे जाते 
थे ।* प्रत्येक प्राणी विना भीतरी सकेद वस्त्र (पोछ) के मुनल का फ्यरन (एक 
लम्बा जामा) पहनता था । भीतरी सफेद वस्त्र का प्रयोग कुछ ही भाग्यणाली 
झ्रफसर कर लेते थे | प्रो० मही-उद्‌-दीन हाजनी का कथन है कि सन्‌ १६०३ 
ई० की बाढ ने कद्मीर की दुर्दशा कर दी ।* 

हष॑ से पूर्व कश्मीर मे रेशमी वस्नो तथा पगडी का प्रचार था। “बद्ध- 
पट्टान्व्यघात्‌” दाब्द से उनके रेशमी कपडे पहने जाने की बात सिद्ध होती है ।* 
पगडी के विपय मे कल्हण का कथन है कि हष से पूर्व समाभवन में जगमगाने 
वाले अगरण्णित दीपको की दीप्ति एवं समासदों की साफ-सुथरी पगडियो से वह 
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--ए हिस्ट्री आफ कश्मीर पु० ५७६ | 


२. 6 47655 ० 6 ए००एॉ०, सरल तप्रगाएएड, जय बिए, पाला 
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# -“:ए हिस्ट्री झ्राफ करमीर, पृ० ५८६ । 
३. प्रो० मही-उद-दीन हाजनी के कथनानुसार कवि वहाब परे ने त्रेसठ वर्ष की 
आयु भोगी । कवि के निधन-काल के लिए द्रष्टव्य--वहाब परे, पूृ० ६१। 
४. कारह बेगा रुक वने क्‍या ओोस झासान शौर व शर, 
ग्रीस्य पालआनी लदिथ वरीयस पियेठुयन बन्द बशर खर 
“बहाव परे, पृू० २६ | 
५. “पोछ रोस्‍्तुय झ्ोस हर कझ्सि मुनल श्रासान फ्यरन, 
श्रोस कगञ्नशुर पोछ बाज़े अफसरन बख्तावरन ।”--वही, पू० २८ । 
६. वही, पृ० १०॥ रु 
७. राजतरगिणी, कल्हण, अनुवादक एवं सपादक, पाडेय रामतेज शास्त्री, 
पण्डित पुश्तकालय, काशी (सन ई० १६६०), पृ० १५६ । 


आलोच्यकाल की सामाजिक परिस्थिति २६ 


राजसभा फरणमण्डल पर चमकते हुए मणियों से शोभायमान्‌ शेप-शय्या सरीखी 
दीखती थी ।” स्वय हप॑ भी बहुत ऊची पगडी वाघृता था जिस पर ऊचा मुकुट 
बधा रहता था ।* स्पप्ठ है कि हर्प (राज्व-काल १०८६-११०१)* से पूर्व श्रोर 
उसके समय मे रेजमी वस्त्रो तथा पगडी का प्रचार बढ गया था। फ्यरन (एक 
लम्बा-जामा) पहनने की प्रथा कब्मीर में सूफी-सन्‍्तो तथा मुस्लिम धर्मावलम्बियो 
के प्रवेश से ही आरम्भ हुई थी जिसको वें अपने साथ फारस तथा मध्य-एजिया 
से लाये थे । डोगरा-शासन तक पतलून का रिवाज चल पड़ा ।' 

चौदहवी दाताव्दी के मध्य मे कव्मीर मे मुस्लिम-शासन के स्थापित होने 
के समय समाज में नारियों की स्थिति में कोई अन्तर नही आया ; धीरे धीरे 
उच्च-वर्ग की स्त्रियों मे पर्दा डालने की प्रथा प्रचलित हुई तथा उन्होने पुरुषो से 
पृथक रहने की प्रधानता दी ।' ग्रामीण तथा नगरो में रहने वाली स्त्रियों को 
घर की चारदीवारी मे रहना पसन्द नहीं भ्राया भ्रत वे बिना पर्दा डॉले बाहर 
घुमती थी तथा खेतों मे, उद्यानो मे तथा घाटों पर अपने पति की सहायता करने 
में दत्तचित्त रहती थी | उच्च घरानों की स्त्रिया शिक्षित होती थी किन्तु निम्न 
वर्गो की स्त्रिया अधिक्षित ही रहती थी । उनके विवाह का प्रवन्ध माता-पिता 


१. विवभो घवलोष्णीपा सभा दीप प्रभोज्ज्वला । 
जेपणय्येव मशिभि' कृतालोका फरशोद्भवे |--वही, पु० १५०। 
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वर्सिटी प्रेस, प्रथम सस्करण (१६२०), पृ० २३३ । 
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--किग्स श्राफ कहमीर, पृ० २०७।॥ 

५ वश्ोन्‍्य छु दर कण्मीर पतलूनन वेयि कोठन रिवाज--मासिक-पत्रिका 
योजना” लेख “आधुनिक कब्मीरी कविता-४' अप्रैल-मई १६६१ अ्रके 
पुृ०३२ 
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-“:ए हिस्ट्री श्राफ कब्मीर, पु० ४६७ | 


३० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


द्वारा होता था । एक पति कई पत्नियों को रखसकता था । कद्सीर की नारियो 
की सामाजिक दक्षा प्रायः फारस, तुकिस्तान तथा भारत की नारियो के समान 
ही रही । 

आलोच्यकाल मे कश्मीर की सामाजिक-स्थिति एक जैसी रही | जमीदारो 
तथा जागीरदारो का सघर्ष भ्रथ से इति तक चलता रहा । सूफी-सन्तो का प्रभाव 
सुल्तानों पर पडा किन्तु राजनीतिक उथल-पुथन व प्रभु-सत्ता के प्रति वे अधिक- 
तर उदासीन ही रहे । अफगानों तथा सिक्खो के शासन-काल मे जनता भौतिक 
सुखो से वचित रही झऔर उन्हे झाथिक सुविधाएं सुलभ न हो सकी । सामाजिक 
उत्थान का कार्य मदगति से होता रहा और समाज की निम्न स्तरीय जातियो को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया । सुल्तानों के समय मे ही व्यापार मे कई बाघाए 
समुपस्थित हुई और लोग सामाजिक रूढियो से मुक्ति पाने के लिणे छटपटाते 
थे। इसके विपरीत भारत मे भौतिक सुखो तथा आर्थिक-समृद्धि के लिये सघर्षे 
चलता रहा और सन्‌ १८३३ ई० के अनन्तर उन्हे देश के न्याय एवं शासन का 
कुछ भाग दिया गया। सामाजिक श्रव्यवस्था के सुधार के कारण भी वहा नई 
चेतना एवं जातीय जागरण का प्रादुर्भाव हुआ । ; 


का 


ख--अआलोच्यकाल में भारत की सामाजिक परिस्थिति 

सातवी शत्ताब्दी तक भारत मे प्राचीन-काल की भाति मुख्यतया चार 
वर्ण थे ।' राजपूतो के उत्थान-काल मे उस समय के प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास- 
लेखक अलबेरूनी के भ्नुसार भारतवर्ष भे कश्मीर दिल्‍ली, सिन्‍्ध, मालवा तथा 
कन्नौज आदि प्रसिद्ध राज्य स्थापित थे । समाज मे गोत्र, प्रवर आदि के अनुसार 
जाति-पाति के ऋगडे बढ रहे थे । चार वरणों के स्थान पर अनेक उपजातिया 
हो गई थी जो परस्पर खान-पान और विचार आदि का सम्बन्ध नही रखती 
थी । बाल-विवाह की प्रथा थी, पर विधवा-विवाह का निषेध था। ब्राह्मण 
मद्यप नही थे | अन्त्यज श्राठ प्रकार के होते थे जिन मे पारस्परिक विवाह- 
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--कर्मीर अण्डर दि सुल्ताज, पु० २२७ । 


२. वाह ए0जाएा! ए शणारशा] एब४ (76 घथाह बह पाता ण ताला झडांटाड 
रा शश्ाशव, पणादाडइांशा धाते ।हतठान 


--कइमोर अण्डर दी सुल्ताज़, पृ० २२७ । 
३. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सुफी कवि और काव्य, पृ० १४६ | 


आलोच्यकाल की सामाजिक परिष्यिति ३१ 


सम्बन्ध होता था ।' इन श्रन्त्यजों मे धोबी, जुलाहे और चिडीमारो की भी 
गणना थी ।' उच्च-वर्णा इन्हे घ्णा की दृष्टि से देखते थे, पर इस्लाम-धर्म के 
साथ-साथ समानता के सिद्धान्त का प्रचार हुआ भ्रौर अ्न्त्यजो के प्रति उच्च 
वर्ण? के व्यवहार में भी परिवतेन हुआ ।+' हेन्त्साग ने चार वर्ण्णों के श्रतिरिकत 
अन्य अनेक जातियो का वर्णांन किया है । उसके अनुसार जन-प्तमुदाय ने सुविधा- 
नुसार अनेक जात्िया वना ली। इनकी सख्या अ्रधिक थी तथा उनकी गणना 
चातुर्वण्ये के अ्रन्तर्गंत नही होती थी | गावो के बाहर रहने वाले कसाई, मदछुश्रा, 
फासी देने वाले तथा मेहतर आदि को बलपूर्वक नगर से बाहर ही रखा जाता 
था । छुद्र वर्ण के भ्रत्यघिक तिरस्कार के कारण उसमे विरोध की भावना उदय 
हुई ।' 

मुसलमान अपने झ्राक्रमण के समय ही अ्रपने साथ भिन्न सामाजिक व्यवस्था 
तथा सस्क्ृति ले भाये थे । हिन्दुप्रो को विजेता यवन नीची निगाह से देखते और 
उनका तिरस्कार करते थे । उच्च सरकारी पदो पर बे बहुत कम लिये जाते 
थे | हिन्दुओं का जान-मान तक अनिदिचत था । उनके साथ यवन-छासको की 
बहुत सहानुभूति थी । जीवन में उन्हे सहारा ही किसका था ? वे शवितहीन 
तथा असघटित थे । यदि उन्हे कुछ आशा रह गई थी वो वह केवल लोकपालक, 
असुर-विनाशक, भक्तिभयहारी ईश्वर की भ्रमोध शक्ति-मात्र थी ।" 

हिन्दू समाज के स्थल रूप से इस समय तीन वर्ग हो गए । 

(१) राजन्य एवं घनिक वगे, जो अपने रहन-सहन मे सुल्तानो की जीवन- 
चर्चा से प्रभावित था। भोग-विलास, ऐश्व्यं तथा वैभव मे मग्न यह वर्ग चिन्ता 
विमुक्त था । अपने आश्वितो की इन्हे चिन्ता न थी। (२) साधारण जनवर्ग 
जो कारणवण मुस्लिम-समाज मे दीक्षित होने को बाद्य हो रहा था, कभी 
समाज मे उच्च स्थान पाने के लिये, कभी जज़िया या राजदण्ड से मुक्त होने के 
लिये, कभी शासनाधिकार लिप्सा और कभी राजमय के कारण ये घन श्र 
बुद्धि से हीन, अपने समाज की रूढियों से त्रस्त प्राणी परधर्म भयावहः होते हुए 
भी उसे अपनाने को वाघ्य हो रहे थे । (३) तीसरे वर्ग मे वे पण्डित थे जो 
समाज की विश्वृुखलता से भली-भाति परिचित थे और जाति-पाति, कममंकाण्ड 





१. हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ० १७६ | 

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य पृ० १५० । 
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३२ कब्मीरी और हिन्दी सुफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


आदि की रूढिवादिता के दुष्परिशामों को समझ चुके थे। इनका प्रयास ऐँक 
शोर तो इस विश्युखलता एवं स्तरहीनता की निन्‍दा करके समाज को उधर से 
विमुख करना था और दूसरी ओर पूजोपासना के क्षेत्र मे हरिभक्‍त' की 
कसौटी रखकर मनुष्य मे समानता स्थापित करना था।* 

कट्टरता, घर्मान्धतां तथा कुरीतियो के सघषषं मे जिन सूफी-सन्‍्तो का आवि- 
भाँव हुआ उनका सम्बन्ध हिन्दू तथा मुसलमान दोनो समाजो से था | इस समय 
उलेमाओं का प्रभाव अबजिक था। वे भारतीय सतो और घामिक व्यक्तियों का 
विरोध करते थे, तथा पूजोपासना की स्वतन्त्रता श्रपहरण करने के लिये सुल्तानो 
को प्रोत्साहित करते थे ।* कट्टरपथी उलेमाओ्ओे, काजियो और सुल्लाओ के प्रति- 
कुल सूफी-साधक अत्यन्त उदार थे । इनकी भावधारा का आधार इक या प्रेम 
था। हृदय के घनी इन सूकियो का प्रभाव सामान्य जनता पर अ्रधिक था ।* 
आशभिजात्य वर्ग इस प्रकार के साधुझो के ससर्ग मे श्रधिक नही झआया। साधा- 
रखा निम्ततर जातियो पर सूफियो का प्रचुर प्रभाव था, वेसे कुछ सूफियों का 
प्रभाव सुल्तानो पर भी था । कद्मीर मे भी इन सूफी-सतों का झंधिक मान- 
सम्मान इसी प्रकार था । 

मुस्लिम-समाज में हिन्दुओ का इतनी सख्या मे परिवर्तित होने के दो प्रधान 
कारण थे। एक तो हिन्दू-समाज के निम्न-स्तरीय समाज की शौचनीय अवस्था, 
और दूसरे इन सूफी-सतो की प्रेम-साधन्ग । हिन्दू-समाज का निम्नतर व्यक्ति भी 
इस्लाम ग्रहण कर लेने के पदचात्‌ सभ्य समाज का सदस्य वन जाता था।'* 
घन का ऊच-नीच की भावना में ऊचा स्थान था। गावो का जीवन अपेक्षाकृत 
शान्तिपूर्णा था किन्तु कर, लगान और झार्थिक दीनता के कारण सर्देव निराशा 
झ्रौर देन्य का परिचय मिलता है । 

उत्तर मध्यकाल मे बगल की दोहरी शासन-प्रशाली के साथ ही मराठो के 
उत्पात एव अग्रेज़ो की व्यापारिक नीति से उसकी और भी शौचनीय स्थिति 
हो गई । नए वन्दोवस्त से जमीदारों को घकका लगा और किसानों पर कडाई 
से कर लेने की प्रथा चल निकली । इस तरह-व्यापार और कृषि के चौपट हो 
जाने से जनता की आर्थिक दुरवस्था भीपण हो गई और वेकारी के कारण ठगी 
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आलोच्यकाल की सामाजिक परिस्थिति ३३ 


का आश्रय लिया जाने लगा। कानंवालिस के समय से हिन्दुस्तानियों को बडी 
नौकरिया न दी जाने लगी क्योंकि उसंका विश्वास था कि हिन्दुस्तानी झूठे ओर 
घूसखोर होते हैं। सन्‌ १८७३३ ईस्त्री (सवत्‌ १८६०वि०) मे यह नीति कुछ बदली | 
शासन और न्याय का काम बहुत बढ जाने के कारण हिन्दुस्तानियो की सहायता 
लेना भ्रनिवारयं हो गया । तभी से देश के शासन का कुछ अजय यहा के निवासियों 
को भी दिया जाने लगा ।' लार्ड वेंटिक (सन्‌ १८२८ ईस्वी--२३५ ईस्व्री) ने 
सामाजिक-सुधार करके सती-प्रथा को समाप्त किया । इसके पूर्व मुगल-सम्राट 
भ्रकवर, पुतंगाली गवर्नर एल्बुकक झौर पेशवा ने सती-प्रथा को बन्द करने का 
५ यत्न किया था। 

उस युग मे वगाल के प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय ने सामाजिक भ्रव्यवस्था 
को सुधारने का भरसक प्रयत्न किया ; स्वामी दयानन्द सरस्वती के भ्रान्दोलन 
के फलस्वरूप उत्तर भारत मे एक नवीन जातोय चेतना का अश्रभ्युदय हुआ । 
पत्पदचात्‌ नेशनल काग्रेस की स्थापना हुईं। रेल, तार तथा डाक आदि की 
सुविधाएं बढी और समस्त भारत मे एक राष्ट्रीयता के भाव ने जन्म लिया। 


ग--सासाजिक परिस्थिति: तुलना 


भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने तक हिन्दुओ मे चार वर्णों 
के अतिरिक्त भ्रन्य कई उपजातियो का उद्भव हुआ था। कश्मीर मे मुसलमानों 
के श्रागमन तक केवल ब्राह्मण-बर्ग की ही प्रधानता रही क्योकि जाति-पाति क 
प्रथा यहा मुख्य रूप से भ्रचलित न थी, यद्धंपे ऊच-नीच की भावना श्रवश्य 
विद्यमान थी । समय-समय पर आकर बसने वाली जातियो तथा ब्राह्मणों का 
सधर्ष प्रवद्य चलता रहा | चौदहवी शताब्दी मे इस्लाम-धर्मं के प्रचार से पूर्व॑ 
कश्मीर की सम्पूर्ण जनता ब्राह्मरा नही थी । इन जातियो मे प्रमुख निषाद, 
खस, दरद, भोट, भिक्षस्‌, दामर, तात्रिनू श्रादि है जो केवल शासको को ही 
नही अपितु ब्राह्मणों को भी कप्ट पहुचाती रही ।' ब्राह्मण अपने आपको उच्च- 
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“ए हिस्ट्री श्राफ कर्मीर, पृ० १६। 


३४ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


वर्गीय तथा इन जातियो को निम्न-स्तरीय ही समरभते रहे | कश्मीर मे सर्वेप्रथम 
यही जातिया सामाजिक रूढ़ियो, राजनीतिक अज्ञाति तथा अशान्तिपूर्ण जीवन' 
से तय आकर इस्लाम मतावलम्बी बनी और ब्ाह्ाणो ने भी भ्रातकित होकर 
इस्लाम-धर्म ग्रहण किया | भारत में भी निम्न-वर्गीय एवं उच्च-तर्गीय जातियो 
का पारस्परिक सघर्ष चलता रहा जिसके फलस्वरूप इस्लाम का प्रचार वे प्रसार 
द्रुत गति से होता रहा । न कश्मीर के और न भारत के ही ब्राह्मण मग्यप थे। 
कहमीर से दास-प्रथा भी अप्रचलित रही । 

मुसलमान उलेमाओ का प्रभाव दोनो स्थानों पर रहा और सूफी-सत 
घामिक कट्टरता तथा धर्मान्धता के कारण ही प्रेम-साधना का सदेश सुनाते 
रहे । नारियो की दशा वस्तुतः दोनो स्थानो पर समरूप रही । यद्यपि कश्मीर 
एवं भारत मे भौतिक सुख, आर्थिक सकट'एवं व्यापार की कंतिपय कठेनाइया 
सामने भाई किन्तु कश्मीर मे इसके सुधार की गति'मद रही जबकि भारत में 
उनके समाधान के लिये नवीन जागृति का अ्रभ्युदय हुआ । 


(३) झालोच्यकाल की धामिक परिस्थिति 
क--आलोच्यकाल में कश्मीर की धामिक परिस्थिति 


कद्मीर में इस्लाम के प्रचार तथा प्रसार से पूर्व शेवमत तथा वैष्णाव- 
धमम का अत्यधिक प्रचार था । इसके विरोध मे जो श्रान्दोलन उठ खडे हुए वे 
इनकी दार्शनिकता तया विधि-विधानो के प्रतिपक्षी थे। किसी सीमा तक ये 
आन्दोलन मूर्ति-पूजा, . तीर्थाटन तथा बाह्याडम्बरो के खण्डन-मात्र थे और केवल 
हृदय की स्त्रच्छता तथा प्रभु-प्रेम एव उसके अनुग्रह पर अधिक बल देते थे। 
ऊंच-नीच छे भेद-भाव को दूर करने के लिए भी ये आन्दोलन प्रयत्नशील रहे । 
इन ही कारणो से इन्हे जनता के सहारे इस्लाम-घर्ं ने भी इन ही बातो का 
आश्रय लिया ।' 

इस्लाम को अपने श्रारम्भिक प्रसार काल मे बौद्धमत की भअपेक्षा शैवमत 
से सधपष करना पडा | इस समय दवमत भ्रपनी प्रौढावस्था को प्राप्त हो चुका 
था जिसका प्रभाव लोगो के हृदयों पर गहरा पडा था ।' इस समय तक बौद्ध मत 
का पूर्णाख्पेण हास ही चुका था यद्यपि बाद की राजतरगिणियों मे हमे 
बौद्ध भिक्षुओं तथा बिहारो का भी विवरण मिलता है । शैवमत के सिद्धान्त 
ब्राह्मणी की भ्रघीनता मे विशेष विधि-विघानो तथा क्रिया-पद्धति के कारण 
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न्प्ण 


“:ए हिस्ट्री आफ कद्मीर, पृ० ४६४ । 


३६ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


अपनी नीव दृढ बना चुके थे।' झमितत्रगुप्त(सन्‌ ६५० ई०--सनु १००० ई०) के 
'तत्रसार' से उस समय के शव-मत के दार्शनिक तथा उपासनापरक तथ्यो का विशेष 
विवेचन उपलब्ध होता है। उस मे शिव की महिमा का गान है ।* दोवमत के 
प्रकाण्ड पडित राजानक शितिकण्ठ (तेरहवीं शताब्दी)” ने तत्कालीन दाशेनिक 
दौव-सिद्धान्तो का अपने ग्रन्थ 'महानयप्रकाश' मे उल्लेख किया है जिससे प्रचलित 
योग की अवस्थाओं तथा आ्राध्यात्मिक मज़िलो (सोपानो) का ज्ञान होता है," 
किन्तु लोक-मान्य दवमत अ्रातियो तथा विधि-विधानो का ही दर्शन-मात्र बन- 
कर रह गया था और तभी ग्यारहवी शताब्दी मे ही कश्मीर की सामाजिक एव 
राजनीतिक विश्वूसंलता के कारण वह जनता की आध्यात्मिक भूख मिटाने में 
भी असमर्थ रहा ।' तान्रिक-घर्म की प्रछानता हो चली थी। दाश॑निक. सूल्यो 
से रहित मिथ्या विश्वास-पूर्ण इन तथ्यों का महत्व सामान्य जनता के लिए 
कम नहीं था। आत्मा-परमात्मा के मिलन की प्रेम-कथा के सिद्धान्त को रहस्य- 
वाद का जामा पहनाना ही इसका मूलोहेश्य था ।" तत्र-शास्त्र को वेदो की तरह 
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अपोरुपेय कहा जा रहा था ।' उस समप्रप्र केवल भक्ति से ज्ञान को. अत्यधिक 
प्रधानता मिली हुई थी। योग तथा ज्ञान की क्रियाएँ जनसाधारण के लिए एक 
गोरखघन्धा वन रही थी । इसी कारण इस्लाम के सिद्धान्तों का यहा सूफियों 
द्वारा प्रचार हुआ जिसके लिए जनता पहले ही तैयार थी। जाहमीर की राज्य- 
प्राप्ति तक कश्मीर में लोगों ने इस्लाम-घम्म ग्रहण किया था और चौदहवी 
शताब्दी के श्रन्त मे यहा पूर्णा-रूप से इस्लाम का प्रचार हो चुका था।' 

कृष्मीर में इस्लाम-घर्म का प्रवेश मुस्लिम-शासन के स्थिर होने से पूर्व ही 
हो चुका था । निम्न जातियी को विधर्मी बनाया जा रहा था । ऊच-नीच के बधन 
का खण्डन इस्लाम द्वारा हो रहा था। ब्राह्मणो द्वारा प्रचारित कई त्रिधि-विधानों 
को अब तक कई तिम्न ' श्रेशियों ने तिलाजलि दे दी थी और इस्लाम घर्म 
स्वीकार कर लिया था ।' ेु 

इतिहासकार जोन राज ने जनता के धर्म-परिवर्तंन के इस दुःख को इन 
शब्दों से व्यक्त किया है, जैप्ते आधी वृक्षो को जड से उखाडती है भ्ौर टिड्डी 
दल भ्रनाज कौ समाप्त करता है, उसी प्रकार यवनों ने कईमीर की परभ्परा को 
समाप्त किया । समय के साथ-साथ निम्न-स्तरीय जातियो ने परम्परा से चली 
आने वाली विधियों का परित्याग किया तथा थे इस्लाम-घर्मं की मतावलम्बी 
बन गई | इस्लाम ने हिन्दुपो के विधि-विधानो, विश्वासो, घामिक परम्पराओो, 
ऊंच-तीच की भावनाग्रो तथा मू्ति-पूजा पर कुठाराघात किया। भारत मे भी 
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डेप कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का चुलनात्मक अध्ययन 


इससे, अधिक भिन्न स्थिति न रही । इतना होने पर भी इस्लाम-घर्म को स्वीकार्य 
! करते हुए कुछ कश्मीरी हिन्दू सामाजिक कृत्य एवं विवाहोत्पव प्राचीन परिपाटी 
से मनाते रहे। वे व्यथत्रुवाह (वितस्ता त्रयोदशी) श्री पचमी, गणझा-चक्र एवं 
चेत्र श्दि सम्बन्धी उत्सवो को पूर्वेवत्‌ मनाते थे । कइयो ने भूर्ति-पूजा का भी 
परित्याग नही किया और प्राचीन धर्मं-स्थानो की भी यात्रा करते रहे ।* 
सरकारी पदो पर आसीन रहने के कारण ब्राह्मणो ने इस्लाम के बढते हुए 
प्रचार का विरोध नही किया । इससे दोनो घम्मं हिन्दू-धर्म तथा इस्लाम-घर्ग एक 
दूसरे के सन्निकट थाने लगे और सूफियो का प्रभाव बढता गया । नये समुल्यो का 
जन्म होता गया और पुरातन एवं नवीन का सम्मिश्वण होने लगा । कुछ पूर्ववर्ती 
सुल्तानो ने मूर्ति-पूजा को समादृत किया । हिन्दू मुस्लिम सन्‍्तो तथा सुसलमान 
हिन्दू सन्‍्तो के प्रति श्रादर की भावना देखने लगे।'* 
सेयदो की घामिक-असहिष्णुता के कारण हिन्दुओ पर अत्याचार होते रहे। 
सुल्तान सिकन्दर ते कई मन्दिरो को घराशायी करवा दिया ।,सुल्तान सिकन्दर 
के मन्ती सुहभट्ट ने भी हिन्दू-मन्दिरो को ग्रिरवा दिया, यद्यपि वह इससे कुछ 
समय पूर्व ही मुसलमान बना था । हिन्दुओ को बलातू मुसलमान बनाया जाने 
लगा | उन्हे धमं-परिवर्तत के लिये या विनिष्ट होने भ्रथवा पलायन के लिये 
बाध्य किया जाता था । इस घामिक असहिष्णुता के प्रति सेयद मीर मुहम्मद 
हमदानी ने सुल्तान सिकन्दर को सचेत करके इस दुष्कर्म से बचाया ।* परवर्ती 
सुल्तानो के समय में शिया, सुन्‍्नी कंगडा चलता रहा, लेकिन जैन-उल-आब्दीन 
ने ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए हिन्दू-मुस्लिम उत्सवो में समान रूप से भाग 
लिया । 
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भारत की भाति कश्मीर मे भी वेदान्त तथा तसबव्दुफ का मेल रहा । णैव- 
मत का प्रभाव कश्मीरी जनता पर दृढ़ रूप से पडा था, इसलिये राजनीतिक 
उथल-पुथल की अपेक्षा भी यहा की साघारण जनता ने दोनो सुफीमत व शैचमत 
को मानव कल्याण का उपयुक्त साधन समझा । उनकी समक में झआ गया कि 
परम शिव तथा प्रल्लाह-अकबर एक ही स्वर का सगीत समुपस्थित करते 
हैं। सोःहम, शिवोष्हम्‌ तथा अनल्हक एक ही शब्द के पर्याय हैं। एक ओर 
शंवमत के तथा दूसरी भोर सूफीमत के विभिन्‍न सम्प्रदाय दृष्टियोचर हो रहे थे । 
दोनो का विश्वास कुछ सर्वमान्य तत्वों पर था जिनका प्रचार यहा के सूफी-सन्तो 
ने किया ।' हिन्दू-धर्म से प्रभावित कश्मीर के इस्लामी ऋषियो ने सन्‍्यास एवं 
ब्रह्मचयें-पालन के साथ-साथ वनो और गुफाभो मे तपस्या मे लीन होने, खाद्यान 
के लिये पशु-पक्षियों की हत्या न करने, वन्य सब्जियों पर निर्वाह करने तथा 
योग की क्रिया्रो को महत्वपूर्ण स्थान दिया।' 

मुगल शासको ने घामिक सहिष्णुता दिखाई | भ्रकबर तथा जहागीर के 
समय कश्मीर-घाटी मे लगभग दो हजार ऋषि थे ।' दाराशिकोह ने श्रीनगर मे 
सूफीोमत के महाविद्यलय तथा एक वेघशाला का' निर्माण कराया । न केवल 
भारत मे भ्रपितु करमीर मे भी औरगज़ेब की घामिक भ्सहिष्णुता एक समान 
रही। .. .- 

गुरु नानक देव ने भी कदमीर की यात्रा की । उत्तके साथ हस्सू सुनार तथा 
सीहान छीपी भी थे | इस दल ने श्रीनगर (कश्मीर) मे पहुच कर अपनी अमृत 
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-- कश्मीर अ्रण्डर दि सुल्ताज़, पृ० २२ । 
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गाते 880 दा 008४एश०7ए दंत डिग्रवह्धा', 


“५ हिस्ट्ी आफ कश्मीर, पृ० ४७६-। 


४० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


वाणी का प्रचार किया ।' मंकाल्फ महोदय का कथन है कि सिक्‍खो का एक 
शिष्ट-मण्डल गुरु भ्र्जुन देव से मिलने आया । उसने, शिकायत को कि कश्मीर 
के पडित उन्हे उनकी वाणी का पाठ करते से रोककर सस्क्ृत के ग्रन्थों का 
मनन करने तथा पूजा-विधि अपनाने के लिये बाध्य करते हैं ॥ उनकी बात न मान 
ली जाने पर उन्हे निष्कासन की घमकी दी गई है ।' ऐसा सुनकर गुरू अर्जुन देव 
ने माघों सोढी को गुरु-बाणी का प्रचार करने के लिये कश्मीर भेजा | सिक्‍्खो 
के छठे गुरु श्री हरगोबिन्द भी यहा सन्‌ १६४५ ई० में पधारे थे । उन्होंने इस्लाम 
मे दीक्षित कई हिन्दुओं का पुनरुद्धार किया । 

अठारहवी तथा उन्‍्नीसवी शताब्दी मे विद्यमान भेदभाव वाले साम्प्रदायिक 
आडम्बर के बीच कश्मीर के सूफी-कवि अपनी प्रेम-गाथाओ एवं मुक्तके रच- 
नाओ हारा आध्यात्मिक उललाक्ष का व्यापक सदेश प्रसारित करते रहे. 


ख--आलोच्यकाल में भारत को धार्मिक परिस्थिति 


भारत मे मुसलमानों के आक्रमणो के समय ब्राह्मणों में शँच एवं क्षाक्‍त 
आदि विभेद हो चले थे और क्षत्रियो मे तो आपस को छीना-कपटी लगी थी ।* 
बौद्धमत विकृत होकर वज्कयान सप्रदाय के रूप मे देश के पूरबी भागों मे बहुत्त 
दिनो से चला आ रहा था । नाथपथी जोगी पच्छिमी भागो मे रमते चले आ 
रहे थे ।' सामान्य जनता की धर्म-भावना दबती चली जा रही थी और घर से 


सु 


९ एप पिलज्याधशर एव 802ण्राएगआ९००0 ४ए सष्शा, & डागः(, 0॥0 
जि, 8 (थशा60 एप्मांश',. परपर6 एद्चा।५ जला। घ5 वि 5 डितप॥027/ 

37 € शायर 2709 79806 गाक्षाए ९07ए2एड नी 
--कशीर, द्वितीय भाग, पु० ७००। 
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( डिगुक्षा 7960 इक्ात (280 ॥6 ९६७079 ० ६ बशधार जठा8 80एडाए 
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हे “केशी र, दूसरा भाग, पृ० ७०१ । 
३. , हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ५ १७० । 
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
नवां सस्करण (स० २००६ वि०), पृ० ७। 
५. वही, पृ० ६०। 


आलोच्यकाल की धा्िक परिस्थिति हि 


उसका हृदय हटता जा रहा था। शकराचाये (सन्‌ ई० ७८५८-८२०) के प्रबल 
प्रहारों से बौद्ध-चर्म को अ्रत्यधिक आधात पहुचा और वह अ्रव तत्र, मत्र, तत्र की 
सिद्धियों के चक्र में ही पडकर रह गया । उसने महायान, वच्ञयान, सहजयान 
और मत्रयान आदि कई रूप धारण किये। इन सम्प्रदायो का व्यावहारिक पक्ष 
बडा ही अनिप्टकारी प्िद्ध हुआ ।' वह करामात का युग था। उन दिनो सिद्धो 
तात्रिको एव नाथपथियों का पूरा ज़ोर था ।* 

सिद्ध और नाथपथी जोगी वाहरी विधि-विधानों, तीर्थाटन तथा परबे-स्तान 
आदि की निस्सारता का उपदेश दे रहे थे। वे जनता की दृष्टि मे आत्म-कल्याण 
के सच्चे कर्मों की ओर ले जाने की अपेक्षा उसे कमेक्षेत्र से हटाने मे ही लगे हुए 
थे। अधघ-शिक्षित एवं अशिक्षित जनता पर उनकी बानियो का प्रभाव पड रहा 
था । नाथ-पथ कूडलिनी, इडा, पिंगला, सुषुम्शा भ्ादि के सहारे अनहद' नाद 
सुनने की रीति को भी प्रस्तुत कर रहा था । सिद्ध वज्ञयानी सप्रदाय से सम्बन्ध 
रखते थे और तातन्रिक पथ के अनुयायी थे | योगी लोग शिव के आराघक थे ।* 

मुसलमानों के वढते हुए आतक ने जनता के साथ साहित्य को भी अस्थिर 
कर दिया था । ऐसे अनिश्चित काल भे हिन्दू जनता के हृदय मे जिस भय और 
आतक को स्थान मिल रहा था, वह उनके धर्म को जर्जरित कर रहा था | घर्म 
की रक्षा करने की शक्ति हिन्दुशओो के पास रह ही नही गई थी ।* 

फनलत. एक महान्‌ धामिक आन्दोलन उठ खडा हुआ जिसका प्रभाव देश के 
कोने-कोने मे पडा। इस आन्दोलन को इतिहास मे वेष्णव आन्दोलन कहा 
जाता है।' 

जगत्पसिद्ध शकराचार्य ने जिस अद्वत्तवाद (ब्रह्म से विभिन्‍न कोई सत्ता 
नही है, जीव भी ब्रह्म ही है श्रोर जगत भी ब्रह्म ही है, माया ब्रह्म की ही 
जवित है जिसके कारण ब्रह्म श्र जीव का अभेद प्रतीत नही होता) का निरू- 
पण प्रम्तुत किया वह भक्ति के सन्निकेश के उपयुक्त नथा। भक्त के मार्गे 


१ हिन्दी माहित्य युग और प्रवृत्तिया, शिवकुमार शर्मा, अशोक प्रकाशन, प्रथम 
सस्करण (सन्‌ १६६२ ई०), पूृ० १४। 
- सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ४०७ । 
३ सूफीमत झौर हिन्दी सहित्य, डा० विमल क्रुमार जैन, हिन्दी अनुसन्धान 
परिपद्‌, दिल्‍ली विश्व विद्यालय दिल्ली (सन्‌ १६५५ ई०), पु० ८६ । 
४. हिन्दी सहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, प्रकाशक, 
राम नारायशलाल, तृतीय सस्कररणा (सन्‌ १६५४ ई०), पृ० १६१ । 
४. हिन्दी भापा और साहित्य, पृ० १७८। 


न 


डर कश्मीरी और हिन्दी स॒फी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


को रामानुजाचार्य॑, निवार्काचा्ये, मध्वाचार्य तथा रामानन्द आदि महात्माओ ने 
प्रशस्त किया जिस मे तत्कालीन हिन्दू जनता की श्रास्था बढती गई । वेष्णव- 
धर्म के तत्कालीन विकास में महाप्रभु चेतन्‍्य तथा वल्लभाचायें का नाम विद्येष 
रूप से उल्लेखनीय है । चैतन्य का उपदेश-भेत्त बग-भूमि था और उनका प्रभाव 
भी बगाल मे ही अधिक पडा। चेतन्‍्य की भक्ति प्रम और मोदमयी है। 
कमे की जठटिलता से वह टूर ही रही ।* 
राज्य-स्थापना के पदचात्‌ मुसलमानों तथा हिन्दुओं के परस्पर भावों और 
विचारो का आदान-प्रदान प्रारम्भ हो गया । मुसलमानों के एक्रेश्वरवाद झौर 
उदार अआतृमाव से हिन्दू बहुत कुछ प्रभावित हुए भौर उपासना के क्षेत्र में 
ग्रन्त्मजो को स्थान मिला ।'* जनता का ध्यान श्रनेक देवी देवताप्रो से हटा | 
देग मे सतो के एक नये दल का प्राढूं भाव हुआ । उनकी' सरलता एवं भावो की 
उदारता से जनता प्रभावित हुई। हिन्दू भौर मुसलमानों पर उनकी वाणी का 
प्रभाव पडा । उनके उपदेश मानव-प्रकृति की करुण एवं निष्कपट वृत्तियो पर 
अ्वलम्बित थे । साथ ही उपासना के लिए इन सतो के निगु रा ब्रह्म का श्राधार 
बना लिया था जिसके कारण जातीय, सास्क्ृतिक अथवा घारमिक सघर्ष या मत- 
भेद की सभावना भी बहुत कम रह गई थी । इन सतो ने योग आदि की क्रियाओरो 
का भी अपने सप्रदाय मे प्रचार किया परन्तु सामान्य जनता ने इनकी सरल 
शिक्षा और उदार-वृत्ति को ही श्रधिक ग्रहण किया ।* सूफियों ने भारतीय 
अद्वेतवाद को अपने ढग से अपनाया और प्रेम-स्वरूप निराकार ईश्वर का 
प्रचार किया । इन पर योग का प्रभाव भी स्पष्ट है 
सुफी कवि उदार हृदय थे, श्रत उनके प्रेमाख्यानो मे कट्टरता के कम 
दर्शन होते है । तत्कालीन प्रचलित घामिक सम्प्रदायों का प्रभाव उनपर स्पष्ट 
देख पडता है ।' भारत मे जायसी जिस प्रेम-तत्व का प्रचार करता रहा, कश्मीर 
में वही कार्य शेख-नू र-उद्‌-दीन (नुदयोश) ने किया । अमीर खुसरों (१३ वी 
शताब्दी) ने जिस पारस्परिक मेल-जोल का सूत्रपात्र किया था, कश्मीर से 


लल्लद्यद (लल्लेशवरी) ने उसी आध्यात्मिक महानता का विकसित रूप प्रस्तुत 
किया ।* 


हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ० १८२ । 
चही, पृ० १७८ | 
वही, पृ० १८३ । 
हिन्दी साहित्य, युग और प्रवृत्तिया, पृ० ८५७ । 
जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० १८० । 
मूल कर्मीरी के लिए द्रप्टव्य-शवमतुक तञ्रतसब्वुफुक इम्तजाज, रेडियो वार्ता । 
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आालोच्यकाल की धघारमिक परिस्थिति ४३ 


हिन्दुओ और मुसलमानों को एक बनाने के लिए सिक्‍्ख घर्मं का प्रादुर्भाव 
हुआ था परन्तु मुसलमान जासको की सकी नीति के कारण सुसलमान सिक्खो 
के घोर विरोधी वन बैठे ।' श्रग्नेजों के साथ ही यहा ईसाई मत का प्रचार होने 
लगा । फट रूप से उन्होने भारतीयों के घामभिक विचारों पर कोई आघात 
नही किया, किन्तु विजेता की शक्ति का प्रभाव विजितो पर पडे बिना कैसे रह 
सकता था। नार्ड बैलज़ेंनी के समय मे बाइबल का अनुवाद सात देशी भाषाञरो 
में प्रकाशित किया गया । कलकत्ते मे एक विशप तया चार पादरियो की नियुक्ति 
हुईं जिस के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तको से प्रचार-कार्ये बढा। अग्रेजी 
विक्षा का प्रचार घीरे-धीरे बढ़ने लगा। हिन्दी को राज्याश्रय न मिल सका 
और उद्ू अदालती भापा वन गई । श्रग्नेज़ो के रहन-सहन श्र आचार-विचार 
का प्रभाव भारतीय जनता पर खूब पडा । 


ग--धार्मिक परिस्थिति : तुलना 

मुसलमानों के श्रागमन से पूर्व ही कश्मीर तथा भारत मे बौद्धधर्म की 
विकृृति हो चुकी थी। कश्मीर मे शंवमत प्रौढावस्था को प्राप्त हुआ था 
तथा वहां तात्रिक सावनो का प्रचार बढ गया था| भारत मे मिद्धो तथा नाथो 
द्वारा तीर्थाटन, बाह्य विधि-विधान की क्रियाओं तथा पववे-सनान आ्रादि 
की निस्सारता का उपदेश फैलाया जा रहा था । दोनो स्थानो की जनता 
का हृदय घर्मं से हट रहा थः। सूफी-सन्‍्तों के श्रागमन के कारण कश्मीर 
में शेवमत तथा तसब्वुफ का और भारत मे वेदान्त तथा तसब्बुफ का सम्मिश्रण 
हुआ और प्रेम तत्व का प्रचार बढ गया । कश्मीर और भारत मे हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य के लिए सतवग्ग का प्रादुर्भाव हुआ । सूफी-सत सरल-जीवन व्यत्तीत करते थे 
और प्रपने प्रेमाख्यानों द्वारा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्ये का प्रचार करते रहे । अमीर 
स्‌ रो ने इसका सूत्रपात भारत मे किया और कण्मीर मे लल्लद्यद (लल्लेश्वरी) 
ने ग्राध्यात्मिक महानता का प्रकाश फैला दिया । जायसी को भाति ही कम्मीर 
में जेख नूर-उद-दीन (नुदर्योग) ने दोनो जातियो को प्रेम-सन्देश सुनाया । 
भारत में भक्ति-प्रान्दोलन का प्रभाव प्राय. अठारवी छतान्‍दी तक रहा जब कि 
कव्मीर मे इसकी श्रक्षुण्ण घारा चौदहवी शताब्दी से बीसवी शताब्दी तक 
निरन्तर चलती रही । हे 


मुगलो ने धामिक सहिप्णुता का परिचय दिया | सिक्‍्ख गुरुओ ने भारत मे 
ही नही अवितु कश्मीर मे भी अपनी अमृत-वाणी का प्रचार किया। अग्रेज़ो 
के आगमन से ईसाई-मत का प्रचार बढने लगा। उनके आचार-विचार एव शिक्षा 
के प्रचार का प्रभाव न केवल भारत अपितु कब्मीर पर भी पड़ा । 





१. हिंदी भाषा और साहित्य, प्ृ० १८०५। 


(४) सूफीसमत का विकास 


विद्वानों ने सूफीमत का व्यवहार मुस्लिम-रहस्यवाद के लिए किया है।' 
इस्लाम के रहस्थावादी (सूफी) नाम से प्रख्यात है और सूफियो के दर्शन को 
तसन्बुफ कहा गया है ।! सूफीमत की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे विद्वानो का गहरा 
मतभेद है | 'सूफी' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय मे कुछ लोगो की घारणा 
है कि मदीना मे मस्जिद के सामने एक तुफ्फा (चबूतरा) था, उसी पर बेठने 
वाले फकीर सूफी कहलाए । दूसरे लोगों का विचार है कि सूफी शब्द के मूल में 
सफ (पक्ति) है। उनके अनुसार वे नोग सूफी कहलाए जो निरणेय के दिन पवित्र 
एवं ईदवर-भक्त होने के कारण भ्रन्य व्यक्तियों से परथकू-पक्ति मे खडे किए 
जायेगे ।* 

तीसरे दल की यह घारणा है कि 'सूफी” वस्तुत- स्वच्छ और पविन्न होते है, 
सफा होने के कारण उनको सूफी कहते है। चौथे दल के विचार से सूफी-शब्द 
सोफिया (ज्ञान) का रूपान्तर है, ज्ञान के कारण ही उनको सूफी कहा जाता है, 
पर अधिकतर विद्वानो का मत हैं कि 'सूफी' शब्द वास्तव में सूफ (ऊन) से 
बना है । अलबरूनी (जन्म काल सन्‌ ई० ६७३) ने भी सूफी जब्द पर विचार 
किया है। 'सूफ (ऊन के अर्थ मे) जब्द से 'सूफी' दाव्द बना, यह मान्यता 
उसके समय मे थी । पर उसने वह मत प्रकट किया कि उच्चारण में विक्कति के 





१. सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० १। 

२. हिन्दी साहित्य कोश, भाग प्रथम, प्रधान सपादक, धीरेन्द्र वर्मा, वाराणसी, 
ज्ञानमण्डल लि० (द्वितीय सस्करण सवत २०२० वि०), पृ०€६३६। 

३. सूफी मत और हिन्दी-साहित्य, पृ०१॥ 

४. तसव्बुफ अथवा सूफीमत, चद्रबली पाडे, सरस्वती प्रकाशन, इलाहाबाद, 
पृ० ४। 


सूफी मत का विकास डर 


कारण 'सूफी' शब्द का व्यवहार 'सूफ' से किया जाने लगा।' झाघुनिक काल 
के विद्वानों ने यह सिद्ध किया हैं कि वास्तव में सूफी जब्द सूफ से बना है। 
त्राउन महोदय का कथन है कि यह बिल्कुल निध्चित है कि सूफी शब्द की 
च्युत्पत्ति 'सुफ' (ऊन) से हुई जो फारसी जब्द है तथा जिसका श्र ऊन या पश- 
मीना से है ।' फारसी मे रहस्यवादी साधकों को 'पशमीना पोश' (ऊन धारण 
करने वाला) कहा गया हैं। इससे भी इस मत को पुष्टि होती है। अनेक 
मुस्लिम आलिमो ने भी इसे स्वीकार किया है ।' अह ल सुफ्फाह, सफ्फे अव्वल, 
सोफिस्ता अददि से भी 'सूफी' शब्द के बनने की बात कही जाती है, लेकिन 
वे अधिकाश लोगो को मान्य नही ।* अरब 'सूफी' का प्रथोग घुस्लिम सत या 
फकीर के लिए ही नियत-सा हो गया है / यह 'शब्द' मूलतः: अरब और ईराक 
के उन व्यक्तियो को सूचित करता है जो मोटे ऊनी वस्त्रो का चोगा पहनते थे । 
इनका विरक्तो और सन्याप्ियो जैसा साघनापुरएं जीवन था तथा कदाचित्‌ इसी 
कारण ये लोग मुस्लिमो की भ्रग्रिम पक्ति में ठहराने के अधिकारी थे ।* कुछ 
लोगो का कहना है कि सर्वप्रथम 'सूफी” शब्द का प्रयोग करने वाला श्रबू हाशिम 
सूफियान(मृत्यु सन्‌ ७७७ ई० के लगभग) था । लुईं मासितरो ने इस सम्बन्ध मे 
अ्रवू हाशिम के समकालीन जाविर इब्न हैयात का भी नाम लिया है । सासिबो 
ने माना है कि इसका प्रयोग अव्दक झल सूफी ने (जिसकी मृत्यु सन्‌ 5२४ ई० 
में हुई थी) किया है । पहले व्यक्तियों के नाम के साथ यह शब्द जुडा हुआ मिलता 
है। लेकिन बाद में चलकर व्यापक भाव से रहस्वादी साधको के लिए इसका 
प्रयोग होने लगा । श्राज भी इसी शअ्रर्थ मे इसका प्रयोग होता है ।” 

इस्लामी घर्मं तथा शासन सम्बन्धी सस्थाओ के श्रध्यक्ष मुहम्मद का निधन 


१ मध्ययुगीन प्रेमारख्यान, डा० इयाममनोहर पाडेय, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, 
पृ० ४। 

२. ए लिट्रेरी हिस्द्री आफ पर्णियन लिट्रेचर इन मार्डन टाइग्ज़, (सन्‌ १५०० 
ई०--सन्‌ १६२४ ई०), ई० जी० ब्राउन, अनुवादक-एस० वहज-उद्‌-दीन 
अहमद, उस्म्रानिया यूनिवर्सिटी, अजुमने तारीख उद्ू', दिल्‍ली (सन्‌ ई० 
१६३६), पृ० ३४ । 

- तसब्ब॒ुफ झथवा सूफोमत पू० १। 

- हिन्दी साहित्य कोग, भाग १, पृ० ६३६। 
तसव्वुफ अथवा सूफोमत, पृ० १। 

हिन्दी साहित्य * युग और प्रवृत्तियां, पृ० १३५ । 
- हिन्दी साहित्य कोथ, भाग १, पृ० ६३६। 


कछ॑ <ए रू «६ -० 


४६ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


८ जून, ६३२ ई० को हुआ ।' उनका देहावसान हो जाने पर उनके उत्तरा- 
घिकारी खलीफाझो का युग आरम्भ हुआ और वे इस्लाम-धर्म का उत्तरोत्तर 
प्रचार करते गए तथा उनके प्रयत्नों द्वारा वह अरब देश से लेकर क्रमशः शाम, 
फिलिस्तीन भिन्न, ईरान, स्पेन एवं तुकिस्तान आदि देशो तक शीघ्न फल गया।' 
आराम्भिक चार खलीफा श्रर्थात्‌ श्रब्बकर (मृ० ६३४ ई०), उमर (मृ ६४३ ई०), 
उसमान (मं ६५५ ई०) एवं अली (मृ० ६६६ ई०) शअ्रत्यन्त सीधे एवं शान्त 
प्रकृति के थे । अली के अनन्तर आने वालो मे इस प्रकार की व्यक्तिगत विशेष- 
ताओो का प्राय” अभाव-सा दीखने लगा और वे घामिक-प्रचार से कही अधिक 
राज्य-विस्तार एव शासनाधिकार की प्राप्ति आदि बातो की ही ओर प्रवृत्त होते 
जान पडे । फलतः रसूल तथा उक्त प्रथम चार खलीफाशो के जीवन का आदशं 
क्रमशः लुप्त होता गया और घमर्मं की भावना मे बाहरी वातों का भी समावेश 
होने लगा ।* मुहम्मद साहब के समय से ही लगभग ४५ व्यक्तियों ने मक्का मे 
अपने जीवन मे ध्यान-धारणा को ही सब कुछ समझ लिया था। अबुलफिदा 
नामक इतिहासकार कहता है कि ये महानु आत्माए 'अद्यावी सफा' (च्रमे- 
स्थान या परूजा-मदिर में बैठने वाले) ही सूफी कहे जाते थे । वे वही रहते थे 
तथा मुहम्मद साहब के साथ भोजन आदि भी करते थे किन्तु उन्हे सूफी 
ताम से पुकारा जाना मुहम्मद साहब के निधन के दो सौ वर्ष पर्चात्‌ ही 
प्रारम्भ हुआ ।* 

सूफीमत का उद्भव तत्कालीन वातावरण की प्रतिक्रिया मे हुआ | जब 
कुरान शरीफ एवं हदीस के आधार पर अनेक भाष्यो और विवृत्तियो की रचना 
होने लगी तथा काजियो के ह्वारा उनके अनुसार न्‍्याय-निर्णाय भी कराये जाने 
लगे श्रौर तब श्रन्ध-विश्वास की मात्रा बढ गई ।" तभी सातवी छताब्दी का _ 
अन्त होते-होते सूफी-घर्मं का जन्म हुआ ।* प्रारम्भ में सूफीमत मे दर्शन का 


१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, डा० कमलकुल श्रेष्ठ, स० भवन, इलाहाबाद, 
नवीन सस्करण (सन्‌ १६६२ ई०) पु० ६३ । 

२. सूफी-काव्य-सग्रह, ५० परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
तृतीय सस्करण (शक श्८८०) पू० १६। 

३- सूफी काव्य-सग्रह, प० परणुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
तृतीय सस्करणा (शक १८००) पू० १६ । | 

४. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पु० २-३ । 

सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २० । * 

६ हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पु० ६८ । 


हू 


सूफीमत का विकास ४७ 


ब्छ 


प्रवेश नही था । इस्लाम एक प्रवृत्तिमुलक धर्म था। पहली वार इसमे कतिपय 
ऐसे व्यक्ति सामने श्राये जिन मे भक्ति का सन्निवेश हुआ | झ्रात्मा का शुद्धीकरण 
प्रारम्भ हुआ ।' उन्होने कुरान मे अपनी किसी वात का समर्थेतर न पाने पर 
हृदीसों का हवाला दिया । राविया मे सर्वप्रथम प्रेम-दशंन का उदात्त-रूप सामने 
आगरा और वह कह उठी--खुदा के प्रेम ने मुर्के इतना अभिभूत कर दिया है 
कि भेरे हृदय मे भ्रन्य किसी के प्रति न॒तो प्रेम शेष रहा, न घृणा शेष रही । 
उसने माधुयें-माव की स्थापना सूफीमत मे की ।' शञामी परम्परागत इश्क को 
सूफीमत ने अपना लिया । 

जिस वासना, भावना या घारणा के आधार पर सूफीमत का प्रासाद खडा 
किया गया उसके मूल मे प्रेम का निवास है। प्रेम पर सूफियों का इतना 
व्यापक और गहरा अधिकार है कि लोग प्रेम को सूफीमत का पर्याय समभते 
है । सूफीमत का प्रथम-युग तापसी जीवन का समय था । उस समय के सूफियो 
मे अपने सभी सिद्धान्तो का कुरान एवं मुहम्मद साहब के जीवन से निकला हुआ 
वतलाया । जिक्र (स्मरण) का उल्लेख कुरान मे है । जेहाद (घामिक युद्ध) भी 
कुरान मे मिलता है जिसका साधारण अर्थ ईश्वरीय मार्ग के लिये प्रयत्न करना 
है। सूफी-सन्तो ने यह अर्थ लगाया कि पतनोनन्‍्मुख प्रवृत्तियों से,लडना ही जेहाद 
है । प्रकृति की ऐकान्तिक गोद मे ही सूफीमत का विकास हो रहा था ।" इस 
समय तक सूफीमत एवं इस्लाम मे कोई विभेद नही माना जा रहा था । 


हितीय युग का आरम्भ होने के समय तक भारतीय विचारघारा का 
प्रचार बढने के साथ-साथ सूफियो की मनोवृत्ति मे परिवर्तन दिखलाई पडने 
लगा। अ्रव तक अव्वास व वाले मुस्लिम शासक दमिइक की श्रपेक्षा बगदाद 
को अपनी राजधानी वना चुके थे । उनके प्रसिद्ध मत्री वरमक ने बौद्ध-मत तथा 
हिन्दू विचारों को प्रश्नय दिया । उनके वादणाह मामू ने अपने दरवार मे भिन्न- 
भिन्न धर्मो के प्रतिनिधियों को श्रध्यात्मक-विषयक प्रइनो पर विचार-विनिमय 
करने के लिये उत्साहित किया, जिसका प्रभाव नव-विकसित सूफीमत के ऊपर 
भी विना पड़े नही रह सका और अनेक वातो पर तकें-वितर्क करने की प्रणाली 
चल पडी ।* इतना ही नही, इनके दूसरे वादभाह हाँर रशीद के राजत्वकाल से 


मध्य-युगीन प्रेमात्यान, पृ० ५ । 

वही, पु० ५ । 

जायमी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ६। 
तमब्वुफ अथवा सूफीमत, प्‌ ४ । 

हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य, पृ० १०६-१०७ | 
सूफी-काव्य-सग्रह, प० २३ । 
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डंद कव्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


कतिपय यूनानी दाशेंनिको के प्रसिद्ध एव प्रमुख ग्रन्थों का अनुवाद-कार्ये प्रारम्भ 
हुआ । साथ ही वेदान्त-दर्शंन और वौद्ध दर्शन के अनुशीलन एवं शभ्रष्ययन कर 
लिये जाने के कारण इस्लाम-घर्म के क्षेत्रो मे नितान्त नए विचार-त्रोतो का 
प्रवेश हुआ । इस समय ईरानी सस्क्रति, ईसाइयो का भाव-योग तक प्लोटिनस 
का नव-भ्रफलातूनी मतवाद भी अपना-अ्पना प्रभाव छालते दृष्टिगोचर हो रहे 
थे। इस सबके सम्मिश्रणा व समन्वय द्वारा एक ऐसी विचारधारा की सृूध्टि 
होती जा रही थी जो सनातन-इस्लामी-घर्म के भीतर एक प्रकार की क़ाति ला 
देने की अभिव्यजिका थी ।' और तभी सूफी साधको का एक अपना पृथक मत 
“सूफीमत” के नाम से विकसित हो चला । उसके श्रन्तर्गत शभ्रनेक ऐसी बातो 
का भी समावेश होने लगा जो मूल इस्लाम-घर्म के प्रचलित सिद्धान्तों के अनु- 
कूल नही समझी जा सकती थी। 

इस समय के प्रसिद्ध सूफी जुलनून मिस्नी, वायाजीद श्रलू बस्तामी, जुनैद, 
शिबली तथा मसूर वा हललाज है। जुलनून मिस्री (मृ० सन्‌ ८५५६ ईस्बी) के 
यूनानी चिन्तन-शेली के अनुसार वुद्धिवादी व्याख्या की प्रणाली प्रारम्भ की । 
वायजीद श्रल्‌ बस्तामी (मृ० सन्‌ ८७५ ई०) ने सर्वप्रथम बौद्धों के 'निर्वाण' 
की भौतिक 'फना' की घारणा प्रचलित की । बगदाद निवासी जुनेद (मु० सन्‌ 
८क ८ ई०) ने कहा कि 'तसव्बुफ ईश्वर द्वारा पुरुष में व्यक्तित्व की समा- 
द्विति मर ईश्वर तत्व की उद्बुद्धि का नाम है । शिबली ने ईदवर के अति- 
रिक्त भ्रखिल विश्व के त्याग को तसव्युफ कहा है । मसूर का हल्लाज (भृ० सन्‌ 
९२२ ई०) ने अपनी सर्वात्मवाद के प्रति आस्था द्वारा मारतीय वेदान-दर्शन 
के भ्रद्वंत सिद्धान्त की झर भी सभी का ध्यान श्र कृप्ट कर दिया ।' उसने स्वय 





१. सूफी काव्य-सग्रह, पू० २४ । 
२. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, प० परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, 
बम्बई, प्रथम संस्करण (जून १६९६२), १० ३। 
हे. प्र४३४फ्जए इात॑ उपाए06, पड धाड * पर 0060 आतप्रांत ग्रद्मा:० 
गा ता6 ग0ग7ा छाजएशा बाद गीठपांवत ग्रबा८6 पाल परएठ गा माए ? 
--झूफीमत भौर हिन्दी साहित्य, पृ० ४। 
४. #60ा उमद्बादा छाए स्वड इकात * 725४एजप्रा उ5 तशाप्राशधा070, 7. 8. 
शाक्षात7?३ (0765९ ब९बाग़डां 5ध्टायड ०0 पिया 009 7 ४2007 (6 
४0705 
-“जही, पुृ० ४। 
५. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्याच, पृ० ३े । 


सुृफीमत का विकास हा 


को सत्य कहा । वह 'अनल्हक' हो गया । 

सूफियों ने साधना में मध्यस्थ की अनावश्यकता प्रतिपादित करके मुल्लाशो 
ग्रादि धार्मिक व्यक्तियों की, महत्ता को आघात पहुचाया । उन्होने शासक के 
ईव्वरीय प्रतिनिधि स्वरूप पर भी आघात किया । फल यह हुआ कि घ॒र्म-सघ 
तथा राज्य-बर्ग दोनों ही इस स्वतन्त्र-चिन्तन के कारण उनके विरोधी हो गये। 
दोनो ने उनको दप्तन करने का प्रयत्न किया । 

तृतीय युग में अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने सूफीमत के मूलभूत सिद्धान्तो 
को अपने-अपने ढग से प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया । इस युग ऊे ग्रन्थकारो 
में कालाबाघी (मृ० सन्‌ ६६५ ई०) हुज्वेरी (मृ० सन्‌ १०६२,ई०) एवं गजाली 
(मृ० सन्‌ ११११ ई०) के नाम- विशेपतः उल्लेखनीय है। कालाबाघी ने 
सूफीमत का प्रकृत स्वरूप निर्णय का समानार्थक ग्रन्थ लिखा जिसके द्वारा 
उन्होंने यह प्रतिपादित कर दिखाया कि विचारपूर्वक देखने पर यह मत मूल 
इस्लाम-घर्मे का किसी प्रकार भी विरोधों नही है । अ्रपितु उसी के सिद्धान्तो 
का पोपक है ।! विचारक और साधक हुज्वेरी ने 'कण्फुल महजुब' (रहस्यो- 
दुघाटन) का प्रणयन किया । उनके प्रयास से कट्टर इस्लाम तथा सूफीमत का 
विरोध जाता रहा । गजाली ने अपने ग्रन्थ 'इह याउल उलूम' की रचना की । 
उसने यह बात सफलतापूर्वक सिद्ध की कि निर्धारित आध्यात्मिक जीवन का 
स्वरूप भी प्रचलित सूफीमत सम्बन्धी आदर्शो से किसी प्रकार अ्रधिक भिन्‍न 
पडता प्रतीत नही होता । श्रपने धयत्नो से उसने सूफीमत की क़ातिकारी विचार- 
वाराग्रो को भी इस्लाम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया ।..बाद मे इसका 
पर्याप्त प्रभाव पडा । 

इती युग मे सूफीमत के प्रचार मे फारसी के कई कवियों का प्रमुख हाथ 
रहा जिस से से उमर खुय्याम (मृ० सन्‌ ११२३ ई०), सनाई (सृ० सन्‌ ११३१ 
ई९), निजामी (मू० सन्‌ १२०३ ई०), अत्तार (मृ० सब १२३० ई०), रूमी 
(मृ० सन्‌ १२७३ ई०), सादी (मृ० सन्‌ १२६१ ई०), जब्स्तिरी (मृ० सन 

३२०६०), हाफिज्ञ (मृ० सन्‌ १३६० ई०) तथा जामी (मृ० सचु १४६२ ई०) 

के नाम अग्रयण्य है ।” इन प्रतिभाशाली लेखकों ने फारसी मे मसनवियों तथा 
गजलो को रचना की । इन कवियों के द्वारा फारसी-साहित्य की अ्रभिवद्धि के 





जायनी के परवर्ती सूफी-कवि और काच्य, पृ० १४ , . 
« भृफी-काव्य- पु० २८ | 
- हिन्दी के सूफी प्रमाख्यान, पृ० ३-४ । 

मध्ययुगीन प्रेमात्यान, प० १८। 


बट पा ही लत 


५० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


साथ-साथ सुफीमत का भी प्रचार हुपआ । कइमीरी तथा भारतीय दोनो सूफो- 
कवियों ने उनके ही आद्शों से प्रभावित होकर प्रेमार्यान परम्परा मे अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया । वस्तुतः तसब्शुफ को जो प्रगति करनी थी, वह तो 
हो चुकी भौर फिर सोलहवी शताब्दी के अन्तर्गत इसका अ्रग्रिम विकास अवरुद्ध 
हो गया ।' 

कच्पीर तथा भारत मे सुफीमत की स्वतन्‍त्र उत्पत्ति नही हुई थी। सूफी 
दरवेश ही इसे पश्चिमी इस्लामी प्रान्तो से यहा पर ले आए । भारत मे सूफी- 
मत के आने से पूर्व उसका इस्लाम घर्मं-सध से विरोध समाप्त हो गया था। 
अधिकांश सूफी 'बाशरा” हो गये थे ।' मुसलमानो की राजनीतिक विजय के 
साथ-साथ धारमिक विजय भी होती रही भौर तेरहवी तथा चौहदवी शताब्दी 
भे ये प्रचारक कश्मीर, दक्षिण भारत तथा बगाल आदि प्रदेशों तक फेल 
गए ।' 

सूफीमत की यात्रा मे हम तीन सुख्य प्रस्थान पाते है--१ अरब, २ ईरान 
३. भारत । ये सूफीमत के प्रस्थान-त्रय कहे जा सकते है। इस मत ने श्ररब मे 
ज्ञानमागं सिखलाया, ईरान में आध्यात्मिक प्रेम भ्रथवा भक्ति-मार्ग की 
घोषणा को तथा भारत मे ज्ञान भौर भक्ति के आधार पर कमं-मार्ग की प्रेरणा 
दी 

यह विश्वास के साथ नही कहा जा सकता कि सर्वप्रथम भारत मे कौन-सा 
सूफी-सत्त आया । बारहवी शताब्दी तक के सूफियों मे छझोेख इस्माइल, सैयद 
नाथर शाह, शाह सुल्तान खमी, अब्दुल्लाह, दात!गजबख्श, नूर-उद्‌-दीन, बावा 
आदिमशाह, मुहम्मद वली' आंद सत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता 
है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुब-उद दीन काकी, बाबा फरीद- 
उद्‌-दीन आदि को यही पर आकर सत्य का श्राभास हुआ था।"* डा० द्याम 
सनोहर पाडेय का कथन है कि भारत मे सूफीमत का प्रवेश हुज्वेरी के आगमन 


१. मूल कर्मीरी के लिये द्रष्टव्य-सूफी शअ्रयिर, प्रथम भाग, मुहम्मद झमीन- 


कामिल, अकादमी श्राफ झ्राटंस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन्त ई० 
१६६४), पृ २४ । 


* जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पू १६। 
वही, पृ० २० । 

सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पू० २५७-२५८। 
द्रष्टव्य-प्रेमासख्यान काव्य, पृ० १२१। 

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि शौर कात्य, पू० २१ । 
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सूफीमत का विकास ५१ 


के साथ हुआ्ला । वह श्रफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था । जनसाघा- 
रण के विश्वासानुसार सूफीमत के ये प्रथम झ्ाचार्य हैं जो भारत भाए।' 

सूफीमत्त का प्रसार भारत मे पूर्ण शान्ति तथा अहिंसा के सिद्धान्तो पर 
चलकर हुआ । उस समय सामन्त प्रथा से जर्जरित मध्ययुगीन भारत की 
धामिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा सकुचित हो गई थी । कमे- 
काण्ड की श्रधिकता, श्रधविष्वास का प्रचलन एवं ब्राह्मणा-धमं की क्लिष्टता 
तत्कालीन विशेषताएं थी । ऐसे ही समय जब सूफियो ने सर्व॑जनग्राह्म प्रेम- 
भावना पर आधारित स्वमत का प्रचार किया तो अधिकाण जनता इनकी भ्रोर 
झ्राकृष्ट हुई ॥ 





९. मध्ययुगीन प्रेमाव्यान, पृू० ८। 
२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ०२१॥ 
३. वही, पृ० २७। 


(५) सूफी सन्‍्तों का कश्मीर सें प्रवेश 


मुस्लिम सतो तथा सिपाहियो ने जब अपना प्रथम चरण कण्मीर की 
घरनी पर रखा, उनका स्वायत भित्र-भाव से हुआ । सिपाहियो को यहा के 
राजाप्रो ने अपनी सेना मे भर्ती कर लिया और सन्‍्तो को अपना धर्म फंलाने 
की स्वतन्त्रता दी गई । समय की गति के साथ-साथ यहा के ब्राह्मणो ने इस्लाम 
के वढते हुए प्रचार का विरोध करना व्यर्थ समझा, अ्रत उन्होंने सद्दनशक्ति तथा 
सहानुभूतिमय प्रवृत्ति को अपनाया । मुस्लिम-सन्तो ने हिन्दृ-योंगियो का ससमें 
प्राप्त किया तथा पारस्परिक शास्त्रार्थ चलते रहे ।! ऐसा प्रतीत होता है कि 
तेरहवी गताव्दी के श्रत तक कश्मीर मुसलमानों का एक उपनिवेश वन गया 
था। नए धर्मे के प्रचार एवं प्रसार के लिये सौभाग्यवश् यह भूमि अत्यधिक 
उवबेरा सिद्ध हुई। परवर्ती हिन्दू राजाओं के कुशासन के समय जनता सतप्त 





१. एशशा रैए्जाप घ्य्य्राड बाद इ0तालड ग्री पछ 00 णा ६68 
हू ६४0प्रांए 50], धारलए जार एटणटाएड0 ॥ 28 जिल्यताए परधापदा- 
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जाग्रांढ इच्चाएओ5 जधशर शाएशा ०एफरोटल 486007 0 ए/ह्क्णा एीशा 
उलाष्टाणा छण्ण&फएला, 7 पा6 ०0प्राउ8 णी 077०, उल्यधाइपरह 06 
पिधाए ण'॑ 0ए०शपक, पाठ्ए ज़ाछ ०णफएथनालत 60 बक्‍7%फा था 
बाएप्रत& ए 06ाशाठ8 बात 80००० ज्!, शैेफप्डशाफए ग्राएडा25 
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१३१ -)॥। मे 

+-कश्मीर अ्रंण्डर दि सुल्ताज़, पू०.२३३ | 

२. ॥ ०कए"शड$ धाड्धां गेए्द्बत9 ऊ>ऋए पा छ8 ० एड 3फ0_ ा प्थ्लाएपए 

घाछशाल ए३5५ 3 ०000५ ० १/च्र्ञाा$ 7 टि 4७॥गाएर- >> 


--वही, पुं० २३४ । 


सूफी मन्‍्तों का ऋकब्मीर में प्रवेण श्रे 


थी क्योंकि व्यापार मन्‍्द पड गया था तथा कृपि की दुरवस्था थी । इसके 
प्रतिरिक्त साधारण जनता प्रभुत्वगाली ब्राह्मणों ढ्वारा नियत वाहरी विधि- 
विधान की किया प्रो से पिस रही थी | सामाजिक तथा घामिक क्षत्र मे मानवता- 
बाढ के समर्थक नूफी-सतो द्वारा यहा के लोग प्रभावित हुए।' इन दिनो को 
राजनीतिक उथल-पुथल के कारण कबच्मीर मे सूफियो द्वारा प्रचारित सूफीमत 
तथा घव्मत का सगम नए सामाजिक सास्क्ृतिक आदर्श का | मूलभूत आ्राघार 
बना े 

कप्मीरमे इम्लाम का प्रवेश उस समय हुआ जब इसमे तसव्वुफ ने पूरुतया 
अपना स्थान बना लिया था। सुफी-सन्तों के द्वारा ही इसका यहा प्रवेश हुआ | 
ये सूफी-सत कश्मीर से बाहर किसी न किसी सम्प्रदाय-अ्सम्प्रदाय से सवन्धित 
थे : इस्लाम के प्रसार के साथ ही इन्होने सुफीमत का भी प्रचार किया | परिशाम 
यह हुआ कि कव्मीरियों को रग-रग मे तसव्दुफ का रक्त सचरित होने लगा । 
खानकाहो के क़मिक-विकास तथा उनकी साधना जनसाधरणा की प्रिय वस्तु 
वन गई । भारत में सूफोमत का सर्वाधिक प्रचार झबाजा मुईनुद्दीन चिहइती 
अनमेरी (सन्‌ ११३८ ई०--सन्‌ १९३६ ई०) के द्वारा बारहवी शताब्दी में 
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एण्रााणा गर्या वगा6 इछ्ाशथर्श ग्राबघ5६ 0 9९०एछॉ6 86 वर0, 
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--ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पुृ० ४२२ | 


वार छच्चत्माया एी ॥056 02५5४ जघ5 (0ए्रधाा€त छप्र १ए9णाएद्ा 
एाउशंड शात॑ वर९एज 5000-टगप्राबव एथछ75 फ९7८ ए9क््इ 8०० 99 
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- कैं्मी सी लिट्रेचर, रीपिटेड फ्राम काण्टेम्पोरेरी इब्यिन लिट्रेचर, प्रो० 
पृथ्वीनाथ धुष्प, रिसर्च एण्ड पत्िनकेशन डिपार्टमेंट (प्रकाशन तिथि 
अनुल्निखित), पू० ११४ | 

ञ्े 


न. मूल कब्मीरी के लिए द्रप्टब्य-स्फी शश्नयिर, भाग प्रथम, पृ० ५१-५२॥ 


ल्फं 


भ््ड कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


हुआ ॥ कदमीर मे यद्यपि चौदहवी मे इसका वेग प्रबल हो उठा तथापि ऐसा 
झ्राभास होता है कि इससे पूर्वे कह्मीर इसके माहात्म्य से बच न पाया होगा । 
चौदहवी शताब्दी मे इस्लाम का प्रचार कश्मीर मे खूब ज़ोरो पर हुआ और इसी 
समय सूफीमत का विकास परिपूर्ण रूप से हुआ था।' यहा हिन्दू-धर्म की 
प्रधानता के कारण ब्राह्मणो मे भी ऐसे सन्त थे जो शोव तथा वेदान्त-शास्त्री थे । 
जिस रंग मे सुफीमत कश्मीर मे पहुचा वह उसी रूप भे अमिश्चित नही रह सका । 
शैवमत का उस पर गहरा प्रभाव पडा ।* 
ऐतिहासिक आधार पर यह कहना उपयुक्त है कि ग्रहा आने वाला सर्वप्रथम 
सफी-सन्‍्त बुलबुलशाह* था।' उसी के प्रयत्न से चौदहवी शताब्दी के भारम्भ 
मे रिचन ने इस्लाम-घम्म ग्रहहय किया । उसकी महानता के विषय मे दाऊद 
'मशकवाती ने अपनी रचना 'इसरार अल-श्रबरार””* में कहा है-- 
“आकि दर राहे इल्लाही रोशन श्रज बदरे हलाल 
बुलबुल बागे बलायत जाहबाज़ ला मिसाल 
शदबह कश्मीर अव्वल शअ्रज्ञ दस्तिश दरख्ते दीन निहाल 
शेख व मुशिद श्रारिफे हक हज़रते बाबा बिलाल 7 
(जो प्राणी प्रभु-साधना के मार्ग भे चन्द्रमा से भी अत्यधिक प्रकाशवान्‌, 
प्रभुता के उद्यान की बुलबुल तथा अनुपमेय शिकारी के समान है, उसी शेख 
गुरु, ज्ञानी तथा हज़ात बाबा बिलाल ने कश्मीर मे भ्रपने हाथो से धर्मे-वृक्ष को 
हरा-भरा कर दिया) 
इस प्रकार कद्मीर मे इस्लाम का प्रवेश मध्य एशिया से हुआ । बुलबुलशाह 
ते राजा सहदेव के समय मे कश्मीर की पहली यात्रा की थी। वह सुहरवर्दी- 
सम्प्रदाय के खलीफा शाह नियामतुल्ला वली फर्सी का शिप्य था ।* प्रपने प्रभावपूरों 


१. गुल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य-कअशिरिह श्रदबञ्मच तश्ररीख, पृ० १२६ । 


२. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य-फलसफस मज़ सोन मीरास-बसव्व॒ुफ, डा० 
शम्स-उद्‌-दीन की १-६-६६ को रेडियो कद्मीर से प्रसारित वार्ता । 


/ कशीर, भाग प्रथम मे इसका नाम बिलाल दिया गया है| द्रष्टव्य पु० ८५। 
** इसकी हस्तलिखित प्रति रिसर्च डिपार्टमेट, श्रीनगर मे सुरक्षित है । 
रे. 6 ग्िछ ही ्॑ जाग एढ धए९ शाए 78000, [0 ॥8ए8४ ७७7०0 
शा, एव४ ऐप्रएएं शाता, 
--कइर्मीर अण्डर दि सुल्ताड़, पु० २३५ | 
४. कंशीर, प्रथम भाग, पु० ८५५ | 
*ै मर6 शब्ड 8 ताइटाएड एी डाद्ा वराधाबाणातां फज़रवा!ा पद्चारं, & 
मूएद्याह 0 6 इपरपश्षम्र॥0 दविलंपु ०07 ४5७४७00] 0 8४छ78. 
--ए हिस्द्री आफ कइमीर, पृ० ४८२ । 


सूफी सन्‍्तो का कश्मीर मे प्रवेश ष्र्प्र 


व्यक्ष्तित्व से उसने रिचन के अतिरिक्त श्रन्य कबयो को भी इस्लाम-मतावलम्बी 
बना दिया । सन्‌ १३२७ ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके शिष्य मुल्ला 
अहमद ने सूफीमत का प्रचार किया और फिर शहाब-उद-दीन के समय मे 
उसकी इहलोक लीला समाप्त हुई।' 

बुलवुलशाह के अनन्तर कश्मीर मे कई सूफी-सन्तो का श्रागमन हुआा 
जिन मे से बुखारा के सेपद जलाल-उद-दीन तथा सैयद ताज-उद्‌ दीन विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है | वे दोनो सुल्तान शहाव-उद्‌-दीन के समय मे यहा आये 
थे ।' सुल्तान शहाब-उद्‌-दीन के समय में आने वाले सूफी-सनन्‍्त भ्रमीर कबीर 
सेयद अली हमदानी को विशेष स्थान प्राप्त है। उनका जन्म ईरान के हमदान 
नामक स्थान पर सोमवार, सन्‌ १३१४ ई० को हुझ्ना था । उन्होने अपने मामा 
सयद अल्ला-उद-दीन प्विमनानी से इस्लाम-धर्मे तथा तसब्बुफ के सम्बन्ध मे 
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। वे सूफियो के कुन्नवी सप्रदाय से सम्बन्धित थे जिसके 
प्रवत्तंक ख्वारिज्म के शेख नज्म-उद्‌-दीन कुन्र (सन्‌ १२२१ ई०) थे ।* श्रपनी 
विद्वत्ता, पवित्रता तथा भक्ति के कारण हो उन्होने कश्मीर के ३७,००० लोगो 
को इस्लाम-घम्म मे दीक्षित मिला ।* उन्हे 'शाह हमदान' की पदवी से विभूषित 


१. प्राड तल्ाशलाता, पा 4५80, ट877९० ०. 6 प्राइशठ) ॥!! 
8 तद20 पर दर एटाए्ठा ण इक शाध्ाइ5-चत-०ात 


--बही, पृ० ४८५२ । 

रे. #रींटा 8007० 8॥9॥ ०क्ा78 0067 इणीड, प(6७ 829णएत उद्यैश-प0- 
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--बही, पृ० ४णरे । 
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&४0066 ॥897ा6 पफ९००४ए, 2४८०९एणा००१ 407096082०, 870 ॥68४7॥ 
पृइक्ण्ज्ञाए 07 धा8 प्राएशाएडशा एी डाड5 प्रात पाल राणा ० 
899प6 &8-00-4ा शाधाक्षा, ए॥० ए४5 धरा5 गरक्चाटायराओं पराएं€ 
स6 090०४६6९ (0 फछ एएक्‍बइजणा ०तढाः ० 508, 0०0ए80 959 
शाहता पक्षंआ-00-त0 प्‌ फरानब ० ए प्र्र्याराए, 

-कशीर, प्रथम भाग, पृ० ८५५, ८६। 
छ0 ५ (96 705: एाठ्णाशा ब्राणाए 06 5प7 ग्राइडणाक्षा।25  जश5 
599फए6 वा प्राएंशा फ्रा।0 09 ग्राह द्यागाए, एालंए 07 06ए0०7०ा, 
75 880 ६0 ॥8ए8 7806 37,000 ००॥ए९८7६ (0 ॥श्द्त, 


“ए हिस्द्री भ्राफ कश्मीर, पृ०४८३ | 


है. 


प्र्द कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन 


किया गया । न 
सैयद भ्रली हमदानी अपने समय का प्रौढ सूफी-सन्‍्त था। सभवत' अपनी 


स्वछुंद वाणी, घर्मं तथा आति-सदेज के कारण ही उ-हे तैमूर जेसे विजेता का 
कोप-भाजन बनना पडा होगा और तभी सात सौ सैयदों के साथ कइमीर आने 
के लिये बाध्य हुप्रा होगा । इस बात की ओर मिर्जा अकमल-उद्‌-दीन कामिल 
बेग खान बदरुशी ने इन गब्दो मे सकेत किया है-- 

'गर न तैमूर शोर व शर करदे, के भ्रमीर ऐन तरफ गुजर कर दे। 
(यदि तैमूर इस प्रकार श्रातक न फैलाता तो भ्रमीर (अमीर कबीर सेयद अली- 
हमदानी) इस ओर (कश्मीर) कैसे आरा जाता ।) 

उन्होंने कश्मीर की यात्रा तीन बार की । सूफी कवि हाजी मह-उद्‌-दीन 
'मिसकीन” (सन्‌ १८४२ ई०--सन्‌ १६२३ई०) ने अपने प्रवन्ध-काव्य “यूसुफ- 
जुलेखा' मे उनका गौरव-गान इन दाब्दो मे. किया है 

दीन क्यन अमरन हुन्द सु बश्ननी, छिस दयान बश्ननी मुसलमानी, 

कप्मरभ्नन तलक्कीन ललल देवानस वन्तह वेटाद जाह हमदानस 

नाव छुस पाय बोड़भ अमीर कबीर, शाह हमदाद रहवर कदमीर ।* 
(कश्मीर के पथ-प्रदर्शक तथा प्रसिद्ध नाम वाले श्रेप्ठ अमी र कबीर श्रली हमदानी 
सभी धर्मो के सिद्धान्तो के मतावलम्बी हैं किन्तु वे इस्लाम-घर्म के प्रवत्तेक 
माने जाते है । उन्होने योगिनी लल्लेश्वरी (लल्लझद) को (अपने जास्त्रार्थ से) 
विश्वस्त किया तथा 'गाह हमदान' की उपाधि पाई ।) 

यहा उनके सम्पर्क मे जेव मतानुबाथ्रिनी लल्लेश्वरी (लल्लचबद) तथा सूफी- 
ऋषि शेख नूर-उद्‌-दीन (नुदयोश) भ्राये । इस्लामी तसब्बुफ तथा योग का 
परस्पर सम्मिश्रण हुआ । विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ । शैवमत प्रभावित 
तमसब्वुफ की कुछ पक्तिया इस प्रकार हैं-- 

'योत यथ जन्मस कंह छू लारन, दारने दारुन सू हम सु 


१. कशीर, प्रथम भाग, पृ० ६६ | 
'यूसुफ जुलेखा' (कलान), हाजी मही-उद्‌ दीन “मिसकीन” (सरायवली), 
गुलाभ मुहम्मद नूर मुहम्मद, श्रीनगर (सन्‌ १९६६४ ई०), पृ० ५। 
दे घ6 रच्ायल पा ०ण्रांब्टा जाए पाल एतफकृपांद्वा पइद्याएय ०६४०7९० [क्रा।2- 
शआज़क्षा। 40 (6 शाध्यां डपगी पद्का।। 3000 क्या-तए0-तए 
--ए हिस्ट्री क्राफ कश्मीर, पृ० ४८४ । 
४. सूफी हाअधिर, दूसरा भाग, मुहम्मद अमीन कामिल, अकादमी आफ आंटेस' 
कलचर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन्‌ - १६६५ ई०), शाह गफूर, 
पृ० ६५ | 


5 


सूफी सन्‍्तो का कईमीर मे प्रवेश ' * पा ५७ 


(इस जन्म में कोई सारभंत वस्तु ग्राहथ नहीं, श्रत' हे प्राणी ! सोछ्छ के ध्यान 
में अन्तर्लीन हो जा ।) है 

इभके अनन्तर केश्मीर मे अमीर कबीर भीर अली हम॒दानी के पुत्र मीर 

मद हमदानी का आगमन सन्‌'१३६४ ई० में तीन-सौ सैयदों के साथ हुआ । 
उमने सुल्तान सिकन्दर कों, हिन्दुओ के मन्दिर तथा मूतिया तोडने से रोकां। 
जो हिन्दू इस्लाम-घर्म ग्रहरा कर चुके थे, वे तया उनके अगुआ हिन्दू दाशनिकता 
तथा प्रचलित विचार-पद्धति का परित्याग न कर संके, जिसके परिणामस्वरूप 
कण्मीर से सफियो के एक नवीन सम्प्रदाय-इस्लामी ऋषि-का प्रार्दुभांव हुआ । 
जनसाधारण पर इनके विचारों तथा धाभिक उपदेशों का गहन प्रभाव पडा 
जिससे एक-दूसरे घमम के प्रति सहिष्णुता का भाव बढा एवं ईएवर मे भ्रास्था 
दृढ होती चली गयी ।' इनको ऋषि, बाबा, साधु आदि नामो से भी सम्बो- 
घित किया जाता था और इनसे ही इस्लाम-धर्म का प्रचार बढा । कद्मीर मे 
तसव्व॒ुफ के आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण मे आध्यात्मिकता के भावों 
का उन्‍्तयन करके घर्मं को सरल व सहज रूप प्रदान करना था। रहन-सहन 
के साधारण नियमो का प्रचार करके तया मनोमालिन्य को मिटाकर एक-दूसरे 
के प्रति शुद्ध व्यवहार की भावना को जगाना था [* 

बुद्धिवाद के धुप अन्घेरे मे अध्यात्म की भ्रमर ज्योति लेकर ही लल्लेश्वरी 
(लल्लदद चौदह॒वी शताब्दी) कश्मीरी-साहित्य मे उत्तर श्राई । उसकी दृष्टि 


९ पा ढणाएलाड क्ात प्राणी ला पाल वह0९४, जाल प्राध6 
0 7688 ९ ७४४0४ फ॒ञा0509009 ४86 छाए एण पणएशा 708 
ए7९5066 जा 6 शालशएशआा०6 णए 8 7॥674708008 80000 ०" ०06७ 
रण 9एग5 ॥ 7 शााए ॥6 ॥8427स्‍0 7१8975, एौ॥0 एा/०0060 &ा0०- 
गरा0ए8 ररिएशा०068 ० 76 उद्याष्टा०पड शात एग्रा०80फ्राठ्श!ं छशाली(8 
णी 6 960076, ध्यत0 ग्र०फाठ66 शाढार ग्रागत का0 इछ पए, [6 
गा | ए्शाशा०0प5 गकद्वा0ा बातद॑ 04३8 थित प्रा 6 27806 
रण 00 


--ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४८६। 
२ 77656 ऐएशाए /ए४7९०३, एश!। त0ए7 25 रिशा8 ०" 3088, णः 
गशाधह8, ०णराह्मत580ए #660 (6 59680 ० वशै॑शाः. 
--कंशीर, प्रथम भाग, पृ० ६६ | 
रे- मूल कर्मीरी के मिए द्रष्टव्य-कअशिरिह श्रादबश्व तअरीख, पृ० ६५ । 


४. कइमीरी भाषा और साहित्य-लेख, “चतुर्दश भाषा-निबन्धावली” प्रो० 


पृथ्वीनाथ पुष्प, विहार राष्ट्र-भाषा परिषद्‌, पटना-३ (सन्‌ १९५७ ई०), 
ह० ४ । 


भ्र्प कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


मे हिन्दू-मुस्लिम एक थे। उसके पदचात्‌ शेख नूर-उद-दीन (नुदर्योश-सन्‌ १३७७ 
ई०---सन्‌ १४३८ ई०) की वाणी मे ज्ञान, सदाचार तथा भक्ति द्वारा आध्यात्मिक 
एवं आधिभोतिक सतुलन की प्रेरणा से सवलित गूज प्रस्फुटित हुईं। लल्लेदवरी 
तथा शेख नूर-उद्‌-दीन की इस पद्धति को उनके पदचात्‌ आने वाले सूफी-कवियो 
जैसे स्वच्छ-काल, शाहगफूर, महमूद गामी, तगमा साहव, रहमान डार, वहाव 
खार, शम्स फकीर, अहमद वटवारी, शाहकलन्दर, असद परे. वाज़ह-महमूद तथा 
अहमद राह शभ्रादि ने गत्यात्मक रूप प्रदान किया और सूफी भावधारा प्रवाहित 


होती रही | 


(६) कश्मीर तथा भारत के सूफी सम्प्रदाय 


कश्मोर के सूफी सम्प्रदाय 


कश्मीर मे निम्नलिखित सात सूफी सम्प्रदायों की प्रधानता रही: (१) 
'कादिरिया, (२) सुहरवदिया, (३) क्ुब्नविया, (४) नक्शबदिया, (५) चिद्धितया, 
(६) नूरबल्धिया तथा (७) ऋषियां (ऋषि सम्प्रदाय) । 

इन मे से प्रथम पांच सम्प्रदायो का आगमन फारस तथा तुकिस्तान से हुआा 
जबकि ऋषि-सम्प्रदाय का प्रादुभाव कश्मीर में ही हुआ ।' कादिरिया सम्प्रदाय 
के प्रमुख मुल्लाशाह का प्रचार क्षेत्र करमीर रहा ।* इसके साथ ही समस्त 
उत्तरी-भारत विशेषकर कद्मीर सैयद मुहम्मद गौस की प्रभुुता के सामने श्र द्धा- 
पूर्वक ननभस्तक रहा । गौस कादिरी सम्प्रदाय के झ्रादि प्रवतंकद्ोख भब्दुल 
कादिर जीलानो का वद्यज था ।* इस सम्प्रदाय ने विशेषतः इसी (शेख भ्रब्दुल 
कादिर जीलानी) की प्रशसा अपने प्रवन्ध-काव्यों मे की है ।* 


सुहरवदिया सम्प्रदाय के अतगंव कई उप-सप्रदाय हुए जिनकी शाखाएं 
चलती रही। कश्मीर मे सूफीमत के प्रथम प्रचारक बुलघुलश्ाह सुहरवर्दी सम्प्र- 
दाय से ही सम्बन्ध रखता था वह सुहरवर्दी सम्प्रदाय के खलीफा शाह नियाम- 
तुल्ला वलीफर्सी का शिष्य था जिसको प्रवत्तन शेख शहाव-उद-दीन सुहरवर्दी 





- मूल उद्दू के लिए द्रष्टव्य-मुख्तसर तारीख कब्मीर, पृ० १२५ । 

- जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २४ । 
हिन्दी-साहित्य का भ्लोचनात्मक इतिहास, पृ० ३०४५ ॥ 

द्रप्टव्य-लेला मजनू, कवीर लौन, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्भद, श्रीनगर 
(सन १६६२ ई०), पृ० ३। 
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६० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


ने किया था ।' 

कुब्रविया सम्प्रदाय से सम्बन्धित कश्मीरी सूफी कवियो ने अपने ग्रल्यारम्भ 
मे अमीर कवीर सेयद अली हमदानी की प्रशसा की है । कश्मीर की तीन वार 
यातन्षा करने वाले सैयद अली हमदानी कुनत्रवी सम्प्रदाय से ही सम्बन्धित था 
किन्तु अवतार क्ृप्ण रहवर का कथन है कि वह नक्शवन्द सप्रदाय से सम्बन्ध 
रखता था | उसके उपदेशो से यहा के ऋषि तथा योगी इतने प्रभावित हुए कि 
ऋद्षियो, दर्वेशो तथा फकीरो के एक नए सप्रदाय का उद्भव हुआ जिन्होने इस 
युग में श्राष्यात्मिक संदेश का मधुर स्वर सुनाया ।' अवतार कृष्ण रहबर का 
यह मत मान्य एवं उपयुक्त प्रतीत नही होता क्योकि प्राय. कश्मीरी सूफी-कवियो 
ने अमीर कबीर सैयद अला हमदानी को कुन्नवी सम्प्रदीय से ही संम्बन्धित 
दिखाया है ।' कुन्नविया सम्प्रदाय के विषय में विद्वानों का मतक्‍य नही है । 
कुब्रविया तथा फिरदौसिया सप्रदायो को समान एव* सुहरवदिया सम्प्रदाय के 
श्रतर्गत मानते हुए कद्दा| गया है कि शेख नज्म-उद्‌-दीन कुत्र (मृ० सन्‌ १२२१ 
ई०) के पदचात्‌ कुन्रविया : (फिरदौसिया) वश की स्थापना हुई। इसे “बलीः 
चास' से भी सबोधित किया जाता है । अबुल-फजल ने फिरदौसिया को पृथक 
सम्प्रदाय माना है ।' यह भी कहा गया है कि कुन्नवी सम्प्रदाय सुहरवर्दिया की 
एक शाखा है ।' 





१. 4)280/6 ० शाथी 'िद्याकरांणावा फ़्या एथा59, 4 दिक्षा4 0 6 
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चशिागलाता शावर०-ना(व-ता डिपराकफद्ाा'ता 


--कंशीर, प्रथम भाग, पु० ८२ । 


२. मूल कद्मीरी के लिये द्रष्टव्य-कअ्अशिरिह अदबश्नच तशभ्नरीख, पू० १.२७ 
१२८ | 


३ द्रप्टव्य (१) यूसुफ जुलेखा (हानी मही-उद्‌-दीन 'मिसक्रीन' सरॉयवली) 
गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रणवीरंगेज बाजार, श्रीनगर, प्‌ृ०४ । 
(२) रंणा व जेवा (शम्स-उद्‌-दीन हैरंत), ग्रुलाम मुहम्मद-नूर-मुहम्मद, 
महाराज रगशंवीरगरज बाजार, श्रीनगर, प० ३ ॥ ५ 
(३) मुमताज बनजीर (श्रजीज भ्रल्लाह- हक्कानी), - गुलाम -मुहम्सद-नूर 
मुहम्मद, महाराज रणवीर गज़ बाजार, श्रीनगर, प० ३ ।॥ मे 

४. मूल कद्मीरी के लिए द्रष्टव्य, सूफी शअयिर, प्रथम भाग, पृ० ४२ । 
सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० ८२ । - ” - 


६ उरा6 फ्पछाम्णशाड ्ाढ & छाधाएं) 0 6 शाएप्णथाता इतीड- हि 
--कशीर, प्रथम भाग, पृ० ८६ | 


न्द 


कदमीर तथा भारत के सुफी सम्प्रदाय, ., , ६१ 


» . नक्‍्दकदिया सप्रदाय ने आदि प्रवत्तंक ख्वाजा बहा-उद्‌-दीन नकदाबन्द को 
आात्यता दी है। नवशवदी सम्प्रदाय के विषय मे कहा गया है कि वे भसाम्प्र- 
“वाधिक मुसलमान थे जिनका विदवास यह था कि इहलोक के जीवन मे कष्ट 
ख़ठाने पर ही पारलोकिक जीवन सुधारा जा सकता है। इस सम्प्रदाय की 
विचारघारा का स्वरूप लल्लेश्वरी (लल्लश्द) के परम्परागत, सिद्धान्तो को 
सामने रखकर समझा जा-सकता है। - -. *- 
चिव्तिया सम्प्रदाय भी कश्मीर के सूफी सम्प्रदायो मे सब,से भ्रधिक प्रसिद्ध 
रहा । नूर बस्शिया सम्प्रदाय का प्रवत्तेक कोहिस्तान मे उत्न्न मुहम्भद बी० 
भ्रब्दुल्ला (जन्म सन्‌ १३६३ ई०) था । अपनी शिक्षा समाप्त करके वह खंलतोन 
के रुंवाजा देशाक को शिष्य बना जो स्वय सैयद भली हमदानी का शिष्य था । 
ख्वाजा इशाक ने ही उसे नूरबर्श की उपोधि से सम्मानित किया। कश्मीर मे 
'नूर-बस्शिया सम्प्रदाय के प्रंवतंन कौ श्रेय कुण्ड ग्राम के शम्सं-वद्‌-दीन को ही है।' 
लल्लेश्वरी (लल्लदद) द्वारा समर्थित 'ऋषि-सम्प्रदाय' के प्रवर्त्तक शेख-नू र- 
उद्‌-दीन- (नुदर्योश) के इस सम्प्रदाय मे' हिन्दू-मुसलमान दोनो प्रकार के ऋषि 
सम्मिलित थे जिन्हे कश्मीरी जनता बिना किसी भेद-भाव के आदर करती थी।' 


श्र + छू 
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२ | कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


ज्ञात होता है कि यशि-साहित्य की परम्परा कम से कम सोलहवी हती तक 
जारी रही' होगी ।' इसी परम्परा मे भ्राने वाले सभी सन्‍्तो को इस्लामी ऋषि' 
की सज्ञा दी गई । इस्लाम के सिद्धान्तो तथा शेवमत की श्रनुयायिनी होने के 
कारण इस सम्प्रदाय के श्रन्तगत आने वाली लल्लेबवरी (लल्लदद) ने जाति- 
भेद का खण्डन करके मूर्ति-पुजा की व्यथेता प्रकट की थी ।* कतिपय सूफी-कवि 
एक से प्रश्रिक सूफी सम्प्रदायो से भी सम्बन्धित थे | इस ओर पीर श्रजीज 
हकक्‍कानी ने सकेत किया है ।* 


भारत के सुफो सम्प्रदाय 
आईने-प्रकबरी' मे श्रबुल फजल ने अपने समय के चौदह सूफी सम्प्रदायो 
का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है : 
चिद्दती, सुहरवर्दी, हबीजी, तफ़ूरी, करवीं, सकती, जुनेदी, काजरूनी, तूसी, 
फिरदौसी, जुँदी, इत्यादी, भ्रघमी और हुबेरी । इनकी अनेक शाखाए फँली ।* 
भारत मे आने वाले सूफी सम्प्रदायो मे चिष्तितया, नवशबदिया, कादिरिया, 
तथा सुहरवर्दी श्रादि चार सम्प्रदाय ही प्रमुख रहे है यद्यपि हुज्वेरी ने अपने ग्रन्थ 
में बारह सूफी सम्प्रदायो का उल्लेख किया है ।" 
चिद्तितया सम्प्रदाय का इतिहास ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से ही प्रारम्भ 
होता है | इस सम्प्रदाय की दो अन्य शाखाए थी । ख्वाजा निज़ामुद्दीन भौलिया 
ने झौलिया नामक एक स्वतन्त्र सप्रदाय बनाया जिसका केन्द्र बदायू बना। 
शेख-अलाउल अली अहमद साबिर ने चिण्तिया सम्प्रदाय मे साबिरी नामक 
एक नई शाखा स्थापित की | अमीर खुसरो खझुवाजा निज्ञामुहीन श्रौलिया के 
ही शिष्य थे । 
१. कश्मीरी भाषा और साहित्य पृ० ७। 
२. 8॥6 तलातपाल80 [० टवडाॉ2 उए्डांगा कात॑ लाएल$इ०त 760007ए 85 
4 ए5९व6858 70 ८९९ए९८॥ &77 शण० ८, 
दि बडे आफ लल्ल, पृ० १६६ । 
३. कादिरी छुस ग्रुलाम हलकह बगोहछ, राह कुत्रो मे रहबरी लो लो। 
सूहरावर्दी व चह्त्युक इरशाद, छुम बराह कलन्दरी लो लो ॥। 
--भुमताज़ बेनजीर, पृ० २६ । 
४- सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० ८5३ । 
« जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफ़ी कवि भौर काव्ण, पृ० २१ | 
६. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ६ । 


नै 


कव्मीर तथा भारत के सूफो सम्प्रदाय ६३ 


नवशवन्दिया भर कादिरिया का प्रचार इस दे। मे सोलहवीं छाताब्दी के 
भ्रन्त मे हुआ । टी० डब्ल्यू आरनोल्ड के भ्रनुसार शेख अहमद फारूकी सिरहिन्दी 
ने, जो सन्‌ १६२५ ई० मे मृत्यु को प्राप्त हुए, इस (नक्शत्रन्दी सम्प्रदाय) को 
भारत मे चलाया था ।' यहा कादिरी सप्रदाय के आदि प्रवत्तंक बगदाद के शेख 
प्रब्दुल कादिर जीलानी (सन्‌ १०७८ ई०--सन्‌ ११६६ ई०) थे ।* 

सुहरवदिया सम्प्रदाय के प्रथम नेता सिन्ध मे श्राकर बसे थे, अत. सिन्ध 
से लेकर मुलतान तक का प्रदेश ग्यारहवी शताब्दी से ही सूफोमत का केन्द्र 
रहा है। इस सम्प्रदाय के श्रनेक सत हुए जिन्होने सिन्‍्ध, पजाब, ग्रुजरात, 
बिहार और बगाल शादि प्रान्तो मे सूफीमत का प्रचार किया | ये सभी 
सम्प्रदाय कटटरपथी नही थे । उदारता और हृदय की विशालता इन मे कूट- 
कूट कर भरी हुई थी। अनुभव-सचय के लिए ये विविघ स्थानो का भ्रमण 
करते थे और विद्धानो से भेट करते थे ।* 


कदमसीर का विदिष्ट सुफी सम्प्रदाय 


उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि कश्मीर तथा भारत मे प्रमुख सम्प्र- 
दाय प्राय. समान रहे यद्यपि कश्मीर मे इस्लामी ऋषि-सम्प्रदाय की अ्रपनी 
स्थानीय विशेषत- रही जो धाभिक बाह्य विधि-विधानो का विरोधी होकर 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के मत मे था । इस में हृदय की विशालता 
परिपूर्ण रूप मे विद्यमान थी और यह सप्रदाय भी प्रमुख रूप से प्रेम तथा 
झादश का स्वर मुवरित करता रहा । यो तो सभी सूफी सप्रदाय हिन्दू-मुस्लिम 
एकता और पारस्परिक मानव-प्रेम के प्रचारक थे, किन्तु सूफियो के सपूर्ण 
सम्प्रदाय मूलतः विदेशी ही थे । कइमीर का “ऋषिया' इस्लामी ऋषि सम्प्र- 
दाय जहां मौलिक रूप मे भारतीय रहा वहा उसका नामकरण भी “ऋषि' 


सूफीमत भौर हिन्दी साहित्य, पुृ० ८६ । 
हिन्दी का आलोचनात्मक इतिहास, पु० ३०५ । 
वही, पृ० ८५ । 
जायसी और उनका पद्मावत, प्रा० लेखक डा० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, 
लेखक दान वहादुर पाठक व जीवन प्रकाश जोशी, हिन्दी साहित्य ससार, 
नई सड़क, दिल्ली, प्रथम सस्करण (सन्‌ १६५६ ई०), पृ० ४४ । 
४. नूरनामा, छोख नूर-उद्‌-दीन, सपादक, मुहम्मद झमीन कामिल, जम्मू व 
कश्मीर अकादमी आफ आटेस व कल्चर एण्ड लॉंग्वेज़िज, श्रीनगर, 
पृ० २७ ।॥ 


न्द्‌ >ण 0० ० 


६४ कथ्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


शब्द के ही आधार पर हुआ । वस्तुतः हिन्दू-बर्म के उदात्ततम झादंग मानवता- 
वाद के सर्मंथक रहे हैं | प्रेम और विश्ववधुत्व की वृत्ति ही उसमे प्रमुख रही 
है, पर उसे इस्लामी राज्य मे उसी के समकक्ष प्रेम तथा मानवता की भावना 
सूफियो के सन्देश मे उपलब्ध हुई। उसे लल्लेब्चरी (लल्लचद) का समर्थन 
प्राप्त था । फलत- यह सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायो की अपेक्षा कश्मीर के_ हिन्दुओं 
मे अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ । इस सम्प्रदाय मे व्यावहारिक रूप मे हिन्दुओ 
के वाह्याचार और जीवन-पद्धति सुरक्षित रही तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्ये की 
वह मनोरम प्रतिप्ठा हुई जिसका रूप आज भी अभिव्यजित होता रहता है। 
इसने कश्मीरी जीवन-पद्धति को और हिन्दू एवं मुसलमानों के पारस्परिक 
सम्बन्ध को सर्वाच्निक प्रभावित किया | 


(७) कश्मीर तथा भारत के अन्य सूफी केन्द्र 


कव्मीर के सुफी-कोनन्‍्द्र 

तसब्युफ की आध्यात्मिक धारा के प्रवाहित होते ही कश्मीर मे खानकारो 
की स्थापना हुई और अ्रमीर कवीर सैयद अली हमदानी (दाह हृदमान) के समय 
मे यह परम्परा अधिक वल पकडती गईं । तदनन्तर ऋषियों की ज़ियारतो का 
भी निर्माण हुआ । यही खानकाहे तथा ज़ियारते फारसी की शिक्षा-दोक्षा के 
केन्द्र वत गए । यह णिक्षा अधिकतर घाभिक हुआ करती थी । प्रत्येक खानकाह, 
ज़ियारत भ्रौर मस्जिद आरम्भ से ही एक मदरसा भी थी। श्रब कुछ राजकीय 
मदरसे भी खुल गये । फारसी भाषा शाहमीर के राजत्व-काल (सन्त्‌ १३३६ 
ई०---सचु १३४२ ई०) से पूर्व ही कश्मीर मे प्रवेश पा चुकी थी जिसके प्रसार 
से सस्कृत-भापा का क्षेत्र सकुचित हों गया ।' अमीर कबीर सेयद भ्रली हमदानी 
ने अल्ला-उद्‌-दीन पुरा को अपना सूफी-केन्द्र वाया था। उस्र समय वहा एक 
मदिर था जहा सुल्तान तथा उसकी मुस्लिम प्रजा प्राय' श्राया करती थी ।' 
यही पर उन्होने फारसी-काव्य मे सुफी-सबोधन-गीत लिखें जो अपनौ उच्चता 
के कारण जीवन तथा धर्म के उदार मानवतावादी दृष्टिकोण से परिपूर्ण थे । 





१. मूल उद्‌ के लिये द्वप्टव्य-कश्मीरी ज़वान और शायरी, द्वितीय भाग, 
अ्रव्दुल अहद आजाद, जम्मू एण्ड कश्मीर, भ्रकादमी आफ आटंस व कल्चर 
एण्ड लेग्वेजिज़, श्रीवगर (सन्‌ १६६२ ई०), पृ० ४७ । 

२. जा क्षीब्रेनात॑-ता एप, जीशर सब्गातका जाति प्राईइ णा०्णज़्ट5 
जब 4007260, 07 प्राईशाट6, 678४ ए88 8 (गरए06 जाता ज़घ5 
जशशाल्त ६एटडाए 7॥07रग् 2070 959 प्रा6 छपरा 2006 धह शी शा 
5प0]6९0६5 


-“ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४८४ | 


(लल्लचद) का साकात्कार हुआ तदवे दोनों कंमुद की तरफ रवाना हुए । 
संबद अली हमदानी के दिवंबत हो जाने पर उनका पुत्र सेबद मीर 
हमदानी, बेच नू र-उदु-दीन (नुंदयोन) से मिलने कैमुह आये । यहीं पर नुूंदर्योश 
ने नूरनामा की रचना की। यहां वे अपने शिप्यों के एक बड़े समुदाय के 
साथ रहा करते थे--जिन में दोनों ज्त्री एवं पुत्प सम्मिलित थे । इनमें से 
बावा वाम-उद-दीन, हज़रत जुन-उठद-दीव, वावा लतोफ-उदु-दीन तव्ण वावा 
नसर-उद-दीन आदि उनके चार प्रमुख शिष्य ये । इन चार थिष्यों में हजरत-जेंव- 
उद्‌-दीन क्री ज़ियारत ऐतन्रमुकाम में पहलगांव जाने वाली सड़क से पांच सौ 
फीट की ऊंचाई पर एक परदेत-खण्ड के ऊपर स्थित है ।* प्रत्वेक गांव या प्रान्द 
में उस स्थान पर जियारत होती थी, जहां कोई ऋषि श्रपत्ती तपस्या में लीन 
रहता था । जेख नर-उद-दीन (नुंढर्गोच्य) के चास के कारण चुरार चरीफ तथा 

द्रथगान आदि भी महत्वपूर्ण सूफी-केन्द्र रहे । 
चुरार शरीफ के विपय में कवि वली अल्लाह मतों ने '“हियमाल” तया 
कथीर लोन ने लेलामजनू' आदि प्रवन्ध काव्यों मे इसकी प्रणसा की है । 
मुग़लो ने कंदमीरी भाषा तया साहित्य के प्रति द्वेप-पूर्णा नीति अपनाई ।* 


१. मुल उदूं के लिये द्वप्टव्य-कण्मीरी ज़बान और जाबरी, द्वितीय भाग, 
पृ० १५१। 

२. बह्ी पु० १७७ | 

हे. मुल कश्मीरी के लिये हृप्टव्य-कअ्मणिरिह अदवझच तञरीछ, पु० १७१ । 

४ वह टांगर्थ था 2ै/9व 2शप्राए0, एलाजाल्त जा फट इछाघए एणी३ छा 
300 (६ 4०0४० पा8 एथ्ांथ्रोए.्आ 70280, जब 7फॉ६ के ग्राश्वाणरए 0 
छ094 2थ्य।-पर6-0749, 006 ० धशाढ लिए तंषटांफ़ोलड ण शादातका 
क्साइ-75-90- 

--ए हिस्द्री आफ कदमीर, पू० ४झ८, (३६ | 

५. मदीनुक युन गच्छहुन श्रामद शुद चुरार हियमाल, गुलाम मुहम्मदनूर 
मुहम्मद श्रीनगर द्वारा प्रकाशित, पू० ११ । 

६. शवशग्नतित ज्ञाम वो द्वायोस सदवये, दञतित प्योस्त मंज चरार 

>-पु० य्य्। 

७. मूल कश्मीरी के लिये द्वप्टव्य-कअथिर शश्नयरी (सनु १३३५ ई०--सनु 
१६५८ ई० तक) प्रो० मही-उद-दीन हाजनी, साहित्य अकादमी, दिल्ली 
पृ० १३॥ 


कश्मीर तथा भारत के अन्य सूफी केन्द्र ६७ 


भ्रभी तक सूफी-कत्रि कदमीरी भाषा में अ्रपनी मुक्तक रचनाझो द्वारा आध्या- 
त्मिकता का सन्देश दे रहे थे किन्तु उनके आते ही फारसी-भाषा मे सूफी-काव्यो 
की रचना होने लगी और कदमीरी सूफी-काव्य न्यून ही लिखे गए। फारसी 
सूफी कवि मुल्ला मुहसिन फानी (सन्‌ १६१५ ई०--सचू १६७१ ई०) ने कुतुबदीन 
पुर (वर्तमान गुरगारी मृहल्ला) की उस खानकाह मे अ्रपना एकान्त जीवने 
बिताया जो दाराशिकोह ने वितरता के तट पर निर्मित की थी । यही पर उसने 
सन्‌ १६४५ ई० मे “दबिस्तान-ए-मज़ाहिब”' की रचना की ।' यह सूफी-केन्द्र 
अत्यन्त प्रसिद्ध रहा । 

डलीपुर (काबडारा) भी एक प्रसिद्ध सूफी-केन्द्र रहा है। लैला-मजन्‌' के 
रचयिता अब्दुल कबीर लोन (सन्‌ १८७७५ ई०--सन्‌ १६४० ई०) ने भ्रपने घर 
मे एक सत्र खोला था | समद बज़ाज़, सिकन्दर तथा भ्रहदजरगर उनके प्रसिद्ध 
शिष्य रहे जिन मे से भ्रब केवल भ्रहदज़रगर सूफी-काव्य मे भ्रभिवृद्धि कर रहा 
है । उनका निवास डलीपुर के निकट डागरपुर मे है। शभ्राज से पच्चीस वर्ष 
पूर्व उन्होने कश्मीरी भाषा मे गुल सनोबर' नामक एक सूफी प्रबन्ध-काव्य की 
रचना की जो भ्रभी भी उनके पास प्रप्रकाशित रूप मे सुरक्षित है ।* 


भारत के भ्रन्य सूफी-केन्द्र 

ईसा की तेरहवी भौर चौदहवी शताब्दी में मुस्लिम घम्मं प्रचारकों और 
सूफियों का पुरा ज़ोर देश के कई भागो मे रहा । पजाब, कश्मीर, डेक्कन तथा 
देश के पूर्वी भागो मे उन दो छताब्दियो मे इनका काये पूरे जोश के साथ 
हुआ । कश्मीर के श्रतिरिक्त झ्ारम्भ से ही ध्म-प्रचारक तथा सूफी-सन्‍्त सिन्ध 
और पजाब मे भाते रहे । मुसलमानों के झ्राक्ममण सिन्ध और पजाब मे ही 
सवेप्रथम होते रहे, भोौर इसी कारण वही की भाषाओं मे सूफी काव्य की रचना 





१. जञ6 (00060 8 पतहि णी इच्लाएंगा का 8 णरणाब४ंए 9णा 99 
एगब शाएणा णा परह डरा छधथ्या: बा हुप्राब्0-त7-एप५ 
(णल्थां 0परइथ्या शेगाबा३), घलाल 7 645 8, 0, ४6 जञ706 
॥8 7020एंशा-6-/ बर्थां/ 

“ए हिस्द्री आफ कद्मीर, पृ० ५११ । 

२. सूफी शश्नयिर, (तृतीय भाग), सपादक, मुहम्मद अ्रमीन कामिल, जम्मू व 
कश्मीर अ्रकादमी आफ आठंस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज़, श्रीनगर (सन्त 
१६६५ ई०), पृ० छ४ड | 

है. सूफीमत साधना झौर साहित्य, पृ० ४०६ । 


श्८ कश्मीरी और हिन्दी सुफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


भी सर्वप्रथम आरम्भ हुई ।' पजाब के सुफी-साघक आरम्भ मे अ्रपन्ते काव्य की 
रचना फारसी भाषा मे उसी परम्परा तथा आदश के अ्रनुसार करते थे ।' दिल्ली, 
मुलतान, उलमऊ, झागरा, जौनपुर फारसी साहित्य के अच्छे केन्द्र थे जहा न 
केवल मुस्लिम धर्म और परम्परा का अ्रध्ययन होता था वल्कि फारसी के सूफी 
कवियो का भी भ्रध्ययन होता था ।' फीरोजशाह तुग़लक के समय में ऐसे कई 
नए मदरसे कायम हुए । 

सर्वप्रथम सूफी-साधको का आगमन स्िन्ध मे ही आरम्भ हुआ । सिन्ध के 
सूफी-साधक शेख भावल दीन, छेख फरीद गज, तथा शेख सखदूम जलाल-उदु-दीन 
से प्रभावित थे जो उसमान शाह के साथ बगदाद से चले आये थे । कश्मीर के 
सूफीमत के प्रवत्तंक वुलबुलशाह भी बगदाद से पर्पाप्त समय रहे थे । सिन्ध मे 
सूफीमत के प्रथम प्रवत्तंक उस्मान शाह थे । उस्मान शाह का जन्म सन्‌ १३१८ 
ईं० मे अफगानिस्तःन मे पारबन्दाँ नामक शहर मे हुआ था और सन्‌ १३५० 
ई० मे बगदाद से वे प्रिन्ध के लिये चने गये । धीरे-घीरे ये सूफी-साघक उत्तरी- 
भारत के अन्य भागों मे फैल गये । 

हिन्दी सुफी-प्रेमाख्यानो के निर्माण के दो प्रसुख केन्द्र रहे है । उत्तर भार- 
तीय हिन्दी प्रेमार्यानो की सर्जनाए मुख्य रूप से जौनपुर प्रदेश या जौनपुर 
सरकार के भत्तगंत हुई है। कडा, डलमऊ, अवध, सडीला, जफराबाद, जौनपुर, 
बिहार भ्रादि उसी के भ्रधीव थे। चुनार, जायस शभ्रादि भी जोनपुर-राज्य से 
सस्बद्ध थे।* 

फीरोजपुर तुगलक ने दिल्‍ली के भ्रतिरिक्त डलमऊ में भी एक बडा मदरसा 
कायम किया । उत्तर प्रदेश (वर्ततान जिला राखबरेली) के डलमऊ गाव मे 
मौलाना दाऊद के हृदय मे फारसी पढने की प्रवृत्ति जगी श्रौर उसने एक ऐसी 
रचना प्रस्तुत करने का सकलल्‍्प व्या जिसके द्वारा न केवल हिन्दू तथा मुस्लिम 


१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि झौर काव्य, पृू० १३१ | 

वहीं, पृ० ११५। 

है. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पू० ११॥ 
*डा० सरलाशुक्ल ने इस स्थान का नाम परबन्द दिया है, द्रष्टव्य-जायसी 
के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पु० १३२। 

४. सूफीमत साधना और साहित्य, पृू० ४१५ ॥ 

४. मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य, डा० शिवसहाय पाठक, ग्रन्थम्‌, 
रामबाग्र, कानपुर (नवम्बर १६६४), पूृ० ४५६९॥। 

६. सध्ययुगीन प्रेमारुषान, पु० ११ । 
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कव्मीर तथा भारत के अन्य सूफी केन्द्र ६६ 


जनता के विगडते हुए पारस्परिक सम्बन्ध को सुधारने मे सहायता मिले प्रत्युत्‌ 
जिसके आधार पर अपने सूफीमत की मान्यताझो का प्रचार भी सभव हो सके । 
उसने वहा की पूर्व प्रचलित लोरक और चदा की प्रेमकहानी के लोक-गीनात्मक 
कथानक को ही अपनी रचना का आधार बनाया | 

दक्षिण भारत और डेक्कन से भी यह धर्म-प्रचार का कार्य करता रहा । 
दबिखनी हिन्दी के सर्वप्रथम ग्रन्थकार ख्वाजा बन्दानवाज़ गेसूराज मुहम्मद 
हुसेनी (सन्‌ १३१८ ई०--सचु १४२२ ई०) हैं । इनके पिता संयद बूसुफ धम्म के 
प्रचाराथ ही दक्षिण की ओर आये थे ।' दक्खिनी हिन्दी के सभी कवि दरवारी 
रहे है।' 
इन केन्द्रों का पारस्परिक सम्बन्ध 

कण्मीरी सूफी-केन्द्रो की स्थापना या तो पश्चिमी-क्षेत्रो से आने वाले सूफी- 
सनन्‍्तो के द्वारा की गई अथवा स्वय कदमी र स्थित सूफियो के ढ्वारा। इन कश्मी री- 
सूफी केन्द्रो का जौनपुर राज्य मे स्थित विविध सूफी-केन्द्रो के साथ कोई सम्बन्ध 
या सम्पर्क था अथवा नही, इसके सम्बन्ध मे कोई प्रमाण उपलब्ध नही हुआ । 
झकवर से पहले तक तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन मे किसी 
प्रकार का सम्पर्क नही था क्योकि जहा जौनपुर राज्य के केन्द्रो मे स्थानीय 
भाषाओं में सूफी-काव्यो की कई रचनाएं उपलब्ध होती हैं,, वहा उसी ५रिमाण 
में कक्मीर में सूफी-काव्यो की उपलब्धि नहीं होती । जिन कश्मीर स्थित सूफी- 
कवियो ने कोई सूफी रचना प्रस्तुत भी की है, वे फारसी मे ही है। इससे स्पष्ट 
है कि जोनपुर राज्य के केन्द्र के सूफी-कवियों ने जनभापा को जिस प्रकार 
साहित्य का माध्यम वनाया, उस प्रवृत्ति का कश्मीर मे लम्बे समय तक भ्रभाव 
रहा । इसके दो मुख्य कारण थे। पहला यह कि कश्मीर के शासक मुसलमान 
थे। वे फारसी का प्रयोग करते थे और उच्च वर्गीय हिन्दुओं तथा इन भुसलमान 
जासको की पारस्परिक दूरी अधिक नही थी, जैसी दूरी जीनपुर के मुसलमान 
शासको ओर उस क्षेत्र की हिन्दू प्रजा के वीच थी । इस कारण कश्मीर के सूफी- 
कवियो को फारसी मे अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करके भी बेसा अटपटा न 
लगता होगा जैसा जौनपुर की हिन्दू प्रजा के वोच फारसी के प्रयोग का लगता । 


« हिन्दी के सूफो प्रेमाख्यान, पृ० ११६। 

« सुफीमत साधना श्रौर साहित्य, पु० ४१८ | 

- जायसो के परवर्ती हिन्दी-सफी कवि झोर काव्य, पृ० १३३। 
मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य, पु० ४८६ । 
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७० कदव्मीरी भशौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


दूसरा कारण सपक के अभाव का है। जिस समय यातायात के साधन अधिक 
बढ गए. उस समय कश्मीर मे और उत्तर प्रदेश के सफी-केन्द्रो का सम्बन्ध 
स्वाभाविक रूप से स्थापित हो गया झौर यह भ्रकबर के राज्यकाल मे हुआ । 
इसलिये इस काल मे इन दो केन्द्रों के आदान-प्रदान की मात्रा अधिक है, किन्तु 
उस समय मुगलो के अ्रधिकार मे न रहने के का रण कश्मीर-स्थित सूफी-कवियो 
या केन्द्र के साधको का उत्तर-प्रदेश के केन्द्रों की ओर आवागमन राजनीतिक 
कारणो से सभव न हुआ होगा, अ्रतः सपक्क के श्रभाव का यह दूसरा कारण 


अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा होगा । 


(८) सूफी-सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय 
तथा दाशंनिक पृष्ठभूमि 


सुफी-सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय 

सूफी-बर्मं का मूल इस्लाम को एक गहरा धर्म मानने मे है', भ्रतः सूफी- 
मत इस्लाम-घर्म का ही एक भ्रग है।' सनातन-पथ इस्लाम की नाई सूफी भी 
अपने सिद्धान्तो भर क्रियाओ्रो की परीक्षा कुरान भर हदीस को ही दृष्टि मे 
रखकर करते हैं, लेकिन सूफीमत इस्लाम के सिद्धान्तो भौर कुरान के बचतो 
का श्रथं वैसा नही करते जैसा कि सनातन-पथी इस्लाम को मान्य है । सूफी 
झक्षरा्थे पर उतना नहीं जाते जितना उसकी आध्यात्मिक एव रहस्थवादी 
व्यास्या पर । उनके तिद्धान्त बहुत-कुछ व्यक्तिगत, आध्यात्मिक तथा रहस्प- 
वादी अनुभूति पर आधारित है। भिन्‍्त-भिन्‍न देशो और उनके महापुरुषों का 
प्रभाव निरन्तर पड़ते रहने के कारण, इस मे कई बाह्य बातो का भी समावेश 
हो गया है झौर इसके मौलिक सिद्धान्तो एव साधनाओ्रो तक में बहुत-कुछ मत- 
भेद भ्रा गया है ।* 

सुफीमत के प्रारम्भिक काल से ही कुछ साधको मे रहस्यवादी प्रवृत्तियो का 
प्राभास मिलता है यद्यपि उस समय के सूफी साधक श्रधिकतर फकीरी एव 
ऐकान्तिक जीवन ही व्यतीत करते थे । प्रारम्भिक काल मे इस्लाम-धर्म के बहु- 
सख्यक अनुयायियों मे सन्‍्यास जीवन बिताने की जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसमे 





न्र््ी 


: हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० &८। 
सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३३ । 

सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० १-२। 
- सूफी-काव्य-सग्रह, पु० ३३ । 
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परमात्मा का भय तथा कुरान के वचनो का बहुत-बडा हाथ है । ज्यो-ज्यो 
सूफीमत का विकास होता गया एवं उस मे रहस्यवादी प्रवृत्तियों का समावेश 
होने लगा, त्यो-त्यो इन विधि-विघानो के उद्देश्य मे परिवर्तेन ने स्थान लिया 
आर पहले के साघन केवल साधन-मात्र बनकर रह गये। 

ईरान में इस्लाम के प्रवेश के अ्नन्तर मानी घ॒र्म किसी न किसी रूप से 
बना रहा। यह वौद्ध-घर्म का सस्करण-मात्र था और इसने बाद के मतवादों 
झौर विचारघाराशो को किसी न किसी रूप मे प्रभावित किया है।' प्रारम्भ मे 
जब सूफियो के मत का प्रचार हुआ था तब उन्हे अनेक प्रकार के अत्याचार 
सहने पडे थे। जीव झौर जगत्‌ को भी ब्रह्म मान लेने के कारण वे प्रकृति के 
अ्रणु-अरणु मे उसी चेतन-सत्ता का साक्षात्कार करते श्लौर भाव-सरन होते थे 
मुसलमानों के खुदा तो बिहिए्त के निवासी, मनुष्यों के निर्माता और नाशवान्‌ 
होते हुए भी तिराकार निलेंप रहे, पर सूफियों के नवीन सम्प्रदाय मे प्रेम की 
इतनी प्रघानता हुई कि सृष्टि के रोम-रोम मे उन्हे झातन्द की झलक देख पड़ने 
लगी । जब सर्वत्र ब्रह्म है, तब बुत मे भी ब्रह्म का होना अनिवायें है।' 

सूफियो की घारणा यह है कि मानव इस संसार में परमात्मा से विमुक्त 
है और उसके साथ पूर्णां श्रात्मीयता का झनुभव करना ही उसके जीवन का 
अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये । श्रल्‌ हुज्वेरी का कथन है कि परमात्मा के प्रति 
प्रत्येक मानव के हृदय मे जो विकास होता है वह सर्वप्रथम उसके लिये श्रद्धा 
के रूप मे पाया जाता है। यही क्रमणः व्यापक बनता चला जाता है तथा प्रेमी 
साधक को उस समय तक शान्ति उपलब्ध नही होती जब तक कि उसे पा नही 
लेता। उसके लिये वेचेन होकर वह तड़पने लगता है। वह प्रत्येक सासारिक 
विषय को ओर से अनासक्त बन जाता है और केवल प्रेमी के ही नियमों का 
परिपालन करके परमात्मा का पूर्ण परिचय प्राप्त करता है। एकान्त-सेव्रन 
सूफी-साधना की प्रिय वस्तु बन गई और सनातन पन्‍थी इस्लाम के बाह्याचार 
(नमाज़, हज, रोजा, ज़कात भ्रादि) पर बल डालने की पपेक्षा उसमे आत्तरिक 
पवित्रता को ही प्रमुखता दी गई है । परमात्मा और मनुष्य के बीच रागात्मक 


सूफीमत साधना ओर साहित्य, पृ० २८। 
« सूफीमत साधना और साहित्य, पु० १२२ । 
हिन्दी भाषा भौर साहित्य, पृ० रघ8।.. 


कच्फ-उल-महजूव, निकल्सन महोदय हारा अनूदित, सन्‌ १६११ में लन्दन 
में प्रकाशित, पृ० ३०७-३०८। 
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सम्बन्ध सूफीमत की विशेषता है ।' 

सूफियों की एक कहावत है कि 'भल मज़ाजो कतरतुल हकीकी श्र्थात्‌ 
मज़ाज हकीकत का पुल है ।' इस बात की पुष्टि अधिकतर फारसी साहित्य मे 
होती है जहा यह कहा गया है कि सासारिक प्रेम के मार्गे पर चलकर ईग्वरीय 
प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। अवब्नुल भ्रवी (मृ० सन्‌ १२४० ई०) ने 
स्‍त्री प्रेम को ईश्वरीय प्रेम बताया है।' उसके श्रनुसार लौकिक प्रेम भी ईर्वरीय 
प्रेम की भाति है । उसने नारी के प्रेम को भी ईश्वरीय प्रेम की तरह ही पवित्र 
माना है । मौलाना रूमी ने एक स्यान पर कहा है स्त्री ईश्वरीय किरण है । 
वह सासारिक प्रेमिका नही है। वह निर्माता है, निभित नही । इस प्रकार 
मौलाना रूमी ने स्पष्ट रूप से कहने का प्रयत्न किया है कि साप्तारिक प्रेम 
ईव्वरोय प्रेम नही है तथा जब तक आत्मा की शुद्धि नही होती, ईश्वरीय प्रेम 
सभव नही | वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि सूरत तथा रग पर 
भ्राघारित प्रेम श्रत में खोखला प्रमाणित होता है ।' जामी ने श्रपने प्रेमार्यान 
'यूपुफ-जुलेखा' मे कहा है कि प्रेम द्वारा ही अपने स्व से मुक्ति प्राप्त हो सकती 
है। युवावस्था मे विचार सासारिक प्रेम की ओर मुकते है। यही सासारिक 
प्रेम ईश्वरीय प्रेम मे बदल जाता है। यह प्रारम्भिक वरशंभाला है, इसके बाद 
हम ईरवगीय ससार को ग्रहण करते हैं और उसके सहारे उसका चितन करते 
है ।' उसने यह बात स्व्रीकार की है कि इश्क मजाजी मे श्लौर इश्क हकीकी मे 
कोई वास्तविक अभ्रतर नहीं है जिस कारण, पहला दूसरे तक पहुचने का 
स्वाभाविक सोपान भी बन सकता है ।* 

इस प्रेम का उदय जब साधक के हृदय मे होता है, उस समय विरह के 
कारण सपूरों सासारिक वस्तुए उसके लिये तुच्छ हो जाती हैं। इमाम गज़ाली 
ने लिखा है अल्लाह सत्तर हजार मदो के भीतर है जिसमे से कुछ प्रकाशमय 


« सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३७६१ 
मध्युगीन प्रेमाख्यान, पृ० १६। 
वही, पृ० १६ । 
बही, पृ० १९। 
“इश्क हाये कज पेये रंगे बुवद । 
इच्क न बुवद आकबद नगे बुबद । 
--मौलाना रूस, जगदीश चन्द्र वाचस्पति, कलकत्ता, पृ० २१६। 
६. यूसुफ-जुलेखा, श्रार० टी० एच० ग्रिफथ, लद॒त, पृ० २४ । 
७, हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ८-६ | 


दै। # (० ८० ८० 
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और कुछ अन्घकारमय है और यदि वहु उन आवरणो को हटा लेबे तो जिस 
किसी की दृष्टि उस पर पड़ेगी वह उसके प्रखर प्रकाश द्वारा दग्ध हो 
जायेगा । साधक परमेदवर के समक्ष पहुचते-पहुचते अपने सभी भौतिक एव 
ऐन्द्रिय गुणों मे रहित हो जाता है। उसके मार्ग की भ्रन्तिम मजिल प्रेम भौर 
मारिफ (ज्ञान) है जिसके द्वारा साधक परमात्मा के दशंन करने एवं एकमेक 
होने मे सफलता प्राप्त करता है। उस समय साधक की आत्मा का परमात्मा 
मे लय हो जाता है जिसे सूफी 'फना' कहते है । 

सूफियो ने श्राध्यात्मिक जीवन को एक यात्रा (सफर) माना है। उसे सप्त 
सोपानो से श्रग्सार होना पड़ता है जो केवल प्राथमिक दक्षा को ही यूचित 
करते है। इन्हे भ्रतिक्रोत कर साधक को फिर चार प्रकार के भ्रन्य सोपानो को 
भी लाधना पढ़ता है जो इन से अधिक उच्चस्तर पर विद्यमान हैं ।* ये सात 
सोपान--अनुताप, भ्रात्मसयम, वैराग्य, दरिद्रता, बैये, ईश्वर-विश्वास तथा स्तोष 
हैं। जब सालिक (साधक) सप्तम सोपान पर पहुंचता है, वह श्ान्त-माव को 
प्राप्त हो जाता है और उसी के आघार पर वह श्रतीद्रिय आध्यात्मिक ज्ञान का 
प्रधिकारी बन जाता है । 

इन सात सोपानों के भ्रतिक्रमण के भ्रनन्तर साधक साधना करते हुए भागे 
के चतुविध सोपानो--मारिफत, प्रेम, वज्द (उन्‍्मादना) तथा वस्ल (ईहवर 
मिलन) को प्राप्त होता है। मारिफत मे गहरी अनुभूति का भ्रश धारण करके 
जब साधक भावापन्न हो उठता है, उस आवेश्ावस्था मे ही वास्तविक 'प्रेम” क्री 
अभिव्यजना होती है । तदनन्तर उन्मादना (वज्द) अ्रथवा समाधि के पश्चात्‌ 
साधक वस्ल (ईब्वर मिलन) के सोपान पर पहुच जाता है। सूफियों ने इन 
सोपानो का नाम 'मुकामात' रखा है। उनका विश्वास है कि उन पर पहुंचना 
केवल साधक के ही प्रयत्नो पर निर्भेर करता है । साधको की चार मजिलें हुआ 
करती है। इसके भ्रतिरिक्त जो साधना की चार प्रवस्थाए होती हैं, उन्हें 'हाल' . 
कहा जाता है । | 

पहली श्रवस्था 'नासूत' हुँ जिससे तात्पय॑ मनुष्य की प्रकृत-पअवस्था से है।. 
इसमे साधक 'शरीयत” या इस्लामी धर्म-शास्त्रो का श्रनुसरण करता है । दूसरी 
भवस्था 'मलकूत' है जिस मे वह पवित्रता का सहारा लेकर 'तरीकत” वा उपा- 
सना की भरोर प्रवृत्त हो जाता है। तीसरी अवस्था 'जबरूत' आती है जिस मे 
वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है तथा सालिक से मारिफ बनता है। यही 


पल व जज पदक रद कल जज 
१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४३ । 


२. वही, पृ० ४३ । 
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मजिल मारिफत की है। अत मे साधक लाहूत' की दद्म तक पहुचता है जहा 
पर वह आत्मज्ञाननिप्ठ हो जाता है शौर उसे 'हकीकत' भ्रथवा सत्य की उप- 
लब्बि होती है । इन दशाओ को कुछ लोगो ने क्रमशः नरलोक, देवलोक, ऐदवर्ये 
लोक एवं मावुर्य लोक के रूपो मे भी ज़््वीकार किया है ।* 

सूफियों की यात्रा का विवरण निम्नाकित निदर्शका से कुछ भ्रधिक 
सरलतापूर्वक समझा जा सकता है: 


विन 





« कुछ लोग अन्तिम श्रवस्था 'बका' (अ्रवस्थिति) मानते है, जो “फना' 
(निर्वाण) के परचात्‌ प्राप्त होती है ।* 
सूफी-साधको का 'यह भी सिद्धान्त है कि जब तक वह वर्तमान शरीर 
घारण किए हुए रहता है तव तक उसके शरीर का मुख्य काम यह होना चाहिये 
कि वह वह॒दानिया (परमात्मा के एकत्व) का ध्यान करता रहे, उसके नामो का 
स्मरण (जिक्र) करता रहे भौर वैसा करते हुए तरीका भ्र्थात्‌ सूफियो द्वारा 
निर्धारित आ्राध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता रहे ।' जिक्र के भ्रतिरिक्त 
मुराकबा (ध्यान) की भी क्रिया है। बाद मे सूफियो ने देखा कि भावाविष्टा- 
वस्था केवल जिक्र (स्मरण) ध्यान आदि से ही नही उत्पन्न होती बल्कि नृत्य, 
सगीत आदि से भी होती है। नृत्य श्रादि का सम्मिलित नाम 'समा' से प्रकट 
किया जा सकता है ।* 





सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४६। 

« जायसी और उनका पद्मावत, पृ० १४७-१४८ | 
सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३६३ | 

वही, पृ० ३७२ । 


ण्(्‌ 2० (०0 ०७ 


७६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


सूफियो के 'ज़िक़॒' की क्ियाओ की समानता बहुत-कुछ योग के प्राशायाम 
तथा ध्यान श्रादि से है। “जिक्र” में साधक को ध्यातस्थ होकर बेठना पडता है । 
इसके हारा साधक नाना प्रकार के साधनाओं हारा कुइलिनी शक्ति को उद्बुद्ध 
करके नाना चक़ो का भेदन करता है।- योग के छः चक्तो को 'लतायफी सित्ता' 
कहा गया है। इन चक्रो के नाम मुलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, 
विशुद्धारव्य, आज्ञा है ।* 

सूफियों का सिद्धान्त है कि परमात्मा का श्रनवरत स्मरण तथा अभ्यास 
करने के लिये साधक को किमी पीर या गुरु की शरण लेनी पडती है। वह 
अपने पीर या गुरु की आज्ञा के पालन की शपथ ग्रहण करता है भौर अपने को 
उसका मुरीद स्वीकार करता है।' पीर या गुरु के अतिरिक्त साधक ओऔलिया 
की भी उपासना करता है। उनका यह सिद्धान्त है कि वह इसाम (ग्रुरु) के 
हाथो मे अपने को शव की नाई छोड दे । गुरुवाद का यह प्रवेश बाद की 
चीज है भौर इसकी प्रेरणा देने वाला भारतवर्ष ही रहा है।' 

सूफी-सिद्धान्तो के अनुसार अक्ल (बुद्धि) के मार्ग को भ्रहण करने की 
झ्पेक्षा श्रद्धा एव विश्वास का प्रशस्त पथ ही अत्यधिक महत्त्वपूर्णों है। छुवाजा 
मुईनुद्दीन चिइती ने कहा है कि 'ऐ मुईन | भ्रक्ल की आख से दोस्त का हुस्त न 
देख । तू मजनू की आख से लैला के हुस्त को देख ।” 


सुफी-सिद्धान्तों का लक्ष्य-साम्य 
प्रायः सभी भारतीय दर्शनों का मुलोदेश्य त्रिविध तापो से मुक्ति प्राप्त कर 


परम-आनन्द की उपलब्धि करना ही रहा है। सूफी-साधघको का भ्रन्तिम लक्ष्य 
सासारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी इसके विविध तापो से निस्तार पाकर 


१. सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३८६ । 

२. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४७-४८ | 

३. 'परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्व्राह्मणों नि्वेद मायान्न्रास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्चिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पारिः श्रोत्रियं बहननिष्ठम्‌ ॥।' 

--भ्ुण्डोकपनिबद्‌ (१०२-१२) 

४. सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३८५ । 

४५. मुईन बचदमे खिरद हुस्ने दोस्त न नुमायद । 
बबी वदीये शलजनू जमाले लेला रा । दीवान, झ्वाजा गरीब नैवाज़, 
सग्रहकर्ता, सुस्लिम अहमद निज़ञामी, उदू बाज़ार, जामा मस्जिद, देहली, 
पृ०७ २४ | 


सूफी-मिद्धान्तो का संक्षिप्त परिचय तया दार्शनिक पृष्ठभूमि ७७ 


ईइवरीय भिलन जैसे सर्वश्रेष्ठ आनन्द की उपलब्धि करना था। इस दृष्टि से 
दाशे निक लक्ष्य में दोनो मे कोई विशेष अन्तर प्रतीत नही होता । साधना की 
पद्धति-सात्र भिन्‍न है जैसा कि विव्रिघ भारतीय दाशनिक पथो मे भी दिखाई 
पडता है। यही कारण है कि इस लक्ष्य-साम्य ने सुफियो को भारतीय-दशंन 
विभेपत. अद्गेत के अधिक समीप खडा कर दिया झौर अद्गैत की प्रतिष्ठा तो 
भारतीय जन-मानस मे पहले से ही चली थ्रा रही थी । श्रत प्रेम श्रौर मानवता 
का प्रसार करने वाले ये सूफी-साधक भारतीय जनता के लिये अपरिचित नही 
अपितु भ्रपने से लगे | 


दाशेनिक पृष्ठभूमि 

सूफोमत की विचारधारा पर इस्लामेतर घ॒र्मो का भी बहुत-कुछ प्रभाव 
पड गया है । उनकी चिन्तन-पद्धत का विकास चाहे जिस रूप मे हुआा हो 
परन्तु उसका स्वरूप सदा इस्लामी रहा ।' उनको दाशंनिकता का मूल-आधार 
कुरान रहा और उसी के वाक्यों की नवीन व्याख्याए सूफो-चिन्तको ने उपस्थित 
की। उन्होने कुरान के सकेतो के प्राधार पर ही नवीन उद्भावनाओं को भी 
प्रस्तुत किया । कही भी कुरान भ्रथवा इस्लाम का विरोध करने का प्रयत्न नही 
किया गया तथा उसी के क्रोड़ मे सूफीमत की दाशनिक विचारधारा पल्‍लवित 
हुई | इतना होने पर भी विभिन्‍न देशो तथा महापुरुषों के निरन्तर प्रभाव के 
कारण इसमें जो बाह्य बाते समादिष्ट हुई «उनसे इसके मौलिक सिद्धान्तो मे 
वहुत-कुछ मतभेद झा गया है श्रौर तभी सभी सुफी-कवि ईइवर जगत्‌ तथा 
मानव से सम्बन्धित दाशेनिक प्रश्नों के उत्तर देने मे मतैक्य नहीं है। उनकी 
धाप्िक साधता विचारघारा मे भी इसी कारण विभिन्‍नता के दशंन होते है । 


ईश्वर तत्व तथा उसका स्वरूप 


ईइवर तत्व के सम्बन्ध मे मुस्लिस-दाशंनिक-विचार के प्रधानत तीन वर्ग 
बने हुए है। सव से पहला बर्ग 'इजादिया' उन्न लोगो का है जो ईश्वर का 
श्रस्तित्व जगत्‌ मे पृथक्‌ मानते हैं और इस बात मे विश्वास करते है कि उसने 
इस सृष्टि को छुछ नही, भ्रथवा शुन्य से उत्पन्न किया । इस मत को हम शुद्ध 
'एकेश्वरवाद' कह सकते है ।' यह इस्लाम-घर्म की मूल विचारधारा के अनुकूल 





१. सुकफी-काव्य-समग्रह, पृ० ३४ । 
२. जायसी के परवर्ती सुफी-क व भौर काव्य, पृ०३०। 
रे. सूफी-काव्य-सम्रह, पृ० ३४ | 


छ्८ कदमीरी और हिन्दी सूफी.काव्य का तुलनात्मक श्रष्ययन 


है भर उस मे सभी प्रकार के मुस्लिम“विश्वास रखते है। इस्लाम के कट्टर 
सिद्धान्तों के श्रनुसार परमात्मा अज्ञेय, श्रलौकिक तथा सूप्टि से अ्रतीत श्ौर परे 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा एक है और उसके सिवा दूसरा कोई 
नही है । वह सर्वशक्तिमान्‌ है। अपने जैसा वह आप है। परमात्मा तथा अन्य 
व्यक्तियों के वीच दूसरा कोई नही है | वह अवतार नही लेता,' क्योकि वहुदेव- 
बाद को इस्लाम मे कोई स्थान नहीं है। वह एकरस है तथा उसके ऐश्वये, 
सौदये तथा पुूणाँता का ज्ञान उपासको को श्रनन्य भक्ति के द्वारा होता है। जो 
लोग अपने झ्रापको खोकर परमात्मा की विभरूति का अनुभव करते हैं, उन पर 
ही परमात्मा की कृपा होती है तथा वे मस्तमौला बन जाते है। वह ईइवर इस 
सृष्टि का कर्ता, सहारक एवं रक्षक सभी-कुछ है । उसकी इच्छा प्रधान है । वह ' 
सृष्टि-कर्ता होते हुए भी नियमों से परे है, शाइवत है ।' मनुप्य उससे भयान्वित 
हो श्रद्धावनत हो सकता है, उससे प्रेम नही कर सकता । अल्लाह ने सृष्टि- 
निर्माण कुन' शब्द कहने मात्र से, मिट्टी से किया ।* 

दूसरा वर्ग 'शुदृदिया' लोगो का है जिनका यह ॒विहछृर३स है कि ईश्वर इस 
जगत्‌ से परे है, किन्तु उसकी सभी बाते इसमे किसी दर्पण के भीतर प्रति- 
बिम्ब की भाति, दीख पडती है। इस वर्ग के सिद्धान्त को हम एक प्रकार के 
'सर्वात्मवाद” की सज्ञा दे सकते है । उनका विचार है कि यह सृष्टि सत्य नही 
है तथा परमात्मा एवं सृष्टि मे श्रश्-अ्रश्ी का सम्बन्ध न होकर केवल बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध है। जैसे दर्पण भे प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता है, उसी 
प्रकार इस सृष्टि मे उस ईश्वर का प्रत्तिबिम्ब पड रहा है। सूर्य और सूर्य के 
प्रतिबिम्ब का जो सम्बन्ध है, वह शुद्ृदिया वालो को मान्य है। ईश्वर एक है 
और वह इस नामरूपात्मक जगत मे प्रतिबिम्बित हो रहा है ।" अधिकाश सूफी- 
कवियो ने ईश्वर और सृष्टि के इसी बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव का प्रदान श्रपने 
काव्यो मे किया है। सूर्य को नाई वह परमसत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते 
हैं । जिस प्रकार जल मे सूर्य का प्रतिबिम्ब फलकता है, उसी प्रकार इस दृश्य- 
मान जगत्‌ मे उस परमात्मा का नूर प्रतिबिम्बित होता है, इसलिये सूफी- 
साघक उस प्रतिबिम्ब या सासारिक नूर (सौदये) का आश्चय ग्रहण कर उस 





- सूफीमत साधना और साहित्य, प० रामपूजन तिवारी, पृ० १५'॥ 
« जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३०, ३१-। 
वही, पृ० ३५ । 
सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३४ | 
जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, उृ० ३७ | 
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सूफी-भिद्धान्तो का संक्षिप्त 98222 दारशनिक्र पृष्ठभूमि ७९ 


परमात्मा के अलौकिकुः एव दिव्य नूर (सौदय) तक पहुचने का प्रयत्न करते 
है । परमात्मा संद्र-वस्तुओ के भीतर है तथा मानव-आ्रात्मा का सार है ।' 

तीसरा वर्ग उन लोगो का है जो 'वुजूदिया' कहलाते है। उनका कथन है 
कि ईइवर के अतिरिक्त, वास्तव मे, अन्य कोई वस्तु नहीं है। वही एकमात्र 
सत्ता है-और विव्व की अन्य जितती भी वस्तुए है उन्हे हम 'हम अस्त” (वही 
सव कुछ है) के अनुसार उसी का रूप समक सकते है। इस वर्ग के लिये हम 
एकात्मवादी अथवा एकतत्ववादी का नाम प्रयोग मे ला सकते है।' सूर्य एव सूर्य 
की किरण का जो सम्बन्ध है वह वजूदिया' विचारवालो को मान्य है ।* दे 
उस एक तत्व को ही उस सृप्टि-रूप मे प्रसारित मानते है, उनके अनुसार यह 
जगत्‌ भी केवल प्रतिविम्ब या आभास-मात्र नही है । इस मे ईश्वर के गुणों का 
समावेक्ष है किन्तु फिर भी यह जगत वही नही है। ससार उसका अवतररश 
होने के कारणा सत्य है, किन्तु साथ ही उसी का रूप नही है। सृष्टि भर 
परमेद्वर मे कुछ भ्रन्तर भ्रवश्य है ।* 

ईश्वर के गुणादि के भनुसार भी सूफियो ने वर्णन करते समय मतभेद 
प्रकट किया है। कुरान का एकेश्वरवाद, एकदेववाद है । अल्लाह वह है जिसके 
अतिरिक्त और कोई देवता नही है ।" इस पेगम्बरी एकेश्वरवाद मे केवल एक 
द्वेव की सत्ता पर विश्वास करके उसी को मानवीय कल्पना के श्रेष्ठ गुणों तथा 
आदर्शों का पुज माना गया है। कुरान के शब्द तनज्जुल-अवतरण ([7शाश00 
70 065०७॥) के अनुसार अल्लाह की सग्रुण रूप मे अवतारणा मान्य हुई । 
इव्त भ्ररवी हल्लाज एवं जामी प्रभुति सूफियो का कहना है कि ईश्वर केवल 
शुद्ध स्वहूप अथवा सत्ता-मात्र, निर्गुण एवं निविशेष है। यह उसका अ्रभिव्यक्त 
रूप है जो भ्रपुवं और अवशांनीय है तथा जिसे निरपेक्ष (8080706) भी कह 
सकते है । उस परमात्मा का इनके अनुसार, एक अन्य रूप भी है जो सगुण और 





१ 0090 8 एगा[तउर्या पा का प्रातहए5 ४00 78 ॥06 ९६४६४००९०९४ 0/ ९ए०-ए 
गिप्राधा 807, 
-एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग हरा], आर० झार० फिलण्ट, 
दसवा सस्करणा, पृ० २४२ | 

« सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३४-३५ । 
जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३७। 
वही पृ० ३६। 

* हुवल्ला हुल्लज़ीद लाइलाहा इल्ललाहू आलमुबलगव वशक्षहादते दुर्वरे- 
हमानुरं रहोम--कुरान, अध्याय ५६ की आायत । . 


दर ० ० २! 


प० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्ध्ययन 


सब्रिद्वेप है तथा जिसे ही वास्तव मे, हम ईइवर (500) भी कह सकते है।' 
'उदारचेता सूफियो ने अपने ग्रन्था रम्भ मे 'इजादिया” मत का परिचय दिया किन्तु 
ग्रागे अपनी कथा के अन्तर्गत उन्होने सर्वात्मवाद एवं भ्रद्वेववाद से समता रखने 
वाले विचारो को ही ग्रभिव्यक्ति दी है. कश्मीर के इस्लामी ऋषियो तथा 
सूफी-सनन्‍्तरे पर पड़ी वेदान्त एवं कश्मीरी शंचमत दोनो की प्रतिच्छाया परि- 
लक्षित होती है।* 


ईदइवर और जगत्‌ 

इस विषय मे सूफियो के पाच प्रकार के मत दीख पड़ते है कि ईदवर 
जगललीन है प्रथवा इस दृश्यमान जगन्‌ से नितान्त परे है। श्रधिकाश सूफी- 
कवियों का इस मत पर विश्वास है कि ईहवर जगत्‌ से परे रहकर भी उसी 
मे लीन है । ईदवर जगत्‌ मे व्याप्त है, किन्तु सीमा-बद्ध नही है । “कदफ-उल- 
महजूब” के रचयिता हुज्वेरी ईहइवर और जगत्‌ के पृथक्‌ अस्तित्व का समर्थक 
है। मौलाना रूमी को ईह्वर के स्वरूप का चितन करने के लिए अन्तर श्रथवा' 
बाह्य जैसे शब्दो का प्रग्नोग श्रच्छा नही लगता । उसकी दृष्टि मे बाहर-भीतर 
शब्दों का प्रयोग केवल भौतिक पदार्थों के लिए ही किया जा सकता है। 
उसका कथन है कि ईश्वर इस जगत में एक साथ ही भीतर तथा बाहर रह 
सकता है । जामी ने अपने ग्रन्थ 'लावेह” मे परमतत्व को दो रूपो मे व्यक्त 
माना है। प्रथम अन्त मे व्यक्त तथा दूसरा बाह्य मे व्यक्त, जब ईश्वर कोई 
मृर्ते रूप धारण कर लेता है । 


ईश्वर और जीव 


सफियो ने जीव के विषय मे झद्वेत को ही अपनाया है । उनका कथन 
है कि जीव झौर ब्रह्म मे वस्तुत"” कोई भेद नही है क्योंकि जीव ब्रह्म का द्वी 
श्रश है । इन्सान के वास्तविक स्वरूप तथा परमात्मतत्व मे कोई अन्तर न 
मानते हुए सूफी-साधको का यह विश्वास है कि ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड मे ईइ्वर 
की चेतना वर्तमान है । मूलतः परमात्मा एवं आत्मा मे कोई विभेद नही है। 
यह भिन्नता केवल व्यावहारिक है वास्तविक नहीं । सूफियो के अनुसार मानव 


नि 
ही] 


सूफी-काव्य सग्रह, पृ० ३६ | 

२. मूल कद्मीरी के लिए द्वप्टव्य---'फलसफ्स मज सोन मीरास,' डा० शम्स- 
उद्‌-दीन की १-६-६६ को रेडियो कश्मीर से प्रसारित वार्ता । 

३. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काच्य, पृ० ३४ । 


सुकफी-सिद्धान्तो का सक्षिप्त परिचय तथा दाय॑निक पृष्ठभूमि ष्र 


के शरीर मे ईश्वर का पूर्णो प्रतिर्प है । जगत्‌ उसकी केवल औशिक 
छत है ।' 


सुष्टि-तत्व 

सुष्टि के सम्बन्ध में सभी इस्लामी चिन्तको का एक मत है। केवल इस 
अनेकान्त सुप्टि का वही एक ख्रष्टा है। वह अल्लाह पहले भ्रकेला था। उस 
समय उस के सौदयं तथा विभूति पर आात्म-विभोर होने वाला कोई नहीं था। 
उसके भन मे जब अपने अनन्त सौदये एवं अनन्त विभूति को श्ात्म-प्रकाशन 
करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई तभी सृष्टि का आविर्भाव हुआ । “मैं एक 
छिपा हुआ खजाना था! फिर मैंने इच्छा की कि लोग मुझे जाने ।' अ्रतः विश्व : 
की सृप्टि इस प्रकार, ईश्वर के स्वत्तः स्फूर्त एवं भ्रपरिमेय झ्ानन्द का एक 
मृर्ते विकास-मात्र है ।' उसके एक शब्द 'कुन (प्रकाश हो) से सृष्टि-रचना हुई । 
सारा सत्र तथा भूतल छः दिनो मे निर्मित हुआ । मिट्टी से मानव की रचना 
हुई भौर उसमे रूह फेक दी गई । जीली ने कहा है कि 'सृष्टि की सपूर्ण वस्तुएं 
उसकी पूर्णोता के कारण है तथा उसी के दिए हुए ताम से नामवाली “है । 

सूफी कवियों ने सुष्टि के विविध उपकरणों तथा प्रक्ृति के स्वरूपो का 
वन करके उस परमसत्ता के स्रप्टाह्प का वर्शान किया है । अल्लाह को 
परम सौन्दयं रूप मानते हुए जामी ने कहा है--वह शअ्रल्लाह प्रेम चाहता था 
और प्रेम से ही प्रभावित होकर उसने अपने सुख का आदर्श लिया और उस मे 
श्रपना रूप स्वय व्यक्त किया ।* वह प्रभु सब मे व्याप्त है और प्रत्येक वस्तु 
एवं स्थान मे विद्यमान है ।' 


« जायसी के परवर्ती हिन्दी सुफी-कवि और काव्य, पृ० ६८ | 
सफीमत साधना और साहित्य, पृ० २५२। 
सफी-काव्य-सग्रह, पू० ३७ 
सफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३८१ । 
तुलना के लिये द्रष्टव्य-यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डे न सर्व मृन्मय॑ 
विज्ञात ” स्थाह्टाचारम्भरण विकारो नामघेय मृत्तिकेत्येव सत्यम । 
--छान्दोग्योपनिपत्‌, षप्ठोध्याय, प्रथम खण्ड, मच्र ४ | 
५. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि शोर काव्य, पृ० ५६। 
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जशार भाव ॥ ९एथएप्राएए- 


टू दण श० 


-“दि वडे भ्राफ लल्ल, पृ०६। 


घर कद्मीरी भ्रौर हिन्दी सूफो काव्य का तुलनात्मक श्रध्यथन 


साया ५“ । ५ 

ऐमे प्रदत दाश निको तथा चिन्तको के सम्मुख सदेव रहे है कि तामरूपा« 
त्मक जगत सत्य है भ्रथवा मिथ्या, नित्य है भ्रथवा अनित्य ? बौद्ध-दशंन की 
दृष्टि मे सत-कुछ अनित्य है श्नौर उसी की परिस्थति शुन्यवाद मे हुई । ईसाइयो 
ने भी बौद्धमत के समान शून्य हारा ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। शैवमत 
के अनुसार यह सृष्टि उसी प्रकार नित्य है जसे स्ष्टा तथा छाक्ति | यह सृध्टि 
उस स्रष्टा से उद्भूत द्वोने के कारण नित्य एवं सत्य है। यह उसकी आत्मामि- 
व्यक्ति है जिसकी रचना उसने अपनी शक्ति से की है ।' बेदान्त जहा नाम- 
रूपात्मक सत्ता को मिथ्या मानता है, वहा शेवमत इसे नित्य रूप मे ग्रहरा 
करता है | सूफी-काव्यो की विचारधारा सृष्टि के सत्य अ्रथवा मिथ्या होने के 
विषय मे दो रूपो मे विराजमान है ।' बिना इस श्राधार-सत्ता के सृष्टि की 
उत्पत्ति श्रसभव है । यह एक सत्ता ही ससार का उत्पादन तथा निमित्त कारण 
है अतः इसके बाहर और कोई सत्ता नही । जामी का कथन है कि इस सृष्टि 
का प्रसार उसी से हुप्ना है और अ्रन्त मे यह उसी मे समा जायगी ।'" इस प्रकार 
सृष्टि के नित्यत्व के सम्बन्ध मे सूफी विचा रको ने सदा उस परमसत्ता को ही 
पारमा्थिक सत्य स्वीकार किया है | सूफियो ने माया की कल्पना विद्या-माया 
के रूप मे नही की तथा माया का सत्स्वरूप इन्हे मान्य नही है। उन्होने जहा 
कही भी माया क। वर्णन क्रिया है, वहा केवल उन्होने इद्रियगत विषय भोगो 
के आकर्षण तथा उनके दुष्प्रभाव का ही वर्णान किया है | सयोगरूपिणी 


॥ 

१, ॥फ6 छाद्थाएणा ॥5 05 7 व टाध्यॉण, एश'ए क्‍या, शात्राशंधण 
880 7008 दादा पर फराएश88 38 सरक्माटदिशदाता ण॑ 0506 
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--ष्टव्य--कद्मीर शोवइक्म, लक्ष्मण जू द्वारा १०-६-६५ की रेडियो 
कश्मीर से प्रसारित वार्ता । तथा 


स्वेच्छया स्वभित्तो विश्वमुन्मीलयति'--प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ । 
क्षेमेन्द्र, निरीक्षक जी० श्री निवासमूर्ति (पअ्रग्रेजी अनुवाद), अ्द्या ग्रथालय 
(सन्‌ १६३८ ई०), सूत्र २, पृ० ४४ | 

२. सूफीमत और हिन्दी साहित्य पृ० १७४.। 

३ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ५७ । 
तथा---यतो वा इम्तानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रपन्त्य- 
भिसविशन्ति । न 
तद्विजिज्ञास्व, तद्‌ ब्रह्म ति-तैत्तरीयोपनिषद्‌, भुगुवल्ली, प्रथम अनुवाद मन्न । 


यूफी-सिद्धान्तो का सल्षिप्त परिचय तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि फरे 


माया के प्रलोभन में पडकर भोग की कामना में मानव योग का त्याग कर 
देंदे हैं । मनुप्य पचेन्द्रिय भोगों के वण मे पड़कर पथभ्रष्ड होता है। विपय- 
वासनात्मक रूप उसे बटमारों की माति ठगते हैं। 

इस माया की कल्पना दो रूपो मे हुई है । प्रथम शरीर या काया के 
अ्न्तगंत वर्तमान 'नफ़्म' (वासनापूर्ण आत्मपक्ष) और द्वितीय वाह्य जगत 
का आकर्षण । इन दोनो के प्रति आक्पित न होकर ही मानव अ्रपने परमें 
लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है कणेकि संसार का सारा ऐदश्वर्य एवं सुख 
मिथ्या है। असत्‌ की ओर आकपित होने वाला पछताता है और केवर्ल 
सत के मार्ग पर चलने वाला सालिक (साधक) माया से परे रहकर ही सुख का 
भाजन वन जाता है | इन साधको ने सृप्टि की नव्वरता का वर्णुन इस हैतु 
किया है कि इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न हो और परमार्थ-चिन्तन मे ध्यान 
* लग जाय ।* * 


मानच-तत्व हे 


सूफियों का यह विचार है कि जीवन का परम लक्ष्य मानव की पूर्णता 
है । पूर्ण मानव (प्रल्‌ इसानुल कामिल) के प्रइन को सर्व प्रथम सफी-कवि 
इब्न अरवी ने महत्व दिया था। उसका कथन है कि पूर्ण मानव सृष्टि का 
चरमोत्कर्प है, उसी मे ईदवर के स्वरूप की पूर्ण श्रभिव्यक्ति होती है।* 
मानव-दारीर में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी के भ्रतिरिक्त नफस' या अह' का भी 
समाहार है किन्तु आकाद तत्व का अभाव है। 'नफस' तथा “रूह के अश्रतिरिक्त 
उसमे अ्रक्‍्ल का भी निवास है। वे पूर्ण-मानव उसे मानते हैं जो सासारिक 
धुख, वेभव, सपति, ऐश्वर्यें का परित्याग करके “हक से मिलने के प्रयत्न 
करते हैं। नफ़स के प्रति आकर्षित न होने वाला ही पूर्ण मानव की पदवी प्राप्त 
करता द्वै। लगभग प्रत्येक सूफी प्रेमकथा का नायक पूर्"णो -मानव बनने का 
प्रयत्न करता है।* जिली के अनुसार मुहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्ण मानव है और इसी 
कारण मुहम्मदीय ज्ञान (अल हकीकतुल मुहम्मदिया) का विजेष महत्व है।* 





१. तासों माया के वत॒वहुते लोग | रे 

जोग न चाह कीन्हो, चाहै भोग ॥/ --अनुराग वासुरी, नूर मुहम्मद, 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (संवत्‌ २००२ वि०), पृ० १३१ । 

जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-कवि और काव्य, पृ० ६३ ॥ 

वही, पृ० ६६ | 

सूफी-काव्य-सम्रह, पृ० ४० । 


८० 


शव 2० 


पड कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रष्ययन 


वह ईश्वर की अभिव्यक्ति नहीं, स्वय ब्रह्म-स्वरूप है । उन्तके एवं 
परमेश्वर के बीच कोई सेवक-सेव्य सम्बन्ध नही और न कोई उपासक एवं 
उपास्य का ही भाव रह जाता है | वह जगत्‌ का घम्मे ग्रह न होकर ज्ञानग्रुर 
हुआ करता है ।' सूफी-कवियों ने मुहम्मद साहब की सत्ता “नूर' रूप में 
स्वीकार की है । वे उनके प्रिय तारक, रक्षक एवं शभ्रादर्श हुए । उन्हे साधु 
पुरुष भी पूर्ण मानव के रूप में मान्य है। वे उन्हें 'पीर! या 'वली” कहते हैं। 
उनके लिए दृश्य तथा भ्रदृष्य जगत्‌ मे कोई अन्तर नही है। रूमी ने स्पप्ट 
शब्दों मे कहा है कि 'प्रत्येक मानव ईश्वर के सपर्क मे आकर उसका साक्षात्‌- 
कार कर सकता है | नबी की सहायता अ्रपेक्षित नही है और न किसी मध्यस्थ 
के बल पर आशा करके उसे आ्राध्यात्मिक साधना मे प्रवृत्त होना चाहिए । 
हा, पीर अभ्रथवा सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उससे 'केत लेना तथा 
श्राध्यात्मिक जीवन के लिए उसका आदर्श अहरा करना झावश्यक माना जा 
सकता है।' कश्मीर के कतिपय सूफी-कवियों ने केवल एक ग्रुरु से नही 
अपितु कई गुरुओ से दीक्षा ली थी । एक गुरु अपने ज्ञान एवं श्रधिकार-क्षेत्र से 
अपने शिष्य को परिचित कराने के पदचात्‌ उसे ज्ञान-सोपान पर श्रागे बढाने 
के लिए किसी अन्य अधिकारी गुरु के पास भेजने मे कभी हिचकित्राहट नहीं 
करता था। तभी ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य एक के अनन्तर दूसरे ज्ञान-क्षेत्र 
में लब्ध प्रतिष्ठित गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था ।' हिन्दी के कई सूफी-कवियो 
में भी इस प्रवृति के दयन होते हैं । कई सूफी-कवियो ने पूर्ण-मानव को अ्रवत्तार 
रूप में भी स्वीकार किया है किन्तु इसकें साथ अधिकाश सहमत नही है । 


जीवन का लक्ष्य 


दृश्यमान जग्रत्‌ से परे परमसत्य की खोज ही सुफी-कवियो का लक्ष्य है। 
कुरान मे यह बात वर्शित है कि जीवन का उद्देश्य तभी सफल हो जाता है 
जब उसके नियमो का पालन किया जाय एवं मुहम्मद साहब को रसूल मानकर 
ईंदवर के एकत्व मे विध्वास दृढ किया जाय । हुज्वेरी का कथन है कि 
परमात्मा का भक्त उसके अनुग्रह को देखकर उससे प्रेम किये बिना नहीं ह रह 
सकता और जब वह प्रेम करने लगता है तब वह उस परमात्मा का अ्रतरग 





१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४० । 
२. वही, पृ० ४१। 
३. आसमोदार्थी : यथा भुृग. पुष्पात्‌ पुष्पान्तर व्जेत्‌ । 
विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गरुरोर्गुर्वन्तर ब्जेत्‌ु ।/. --तत्रसार, पृ० १२५। 


सूफी-सिद्धान्तो का सक्षिप्त परिचय तथा दा निक पृष्ठभूमि प्‌ 


हो जाता है क्योकि प्रियतम के भय मे पार्थलय है और अतरगता में एकत्व 
है ।' सूफियो का विश्वास है कि वास्तव मे 'अहत्व” का विलयन ही 'फना' एवं 
परमात्मा के चिन्तन एवं ध्यात धारण मे मत लगाना ही 'वका' है ।' उन्होंने 
प्रात्मा तथा ब्रह्म मे वस्तुत. कोई भेद नही माना है । ससार ईदवर का श्रचित 
पक्ष है और जीवात्मा उत्तका चित्तपक्ष बन्धन है भ्रतः जीव का ससार से तात्विक 
सम्बन्ध नही है। भ्रम ही वधन है । इस भ्रम के निवारण होने पर ही जीवात्मा 
शरीर-बन्धन से मुक्त होकर भृत्यु को पार करता है और भ्रमर पद प्राप्त करता 
है।' सूफियो की यह दार्शनिकता, विचारधारा श्ौर सावना-पथ की प्रभिव्यजना 
प्राय. सभी सूफी-काव्यों मे समान रूप से दिखाई देती है। 


2++५०००२००२४०००४२००२००००६६०५--- ० 5" 
१. कश्फ-उलू-महजूब, पृ० ३७६-३७७ । 
९. जायसो के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ७३ । 
रे. सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० १७० ॥ 


दूसरा श्रध्याय 
कश्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सूफी-साहित्य 


(१) प्रबन्धात्मक रचनाएं 


सूफियो के काव्य को विवेच्य विषय के अभ्रनुसार दो भागों में बाटा जा 
सकता है-- प्रथम प्रवन्ध झथवा मसनवी ढंग पर लिखित काव्य जिस में 
अमन्योक्तियो तथा प्रतीको की व्याख्या की गई है भौर दूसरा मुक्तक काव्य जिस मे 
रुवाइयो, गजलो, दोहो, मुक्तक पदो अथवा बह्लो के माध्यम से सूफी-साधको 
ने अपने भावो को अभिव्यक्ति दो है । शुद्ध व्यक्तिगत प्रेम के प्रतीकात्मक वरशुन 
की परम्परा, ईरान देश के प्रभाव एव फारसी के माध्यम से सूफी-साहित्य की 
विशेषता बन गई ।' फारसी भे मसनवी की रचना सनाई तथा अत्तार ने की 
किन्तु मौलाना रूमी का स्थान इस तरह की काव्य-पद्धति मे सर्वोच्च है। श्रपनी 
मसनवी के आरम्भ मे मौलाना रूमी ने सनाई (सन्‌ ११३१ ई०) की प्रशसा 
की है । उसका कथन है कि अत्तार रूह है और सत्ताई उसकी दो आखे ओर मैं 
तो सनाई और अत्तार के पेरो के समान हूं ।' सादी को छोडकर फारसी का 
प्रत्येक कवि सूफी था । 

सूफी प्रवन्धकाव्यो की रचना कश्मीरी मे श्रठारहवी शताब्दी के उत्तराध॑ मे 
होने लगी किन्तु उस समय यहा चतुदिक्‌ फारसी भाषा का आघूिपत्य था । 
स्थानीय कवि फारसी ससनवियों को आनन्दपूर्वक पढते थे जिन से प्रभावित 
होकर उन के भावों की पुनरभिव्यक्ति कश्मीरी भाषा मे हुई। उसी समय 

१. जायसी के परचर्ती हिन्दी-सूफी-कवि और काव्य; पृ० १२६९ | 

२. वही, पृ० १२६। 


कठ्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूंफी-साहित्य ब््छ 


कद्मीरी-साहित्य में सूफी-प्रवन्धकाव्यों का प्रवेश हुआ ।' महमूद गामी (सन्‌ १७६५ 
ई०--सन्‌ १८५५ ई०) ने कश्मीरी प्रवत्थ-काव्य को फारसी प्रेमाख्यानों की 
डगर पर डाल दिया ।' कदइ्मीरी-सूफी-अ्रबन्धकाव्यों की यह परम्परा उद्भूत 
होकर सन्‌ १६९२५ ई० तक विकसित होती रही और प्रायः इस काल (सन्‌ 
१७७५ ई०--सन्‌ १६२४ ई०) को 'दुत्रायल काल' (कल्पित आइचयेमयी कथा 
तथा सूफी-प्रेमाख्यानों का द्विधाकाल) के नाम से भ्रभिहित किया गया है ।' 
ग्रियर्सेन महोदय ने सन्‌ १८०० ई० से सन्‌ १६०० ई० तक के काल का नाम- 
करण कश्मीरी-साहित्य मे भक्तिकाल के नाम से किया है।' प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प 
ने सन्‌ १७५० ई० से सन्‌ १६९०० ई० तक के समय को प्रेमाख्यानकाल माना 
है + कश्मीरी-साहित्य में सूफी-प्रेमाख्यान परम्परा का उद्भव उस संमय हुश्रा 
जब हिन्दी-साहित्य मे वह पतनोन्मुख हो रही थी किन्तु मुक्तक-काव्य चौदहवी 
शताब्दी से ही रंचित होने लगा था जिसकी प्रविच्छित्त घारा सन्‌ १६२४ 
ई० तक प्रवाहित होती रही और जबकि भव भी कुछ सूफी-कवि इसके 
साहित्य-कोष में अभिवृद्धि कर रहे है । 

कश्मीरी-साहित्य मे सु १३७९ ई० से सन्‌ १७६४५ ई० तक सूफी- 
प्रबन्धरकाव्यों का अभाव रहा जबकि भारत में उनका प्रणयन प्रचुर मात्रा मे 
हुप्ना । उस युग में कश्मीर में सूक्नी-काव्यो के अभाव का प्रमुख कारण फारसी 
की प्रवानता है। कदमीर मे फारसी भाषा का श्रवेश इस्नाम“बर्म के साथ ही 
हुमा होगा लेकिन उसके एक सौ वर्ष के अरनेन्तर सुल्तान सिकन्दर तथा सुल्तान 
जन-उल-प्रान्दीन के समय में एशिया की इस मधुर साहित्यिक भाषा को जन- 
साधारण ने खूब अपनाया ।* मुगलो के ध्रागमत से थूर्व कश्मीर के कवियों ने 


१. मूल उद्ृ के लिये द्रष्टव्य--शीराज़ा', द्विमासिक पत्रिका, लेख--कश्मीरी 
- ज़बान की मसनविया, ग्रुलाम नवी रुपाल, जिलद १, सख्या ४, जम्मू एण्ड 
कहमीरी अकादमी आफ आटसे, कल्चर एण्ड लेंग्वेजिज, सपादक जियालाल 
कौल, हसन-जाह, रामनाथ शास्त्री, पृ० ६५। 
- कश्मीरी भाषा और साहित्य--लेख, पू० १८ । 
मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य---कञ्रशिरिह अदबगनच तञ्मरीख,' पू० ७८ । 
लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इण्डिया, द्वितीय खण्ड, तृतीय भाग, पृ० २३३ । 
- भूल कद्मीरी के लिये द्रष्टव्य--कग्रणिरिह भ्रदवा्नच तझ्रीख, पृ० ६८। 
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यह हुद है वा 20 


--कश्चीर, दूसरा भाग, पृ० ४४७ | 


,द८ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


“ईरान के कवियो की भाति फारसी कविताए लिखने मे खूब नकल की। उस 
समय कद्मीर मे झेख याकूब सर्फी तथा बाबा दाऊद खाकी जैसे विख्यात-नामा 
फारसी सूफी-प्रबन्धकार हुए । सरकारी भाषा बनने पर फारसी बहुमान्य रूप 
घारण कर गई तथा कश्मीरी कवियो ने भी युग की घारा में प्रवाहित होकर 
फारसी भाषा मे ही प्रवन्ध-काव्यो की रचना की और तभी सस्क्ृत कवियो को 
युग के साथ बदलना पडा ॥* 

जब हिन्दी मे सूफी प्रबन्ध-काव्यो की रचना हो रही थी, उस समय 
कश्मीर मे फारसी मसनविया लिखने का प्रचार था । याकूब सर्फी (जन्म सन्‌ 
१५२१ ई०) ने 'पत्रजज” की रचना की जिसमे लेला-मजनू, यूसुफ-जुलेखा, 
वामीक अजरा, मगाज़ी-उल-नवी तथा मुकामाते-मुरशिद आदि पाच मसनविया 
सग्रहोत हैं ।। बावा दाऊद खाकी (जन्म सन्‌ १५२१ ई०) ने भी कई सूफो 
रचनाएं लिखी । मुगल तथा अ्रफगान-काल मे मुल्‍ला मुहर्सिन फानी, सुल्ला 
ताहिर गनाई भ्शाई, औजी कश्मीरी तथा रुवाजा हदीब अल्लाह हुब्बी ने सूफी- 
साहित्य की रचना फारसी-भाषा मे की । इस काल (मुगल तथा अफगान) मे 
कद्मीरी-प्रतिभा फारसी-साहित्य के द्वारा पल्‍लवित हुई ।* 

महमूद गामी (सन्‌ १७६५ ई०--सन्‌ १८६६ ई०) ने जब कद्मीरी सूफी 
प्रेमाख्यानो का सूत्रपान किया, उस समय यहा अफगानो का शासन था| 
फ्रारसी सास्क्ृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम तथा राजभाषा थी। उसका प्रचार 
महाराजा प्रताप सिंह के राजत्वकाल (सन्‌ १८८५ ई०--सन्‌ १६२५ ई०) 
तक होता रहा, जबकि उसका स्थान उदूं एवं अग्रेजी ने ग्रहरा किया ।" 


१. भूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य---कअ्रशिर शभयरी, भूमि क पृ०८ । 

२. 'पजगर्जा की हस्तलिखित प्रति रिसचे डिपार्टमेंट, श्रीनगर में सुरक्षित है । 
साइज़ १३ इच ८ इच । 

रे. विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य---कशीर, दूसरा भाग, पूृ० ४४५७-४७४ | 

४. गपढ शण्टाबं &00 0छ887 एशा०त इक धा8 गी0ज़ष्णाड़ ण (76 
एप्प क०ए गा एशाइाबा 78४एा8, 

--ए हिस्द्री आफ कश्मीर, पृ० ५१३ । 

|. प्र एलछका पराएलनरत 07 38 ६6 8780488 ण॑ ट्याफश ०5७976४- 
807 बात बतायाग़ाइपद्या।गा त0जए7 ६0 6 हप्ा6 ण शिावा[ुं8 
एबाा9ए 8पणशॉ) (855-923) जाला एकता 200 कराशाशा 67८ 
०एछा 47070 7६. 
तारीख-ए-हसन, चौथा भाग (परशियन पोएट्स इन कश्मीर) सपम्रहकर्ता, 
पीर-गुलाम-हसन खुयहामा, सपादक, प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, रिसचें एण्ड 
पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर, प्रथम सस्करण (सन्‌ 
१६६१ ६०), भूमिका, यृ० ११ । 
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हर कदमीरी श्र हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


(क) कव्सीरी में उपलब्ध सुफ्ठी काव्यों का परिचय 
१-लेला सजलू 

कथा सारांक्ष--भरब देश के रूपवान तथा प्रेमी केस नामक युवक को चटशाला 
(कश्मीरी-चाटहाल) मे पढने के लिए भेजा गया । वहा लेला नाम की एक अत्यन्त 
सुन्दर बाला पढती थी | हर की भाति सौदयंशालिनी लेला पर केस (मजनू) आ- 
सक्त हुआ । वे दोनो एक-दूसरे की तरफ देखते, यहा तक कि साक्षातृदछ्ञेन से 
उनका पारस्परिक प्रेम उत्तरोत्तर विकसित होता गया । वह उसे देखकर उन्मत्त 
हो उठता और सुध-बुघ खो बैठता । यह देखकर तथाकथित एक रक्षक मजनू को 
मारने के लिए हाथ मे तलवार लेकर पीछे दौडा किस्तु प्रेमी मजनू पर वार 
करने की अपेक्षा उसंका हाथ रुक गया जिसे देखकर वह विस्मित हुआ । मजनू 
सदा श्रपने प्रेम का वृत्तान्त सपने सहपाठियो को सुनाया करता था। सहपाठियो 
ने यह बात लेला की माता को जाकर कही । उसने अपने सभी कपडे फाड़ डाले 
और लैला के चटशाला से वापस आने पर डराते धमकाते हुए यह कहा कि यदि 
तुम्हारे इस प्रेम की बात का पता पिता को चल जायेगा तो वह तेरे शरीर के 
टुकडे-टुकडे कर डालेगा । लेला अपने प्रेम पर अडिंग रही और उसने किसी भी 
प्रकार का दण्ड भुगतना स्वीकार किया । लैला का चटझ्याला जाना बन्द करा दिया 
गया और बह भपने प्रेमी के वियोग मे विलाप करने लगी | वह कहती कि वियो- 
गारिन ने मेरे शरीर को भस्म कर डाला है, ज़रा चुपके से आकर दर्शन तो दे जा । 

उधर मजनू भी लेलाककें वियोग मे इघर-उघर घूमने लगा। लैला-लैला पुकार 
कर वह एक बार प्रेमिका के द्वार पर जाकर गिर पडा । उसका सिर फट गया। 
वह कहने लगा कि यह कैसी विडंम्बना ! बीच मंदान में मार्ग खो गया। 
मजनू फकीर के वेष॑ मे लेलां के द्वार पर फिर झांया | फंकीर को भिक्षा देने 
का बहाना बनाकर वह बाहुर आई झौर दोनो का साक्षात्कार हुआ | लैला के 
भेम को देखकर सारा कंबीला रुष्ट हुआ ओर उन्होने पत्थर मार-मार कंर 
मजनू का शरीर क्षत्-विक्षत कर दिया | यह सूचना मजनू के पिता सैयद मीर 
को मिली और वह विकल पुत्र को घर ले श्राया । वहा उसकी मा भी उसके 
प्रेम की अतिशयता देखकर चकित हुईं। मजनू एक भेड बनकर भेडो मे छिप 
गया जिन्हें गडरिया लेला के घर ले जा रहा था । वहा लैला अपने प्रेमी मजन 


१. कवियों के साहित्यिक परिचय के लिये द्रष्टंव्य---परिशिष्ट 
३. लला मजन्‌, महमूद गामी, प्रकाशक, ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद महाराज, 
रणवीरगज बाज़ार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त । 
३. सुर गोम बदनस दूर के-नारी, चूरि पशञ्रठय हावतमः यारो पान । 
-+लेला मजनू, पृ० ३ | 
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को देखकर सतुष्द हुई | सैयद मीर ने लैलो के पिता से अपने पुत्र के विवाह 
की बात छेंडी । लैला का पिता इस शर्त पर विवाह करना मात गया कि मजनू 
अपना पागलपन छोड दे | पिता सेयद मोर ने यह बात स्वीकार की । जब मजनू 
दूल्हा बनकर लैला के धर पहुचा, उसने फिर श्रपने पायलपन का परिचय दिया । 
काज़ी यह देखकर रुष्ट एव कद हुए। मजनू वहा से भागकर नज्द पर्वत पर 
चला गया । एक रात लैला ऊट पर बैठकर उसे मिलने गई । वहां मजनू का 
सिरउसने भ्रपनी जाघपर रख लिया । भ्न्त मे मजनू उसे घर तक छोडने आया । 

एक दिल जला ने स्त्रप्ण मे मजनू का प्राणान्त देखां । तत्पश्चात्‌ उसने मजनू 
की चरणा-वूलि अपने ललाट पर लगाई और मर गई। यह सुनकर मजनू 
द्वौडकर भ्रीया भौर लैला की कब्र का आलिगन करके स्वयं भी इस ससार 
से मुक्त हो गया। 


कथा का श्ाधार तथा संगठन 


महमूद गामी ने जिस समय कश्मीरी मे लैला मजनू” की रचना की, उसके 
पूर्व निज्ञामी, जामी तथा सूफी-प्रवेन्धकार याकूब सर्फी की फारसी 'लैला-मजनू' 
नामक कृृृतिया विद्यमान थी और वे ही इसके झादश वनी । निजामी के 'लैला- 
मंजनू' की भांति ही गामी के 'लेला-मजनू' मे प्रेम-साधना है क्योकि दोनो का 
विश्वास प्रम की नित्यता मे था।' पिता सैयद मीर द्वारा मजनू को कावा ले 
जाने वाला निजामी का कथा-प्रसग गासी ने अपनाया नही है । वास्तव में जामी 
के 'लेला-मजनू' का ही रूपान्तर गामी का 'लैला-मजन्‌/ है । 

इस प्रेम-कथा के भ्रारम्भ से पूर्व कवि ने हम्द, निरगुण-ईदुवर तथा हज़रत 
मुहम्मद का सल्लिप्त परिचय दिया है।' गामी ने ऊंट का वर्णन किया है किन्तु 
रैगिस्तान का नही जैसा कि जामी ने किया है ।' याकूव-सर्फी के लैला-मजन्‌ 


१. इब्के के न इश्क जावेदानीस्ते वाज़ी चये बहव॒ते जवानीस्त। 
“जला-मजनूं, निज्ामी, नवल किमोर प्रेस, लखनऊ, पृ० ३० । तथा 
इक बग्मज़ी छनह केंग्रमाह सरसरी, इंदेक पेरछवी गअज्ञ सरे ताप ते हरी । 


“>लैला-सजनू , गामी, पृ० ७ । 
२ द्रष्टव्य--वही, पृ० २ । 


है, (॥6 649 ए6 शाय0णा ताक छा0फ5 20 परा०जा 006 7086 ४०0०॥78 
धा6 प्र०णात्षा। थात॑ 6 ए0, 6 (6७॥, जात ॥5 ]9ग8 ध्यात 
क्षात 980965, ए85$ 8 जाभीा।ड़ ता णि। ए ४)था(॥व३ 0675, 
ध5धफूथांड ग्राबन्ाल्त बठुणपावं थी धाल्टांगाड$, 76 #थां5ड ताक 
8९९ 0६शा गीणाए् गा लेदर, है 
--जलासिक्ल पशियन ” जाजे एलन, म्यूजियम स्ट्रीट, लद॒न (सन्‌ 


१६४५८ ४६०) पृ० डडप । 


ह्ड कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


में अध्यापक द्वारा मजनू को दी गई शिक्षा तथा- उसका अ्रन्धा भिखारी बनकर 
लेला को देखने जाना भादि बातें गामी के 'लेला-सजन्‌' मे उपलब्ध नही। 
याकूब सर्फी के लेला-मजनू मे वियोगी मजनू अपने पिता से कह रहा है :--- 

हक पिदर अस्त अ्रके पिसर रा, हक पिसर अस्त हम पिदर रा । _ 

(यदि पिता को अपने पुत्र पर कोई अधिकार है तो पुत्र का भी पिता पर 
कोई अधिकार है ।) 

ऐसा प्रेमोपदेश गरामी के 'लैला-मजनू' मे भी मिलता है जहा अजनूं. प्पने 
पिता को इश्क की महिमा का परिचय देता है।' यद्यपि गामी के लैला-मजनूं 
मे पूर्ववर्ती सभी कथा-प्रसगो का समावेश नही है, फिर भी भेड़ बनकर लैला 
के घर जाना उसकी प्रायः अपनी विशेषता है । पूर्ववर्ती सृफी-कवियों की 
विचारधारा के आधार पर उसका कथा-सगठन अत्यन्त सुव्यवस्थित बन पड़ा 
है। मजनू मे प्रेम की निए्चलता, प्रेम-मार्ग की कठिनाइयो का सहन करना 
तथा प्रेम को सर्वस्व मानना आदि बातें सूफी-सिद्धान्तों के अनुकूल है। यहा 
उसकी एकनिष्ठता तथा आत्मसमर्पेश की भावना ही प्रधान है। लैला का भी 
वासनाहीन प्रेम एक झादशां है। कथा मे वर्शान-विस्तार नही है जिस मे महमूद 
गामी ने लेला को अविवाहिता दिखाकर उसके संगठन में सहयोग दिया है। 
कथा का घटनास्थल झरब है श्ौर भ्रन्य पूर्वेवर्ती सूफी-काव्यों की भांति इसका 
कथानक वियोगान्त है । 
प्रेम-पद्धति ॥ 

लैला-मजनू' में प्रेम का उद्भव साक्षात-दर्शन से उद्भूत होता है। 
नायक-तायिका के मिलन का आरम्भ चटशाला मे होता है । दोनो का , प्रेम 
उदित होकर इतना पुष्ट बन जाता है कि वे एक-दूसरे के बिना नही रह सकते 
ओर चिर-प्रेमी बने रहने का निश्वय करते हैं। मजनू वथा लैला की प्रेम- 
साधना निज्ञामी, जामी तथा याकब सर्फी की भाति भ्रशरीरी है जो वासना- 
रहित है । इस सफल सूफी-प्रेमाख्यान मे मजनू की आकुलता, तडप तथा चीख- 


पुकार का चित्रण होते हुए भी कही पर ऐन्द्रियता नही है । लैला का रूप , 


सौदर्य भ्रनुपम है।' इस प्रेमाख्यान मे गामी ने “लैला-मजनू” के चट्शाला मे 





१. 'पजगज़' लैला-मंजनू, पृ० २७। 

२. करभह क्याह इश्क खूरस मोल मौजी, दिलस छुम चूर चामुत सूर मली 
न्‍ -लैला-मजनू, गामी, पृ० १० । 

३. दपान अगस्य छा परी किनि जन्तप्नरच हर-लैला-मजनू , पृ० २ । 


कश्मीर तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य ९६५ 


मिलन और उनके केवल वियोग-पक्ष के ही चित्रण को मुख्य स्थान दिया है । 
नेला का विवाह भ्रन्य किसी प्राणी से नहीं होता। जब भी मजनू अपनी 
प्रेभिका से मिलता है अथवा वह मिलने श्राती है, उस समग्र कभी भी मर्यादा का 
अतिक्रमण नही होता । दोनो का प्रेम युगपत साक्षात-उर्शन से हुआ है भतः 
उस में पवित्रता है, शिकायत नही । 
प्रेम-तत्व े 

महमूद गामी ने कहा है कि जो मंसूर बनना चाहे वह क्यो न॒प्रेमारिनि में 
तपकर अपने कासी जैसे जीवन को स्वर्णमय वना ले जिसका मुल्य अत्यधिक है ।' 
मजनू का प्रेम मंसूर की भांति पविन्न था। जन्म से ही उसका हृदय प्रेम-पीडा 
से विकल था। न तो मजनू ही भर न लैला ही प्रेम-साधना की विध्त-बाधाओों 
से डरते थे। साथ ही न तो मजनू पर पत्थर फेके जाने का कोई प्रभाव पढता 
है भौर न माता की घमकी का प्रभाव ही लैला पर पडता अपितु इसमे उन्र दोनो 
का प्रेम भौर भ्रधिक उद्दीौप्त हो उठता है । प्रेम की उच्चता का वर्णन गामी ने 
कुई स्थानों पर किया है। उसने कहा है कि इस प्रेम ने ही फरहाद तथा सजनूं 
फी दुर्गति कर दी ।' फकीर वनकर ही वह लैला को प्राप्त करना चाहता है 
इस ग्रन्थ के भ्न्त में कवि ने कहा है कि 'हे महमूद ! सुन, प्रेम की अवस्था मे 
क्या होता है। इदक-मज़ाजी का प्रकटीकरण इश्क-हकीको मे हुआ ।' 

रस--लेला-मजनू, भे रसराज श्यूगार के वियोग पक्ष का राज्य है ।' इसमे 
करुण-रस का भी समावेश है।' 


विप्रलम्भ श्ृंगार 
सूफियो की साधना में विरह का भ्रत्यन्त महत्व रहा है। गामी का विरह 





१. नारस मज़वाग वसि मसूर 
८ | 4 
सरतल भश्नविघ म्वोल छु स्वनञ्लस--वही, पृ० ६ । 
२. इश्क दादी फरहादस क्या सपुन, इश्क वादी मजनू रोटग्र कोह वतन । वही, 
पृ० । 
३. बोज महमूद क्या गयि, इश्क वश्रज़ी, हकीकत द्राव जम्रहिर झज़ मिद्धमजी- 
“ही, पृ० १४। * 


४. अत कश्रम्य चौबुक दामप्रहकलवाल मते, कफन कग्रम्य थे वोलनय जामप- 
कप्मोडनय नालमत्े--बही, १३। 


६६ कद्मीरी और हिल्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक्‌ अध्ययन 


वन ह॒दयस्पर्शी बन पडा है। मजनू तथा लैला पृथक होते है। माता भ्रपनी 
पुत्री लैला को घर की चारदीवारी में बन्द करती है । वह मजन्‌ के लिए 
इस प्रकार सयम-पूर्ण विरह-प्रदर्शन करती है 

लञ्नल गजिसो चानि श्रमारे, शाहमारह मसति मजचनूनो, 

यूरय गितमों वारह-वारह, कति रोट्तम जंगल ते गारह । 

(नाग के समान है मेरे पागल मजनू । मैं लेला तुम्हारे विधोग भे विकल 
हूं । तुम भेरी ओर धीरे-धीरे भाशो । तुमने किस जगल तथा गुफा का आश्रय 
लिया ।) 

गामी के इस प्रेम तत्व पर इस्लामी ऋषियों का प्रभाव पड़ा हुआ है जो 
कन्दराभो मे तपस्या करने के लिये चले जाते थे। इसके साथ हो मजनू भी 
मयदि का पालन करते हुए विरह का प्रकटोकरण करता है। वह लैला के 
लिये प्रश्नु-धारा के वदले खून बहाता है।' वह भ्रपनी माता के वात्सल्य की 
तनिक भरी परवाह नही करता जब वह कहती है कि झाखो की रोशती पृत्र के 
बित्ता ससार में कोई मार्ग॑-प्रदर्शक नही,' उस समय वह इस झोर तनिक भी 
ध्यान नही देता, जिस सजनू को सौंदये के देवता ने भ्रपना चोला पहना दिया 
था, वह इन सासारिक बन्धनों मे कैसे फन्त जाता । 
सयोग श्ूंगार 

गामी का सयोग-श्गरार सयमित है। लेला-मज़नू ' मे सयोग-चित्रण तीन 
स्थलों पर उपलब्ध है--प्रथम चटशाला मे,' दूसरा भेड़ बनकर मिलने के समय। 
भ्रौर तीसरा लैला का लज्द-बत में श्राकर मजनू से मिलने के समय ।* इन 
सयोगो में आ्रात्मा-परसात्मा की रहस्यात्मक-मिलन की भ्रनुभूति का प्राभास 
स्पष्ट रूप से फलकता है । मूछित हुए मजनू से लेला कह रही है 





१. लेला-मजनू, पृ० ११। 
२. अछूयत छत जून लश्नज्यमग्नच खुत पकान--वही, पूृ० ६ । 
हे. न पोज्स गाश्ष रम्नस्यतिस वत ना हावान, वही, पृ० ६ । 
४. छपम्ननिक तस काम्देवन लाम्ह नश्नली, वही, पृ० ६। 
५. कोठिस प्यड कलम ह्मतुनस लोग बदने, 

तसह प्नद्यत लोल जुरुमन लोग कदने |--वही, पृ० ९ । 
६. द्रप्टव्य--लेला मजनू , पृ० २। 


७. द्रष्टव्य--वही, पृ० ८। 
८. द्रप्टव्य--वही, पृ० १२। 


कब्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सुप्ठी-साहित्य 8६७ 


व बुछतों पान श्रायस ज्ञो चानि झोकह, 
वश्मनदह सोरुय में त्ञ्विथ च चौलुक ।* 
(मैं स्वयं श्राकपित होकर तुम्हारे पास उपस्थित हुई हु । तुम अ्रपनी प्रेयसी 
लेला को व्यि गये वचन से मुडकर भाग क्यो गए ।) 
जामी से प्रभावित होने के कारण कवि ने कही पर भी सम्भोग का वर्सान 
नही किया है। 


२--शीरीं-खुसरो * 

कथा-सारांश--नौजेरखा के पौत्र सासाती सम्राट खुसरो परवेज के पास 
उसका मित्र शाहपुर आकर कहने लगा कि शभआर्मत नगर के राजा की पृत्री 
महीन वानो इतनी रूपवती है मानो स्वर्ग की श्रप्परा हो। श्रपनी भधुरता के 
कारण दी वह “शीरी' नाम से प्रसिद्ध है। यह सुनकर राजकुमार खुसरों उस 
पर मुग्घ हो गया। खुसरो के भ्रादेशानुसार शाहपुर ने आर्मम की झ्ोर प्रस्थान 
किया । वहा जाकर उसने जीरी के उद्यान मे कुण्ड के किनारे वाले वक्ष पर 
खुसरो का चित्र दाग दिया । कुछ समय प»ण्चात्‌ भ्रपनी सखियों को साथ लेकर 
थीरी वहा टहलने आई । शाहपुर फकीर बनकर उसके सन्तिकट आया । उसने 
एकान्त भे खुसरो के रूप-सौदर्य का वर्णन उसके सामने किया । उसने खुसरो 
के शीरी पर श्रासकत होने की वात भी जताई | तदनन्तर शाहपुर ने उसे खुसरो 
की मुद्रिका अ्रभिन्नान के रूप मे दी। शीरी के हृदय में भी खुसरो के प्रति प्रेम 
का उदय हुआ श्रौर वह आहपुर के साथ उससे मिलने चल्ली। मार्ग में चलते- 
चलते जब वे एक वन मे पहुचे तो वहा जीरी कुण्ड मे स्नान करने उतरी । 
उघर से शिकार खेलते हुए खुसरों भी आ पहुचा और वह उस परम सुन्दरी 
को देखकर प्रत्वन्त मोहित हुआ । दोनो के हृदय मे प्रेम का अ्रकुर फूट पडा | 
उन दोनो का विवाह हो गया श्रौर उनका जीवन मिलन-सुख की अनुभूति करते 
हुए व्यतीत होने लगा। णीरी को यह सव-कुछ पसन्द न भ्राया और तभी 
खुसरो ने रोम के राजा की पुत्री मरियम से विवाह कर लिया । शीरी चिन्तित 
होकर प्रताप करने लगी। खुसरो ने भाहपुर के हाथ शीरी को सूचना भेजी कि 
बह मरियम की अपेक्षा मुझे अधिक प्रिय है । 

भीरी के लिये दूव की घारा वहाने के लिये उसने गाहपुर को श्राज्ञा दी 





१. द्र॒प्टव्य--बवही, पृ० १३। 
२. दीरी-खुसरो, महमूद गामी, प्रकाशन ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, 
रखवीरयज वाज़ार, श्रीनगर कद्मीर, प्रति फ्रयुक्त । 
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कि वह किसी ऐसे शिल्पी को लाये जो बेसतून-पवंत काटकर होज़ बनावे ताकि 
दृध की घारा झा सके । इस कार्य के लिये शिल्री फरहाद समुत्रस्थित हुआ्ना । 
शीरी ने उसे किये जाने वाले कार्य के प्रति सजग किया | फरहाद ने ज्यों ही 
उसका दर्शन किया, वह मुछित होकर नीचे गिर पडा | शीरी ने उसे सहारा 
देकर अपने हाथो से ऊपर उठाया | खुसरों को यह सूचना मिली कि फरहाद 
का प्रेम शीरी के साथ हुआ है तथा वह उसकी सामने रखी भूत्ति से प्रेरणा 
प्राप्त करके होज़ बनाने मे लीन है। शीरी का भी फरहाद के प्रति अगाघ प्रेम 
था तथा फरहद्वाद दिन-रात उसी के गीत गाता रहता था । खुसरो ने फरहाद 
को अपने निकट बुलाया । प्रइनोत्तर करते हुए खुसरो को ज्ञात हुआ कि वह 
शीरी मे गहन रूप से अनुरक्त है। फरहाद से कहा गया कि यदि वह नदी लाने 
मे सफल हुआ, तत्र उसे शीरी प्राप्त हो जायेगी । वह पूर्ण मनोयोग के साथ 
कार्य मे जुट गया-। चिरकाल तक शीरी उसे मिलने नही आई भौर वह चिन्तित 
रहने लगा, एक समय वह घोडे पर बेठकर उससे मिलने आई। उसने कहा 
मेरे पापो को क्षमा करो, मैंने यू ही तुम्हारी परीक्षा लेनी चाही ! उसी समय 
शीरी का घोडा दम तोड गया। फरहाद मरे हुए घोडे तथा शीरी को कन्धे पर 
उठाकर अपने घर छोड आया । 

पवत को काटकर सफलता प्राप्त करने के अ्रनन्तर खुसरो ने यह अपवाद 
फंला दिया कि शीरी मर चुकी है। यह सुनते हो फरहाद का विलाप करते- 
करते प्राशान्त हो गया । शीरी वियोग-सतप्त होकर फरहाद से मिलने भ्राई । 
उसे मरा देखकर वह कहने लगी कि हे फरहाद ! मैं तुम्हारी हु भर मेरी- 
तुम्हारी वचनबद्धता कयामत तक जीवित! रहेगी। तु प्रतीक्षा कर ।* शीरी ने 
उसकी कब्र पर एक मभज़ार बनवा डाला। फरहाद की मृत्यु पर शीरी को 
काफी दु.ख हुआ झर उधर से मरियम भी मर गई । शीरी-खुसरो प्रसन्न होकर 
रहने लगे किन्तु भ्रन्त मे खुसरो परवेज्ञ की हत्या हो जाने के बाद शीरी ने 
आत्महत्या कर ली । 


कथा का आधार तथा संगठन 


इस प्रवन्ध-काव्य से पूर्वे निज्ञामी ने 'खुसरो-कीरी', 'लेला-मजनू', 'मखज़नुल 
आसार, 'हफ्त प्रेकर' तथा “इस्कदर नामों” श्रादि मसनवियों की रचना की 


१. गुनाह वस्शुम करियोमय इस्तिहानाह, शीरी-खुमरो, प्ृ० १० । हि 
२. वलो फरहांदह छु वादा ता कयाभत, बो चञ्ननी छुस वलेकिन प्रार तामत। 
+-वही, पृ० ११। 
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थी। निज़ामी ने खुयरो-णीरी की सामग्री अ्रपने पूर्व के एक इतिहासकार तवेरी 
में सकलित की है ।' निज्ञामी की फारसी मसनवी खुमरो-शीरी के आधार पर 
ही महमृद गामी ने अपने प्रवन्ध-काव्य 'णीरी-खुसरो”' की रचना की श्र इस 
झोर कवि ने स्व्रय निम्नलिखित पक्तियों में संकेत दिया है: 

बने थीरी खुसरो इच्क फ़रहाद, छु फरमावान निजामी वात्ति मानुन ।' 
(मैं जीरी-फरहाद के प्रेम का वर्णन करूगा भ्रौर जो कुछ निज्ञामी ने कहा उसे 
ही मान्यता दी जानी चाहिये ।) 

पूव॑ंवर्ती निज्ञामी के विषय में उसने और भी कहा है: 

देजारा रहमत हक वर निज्भजामी, ग्रुलाम दर गह॒ण महमृद गामी ।' 
(निजाभी सहस्त्र रहमतो का अधिकारी है भौर मैं महमूद गामी उसका ही 
सेवक हु) 

प्रेम-कथा का प्रारम्भ करने से पूर्व कवि ने हम्द, निर्गुण-महिमा तथा 
हजरत मुहम्मद की प्रणसा की है । कथा-स्रगठन मे निज्ञामी से अधिक अन्तर 
प्रतीत नही होता । इस रचना मे कवि का ध्यान सूफी-सिद्धान्तो की श्रोर रहा 
है | छुसरो पहले राजकुमार फिर प्रेमी भौर अन्त मे शीरी का पति है। फरहाद 
के प्रेम का चित्रण श्रथ से इति तक प्रेम के रूप मे ही हुआ है। वह शीरी पर 
प्रासक्त होता है एवं सच्चे साधक की भाति साधना-पथ पर श्ग्रसर होता है । 
घीरी उसको साध्य तथा प्राण है ।" कवि ने उसका मुल नाम महीन वानो रखा 
है और वह भ्रपने मधुर स्वभाव एवं सौदर्य के कारण शीरी नाम से प्रसिद्ध होती 
है। सूफियाने रग मे रगे फरहाद की संपूर्ण भ्राशाएं, भ्राकाक्षाएं तथा क्रियाए 
केवल एक केन्द्रबिन्दु पर स्थित हैं जिमे वह नफ्स पर विजय प्राप्त करके पाना 
चाहता हैं। खुसरो केवल सासारिक नायक है किन्तु फरहाद एक सच्चा साधक 
है। गोरी स्वय फरहाद की परीक्षा लेती है श्ौर भ्रन्त मे ऐसी धृष्टता के लिये 
सतमा-याचना भी करती है। महमूद गामी की यह कथा दुखान्त है और इस में 
घटना का वाहुल्य नही है । 
2 2 लव मजा जलन शत कस अर 
« मध्ययुग्ीन प्रेमाल्यान, पृ० २६ । 
- णीरी-खुसरो, पृ० २। 
* वही, पृ० १६। 
द्रंप्दध्य--वही, पृ० २। 
पनन मेज छुय बनान तञ्नरीफ औरी, गजल हा सुय वनन तसनीफ जीरी । 

- “जही, प्रृ० ६ । 
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१०० कश्मीरी भर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रेम-पद्धति 

विवाह से पूर्व इस मे कवि ने दाम्पत्य-प्रेम-प्रविभाव का वर्णेत गुरा-श्रवर 
से किया है। सासानी सम्राट्‌ खुसरो के हृदय मे एक अज्ञात सुन्दरी (महीन- 
बानो) के रूप-लावण्य का वर्णोन सुनते ही प्रीति की उदभावना होती है । 
श्रपने मित्र शाहपुर द्वारा अपनी मुद्रिका शीरी तक भिजवगना उसके प्रेम की 
उत्कटता को प्रकट करता है, किन्तु उसका यह प्रेम साधक का न होकर एक 
सासारिक प्राणी का है। दोनो के प्रथम मिलन के सम्भोग का चित्रण गामी ने 
अन्य सूफी कवियों की भाति अनावृत रति के रूप मे नही किया है। ग्रुरा-अ्रवरा 
से प्रेम-भावना का उदय होने के पश्चात्‌ ही खुसरों के मन मे शीरी को देखने 
की अभिलाषा उत्पत्न होती है । इस पूर्व राग की प्रधानता के कारण खुसरो 
का विवाह ज्ञीरी के साथ होता है किन्तु प्रेम की एकनिप्ठता का अ्रभाव उस मे 
परिलक्षित होता है और तभी वह मरियम के साथ भी विवाह करता है । 

फरहाद तथा शीरी का प्रेम साक्षात्‌-दर्शत से होता है । प्रथम मिलन के 
समय शीरी का दर्शन करते ही फरहाद उसके सौदर्य को देखकर उसी प्रकार 
मूछित होता है जैसे पदूभावतती को देखकर रत्नसेन मूछित हुआ था ।' फरहाद 
के प्रेम मे एकनिछ्ठता, उच्चता तथा स्थिरता भरी पडी है। शीरी भ्रपने प्रेमी 
फरहाद की मृत्यु से भ्रवर्य दुखी होती है किन्तु उसकी मनोदशा मे कोई 
अन्तर नही भाता। वह झपने पति खुसरो के मारे जाने के परचात्‌ ही आत्म- 
हत्या करती है। फरहाद के प्रति इस उपेक्षा का कारण न निज्ञामी के 'खुसरो 
शीरी' और न गामी के 'शीरी-खुसरो' मे ही उपलब्ध है । 


प्रेम-तत्व 
शीरी-खुसरो' में भ्रन्य सूफी-काव्यों की भाति कही-कही पर प्रेम लौकिक 
रूप में और कही लोक-बन्धन से परे प्रकट होता है। शीरी-अन्धकार मे सूर्य 
के समान है, वह सुबल पुष्पो मे गेंदे एव गुलाब की भाति है। हिरण भी उस 
६+4..-33-%%+--+++ _ _ैैसै न त3->->क सम 3«»»+न+ «जज 
१. पथर प्यव डेशवुनवुय बेखबर गवा, शीरी-खुसरो, पृ० ९ तथा 
परा भाँति गोरख का चेला जिउ तन छाडि सरग कह खेला, 
किगरी गहेे जु हुत वरागी, मरतिहु बार उहै घुनि लागी। 
“-जायसी ग्रन्थावली, सपादक डा० माताप्रसाद गुप्त, 


हिन्दुस्तान भ्रकादमी, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद (प्रथम सस्करण, सनु १६५१ 
ई०) पृ० २५१। 
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के नेत्र देसऋर लज्जित होता है। यवस्जल (नगिस) का पुष्प भी उसके नेत्नो 

बने देखकर मर्का जाना है ।' फरहाद ऐसी ही रूपवती णीरी का प्रेमी हैं और 
बह प्रेम-पथ पर चलकर जीवन का मोह नहीं करता । वह पूर्ण साधक है और 
तभी विस्मित हो कर खुमरों पूछता है कि है फरदाद' वता, कि तुम मानव हो 
भ्रथवा देव-पृत्र । फरहाद अपने आपकों साधक मानकर एक स्थल पर शीरी 
में कहता है क्रि चह केवल एक साथक है और वहीं उसकी परमात्मा है । 
कवि ने प्रेम में गराब जैसी मस्ती मानी है । 


रूप-सौंदय्य-वर्णो न 
सूफी प्रेमास्यानों का झ्राधार रूप तथा प्रेम ही है। इन में प्रसगवञ रूप- 
वर्णन बहुत श्राता हैं। नाथिका का नख-शिद्ध वर्णन परम्परानुमार है । शीरी 
के सौंदय का अलौकिक वर्णन करते हुए कवि का कथन है: 
बदनियाज़न छि श्रामभ्रच जनतभ्रच हूर ।* 
(मानो भ्रकृषपालु को स्वर्ग की परी मिली हो ।) 


उसके रूप का वर्णन कई स्थलों पर हुआ है । खुसरो ने उसके विपय में 
गुण-भ्रवण इस प्रकार सुना था : 
ड्यकम्मम प्यठ मुकण तस क्या ओस शूचान, 
नतञ्रह यति श्राफताबाह रोजें रोशन ।* 


(उसके मस्तक पर लटका टीका (अलकार-विशेष) यो दोभायमान है जैसे तेजस्वी 
नूये हो ।) 


१. गटि मज़ जन खौतुमुत आफतावा, न त मज़ सूँबलन जाफगर ग्रुलाबा । 
तसहमभ्रज्ञ चच्म यामत हिरण डेशन, सु सुप्ररमअ्रह नाज़ डीशिथ तिमति 
क्रेशन तन छि चन रटित गिम हिरण हांगल, यवरज़ल चहइम डीशिथ 
गयिव्यमार--शीरी-खुस रो, पृ० २ । 

दोपुन तप्नम्ब देव छा या आरादमी जाद--शीरी-खुसरो, पृ० ६ । 

वो छुम बन्दह चह छक वरहक खुदा म्योन--बही, पृ० ६ । 

मि मस्ती छप्नह वुछ्मग्रच जाह घरावस, इज़ा भूविया सज़ा भ्रत इज़तेरावस 
--वही, पृ० ७। 

थि मस्ती छपनह वुद्धमप्नच ज़ाह घराबतस, इज़ा शझूतिया सजा अत इज़तेरावस 
“--वही, पृ० २। 

« वही, पृ० २। 
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१०२ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


उसकी समानता तोता बातो मे नही कर सकता । केश नाग है-तथा रूप 
चमकती हुई बिजली- वह ऐसी प्रतीत होती है. मानो कोई परी जीवधारियों 
मे सुशोभित हो ।' वह रूप मे अद्वितीय थी भौर तभी उसे द्रेखते ही फरहाद 
पृथ्वी पर गिर पडा | 


विप्रलस्भ श्यूंगार 

इस प्रबन्धकाव्य मे दो बार वियोग का वर्णन हुआ है। प्रथणभ उस समय 
जब खूसरों मरियम से विवाह करके शीरी की उपेक्षा करता है, भौर दूसरा 
उस समय जब दोनो-खुसरो-शीरी एक दूसरे से पृथक होते है ।' शीरी की मृत्यु 
का अपवाद सुनकर फरहाद का विधोग भी दर्शनीय है: 

'यि कअम्य कश्रछिम थि कम्य कञ्नरनम जुदआई ।* 

(मैरी यह जुदाई किसने चाही । किसने वास्तव मे मेरी यह जुदाई की ।) 

इसी भाति प्रेमी फरहाद की मृत्यु पर शीरी की विद्दुलता का वर्णन भी 
कवि ने किया है: 

वें रोस्तुय रात न दोह क्या करय बो ।* 

(तुम्हारे बिना मुझे रात-दिन का आराम सब भूल गया है। भला बताशो, 

मैं अब क्‍या करू । 


है. 


३- यूसूफ जुलेखा' 
कथा-सारांश--परिचम देश के तैमूस नामक राजा की एक पुत्री थी, नाम 
था जुलेखा । वह पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाति सौदय मे अद्वितीय थी । उसने 
एक बार स्वप्त मे एक सुन्दर युवक के दर्शन किये | वह उस पर झासक्त हुई। 
दूसरी रात को उसने उसे प्रुन देखा । तीसरी रात्रि जब उसने फिर दशंन दिए 
तो जुलेखा ने उसका परिचय पूछा । युवक ने अपने विषय मे बताते हुए कहा 
कि वह मिस्र के राजा का वजीर है तथा उसका नाम अजीज है । प्रात: जागते 


परी रुख़ मज मनुष्यन अअस शूबान, वही, पु० ४ । 

द्रप्टव्य--वही, पू० ८ । 

द्रप्टव्य---वही, पूृ० १५॥ 

वही, पृ० ११। 

-शीरी खुसरो, पृ० ११। 

« बूसुफ जुलेखा, महमूद ग्रामी, प्रकाशक, ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद 
महाराज रणवीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त । 


ही दूध है हुए (० ८७ 
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ही जुलेखा ने उस युत्रक की प्राप्ति के लिए वस्त्र फाइ डलि तथा आसुझ्नो के 
बदने खुन बहाया। सभी दाइया उसके समीप झा गईं । अपने पिता से भी 
उसने स्वप्न के विषय मे कहा । शाह तैमूस ने अजीज के पास एक दूत भेजा । 
जुलेखा के लिए बह भी भपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तत्पर था 
जिसकी सूचना पाकर जुलेखा भत्यन्त ह्षित हुई। उसका विवाह श्रज्ीज़ के 
साथ निदित्रत हुआ | तदनन्तर जुलेखा स्वय॒ सजधज कर उसे मिलने के लिए 
प्िल्चन की ओर आई किन्तु तम्बू के भीतर अज्जीज को देखते ही उसे निराशा 
हुईं । वह स्वप्न वाले प्रेमी को न देखकर मूछित हुई । उसने कहा कि यह वह 
युवक नही है जिसने उसे स्वप्न मे दर्यात दिये है तथा जिसकी वियोगारिन उसे 
सता रही है। उसी समय यह आकाश-बाणी हुई कि तू चिन्ता मत कर, तुम्हे 
प्रेमी के पास पहुचा दिया जायगा। इस प्रकार कुछ झाशा वन्च जाने पर वह 
अपने पति अजीज के घर पहुची । 

यूसुफ के पिता का नाम याकूब था जिसकी सात पत्नियो के बारह पूत्र 
ये। इन सब मे से यूसुफ मत्यन्त सुन्दर था । शेशवावस्था मे ही उसकी माता 
का देहावसान हो गया था और फूफी ने उसका पालन-पोषण किया था । वह 
श्रपने पिता याकूब को अ्रत्यन्त प्रिय था । एक रात को वह स्वप्त मे इस प्रकार 
अन्तर्लीन हुआ जैसे जल के भोतर चन्द्रमा भास्वमान हो | उसने देखा कि 
ग्यारह तारो के साथ सूर्य तथा चन्द्रमा उसे श्रभिवादन कर रहे हैं। जागने पर 
उसने अपने जता याकूब को स्वप्न का रहस्य बताया। उसने यूसुफ को सम- 
काया कि वह अपने सौतेले भाइयो को इस स्वप्न के विषय भे कुछ न बता 
दे । सौतेले भाई किसी न किसी भाति यह वात सुनकर व्याकुल हुए । वे यूसुफ 
को मारने का विचार सोचने लगे । पिता के पास जाकर उन सब ने कहा कि 
वे यूमुफ का मन बहलाने के लिए उसे किसी उद्यान मे ले जाना चाहते हैं | 
श्रपने साथ ले जाकर उन्होने उसे इतना पीटा मानों कमल को दलित किया 
गया हो | उन्होने उमर एक श्रन्ध-कृप में घकका देकर गिरा दिया । उसके 
भाई प्रतिदिन यह देखने भाते कि वह जीवित है अथबा भर गया है। तीन 
दिवस व्यतीत होने पर कोई सौदागर उस ओर आया । जल निकाले जाने 
वाले बतेन के साथ यूसुफ भी बाहर निकल आया । सौतेले भाइयो ने यह देख- 
कर सौदागर मे कहा कि यह उनका गुलाम है। दिनभर बेकार बैठने के कारण 
ही उन्होने उसे अन्धकप मे डाला' था । सौदायर ने यूसुफ को सेवक के रूप में 
खरीदा । सौतेले भाइयो ने पिता याकूब को यूसुफ का खूुन-भरा फ्यरन (लम्बा 
जामा) दिखाकर भूठ-मूठ कह दिया कि उमर वन में भेडिया खा गया । श्रपने प्रिय 
पुत्र का यह दुःखद सम/चार सुनकर याकूब बिलाप करने बगा । वह पक्षियों से 
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याकूब का हाल पूछने लगा। इस प्रकार रोते-रोते वह पुत्र-शोक मे अन्धा 
हो गया । 

सौदागर उसमे मिन्न ले आया । तीन दिन तक छिपाने के बाद वह उसे बेचमे 
के लिए बाजार मे निकला । जब्‌ जुलेखा ने आकर उसे देखा तो उसके नेत्नो से 
प्रश्नुधारा फूट पडी । वह अपने चित्तचोर को पहचान गई । 

यूसुफ को खरीदने के लिए कई ग्राहक आए किन्तु जुलेखा ने उसे सौदागर 
से मुह मांगे दाम पर खरीद लिया। खरीद लिए जाने के अनन्तर जूलेखा ने 
यूसुफ को अपनी सम्पूराँ व्यथापूर्ण प्रेम-कहानी सुनाई । वज़ीर अजीज ने यूसुफ 
को जुलेखा के पास ग्रुलाम के रूप मे रखा था, अतः वह प्रसन्‍त थी । एक दिन 
यूसुफ श्रपनी प्रेमिका जुलेखा के सौदर्य से विमोहित होकर जब उसकी ओोर 
बढा, तभी मन में कुछ सोचकर वह वापस लौट भ्राया । जुलेखा ने उसका 
कुर्ता पकडा जो हाथ मे फट कर रह गया । इतने मे ही वहा द्वार पर अ्रजीज 
उपस्थित हुआ । निराश जुलेखा ने यूसुफ को दण्ड दिए जाने की शिकायत की | 
कुर्ता पीछे से फट गया था अत. जुलेखा को ही अ्पराधिनी माना गया। सारे 
नगर मे उसके दुश्चरित्रा होने का श्रपवाद फैल गया। जुलेखा के द्वारा नगर 
की अनेको स्त्रियो को निमत्रित किया गया। उन सबने यूसुफ के सामने जब 
सेव काटने का प्रयास किया तो उसके सौदर्य से अभिभूत नारियो ने अ्पनी- 
अपनी अग्रुली काट डाली | वे ग्रत्यन्त लज्जित हुईं और उन्होंने जुलेखा से 
क्षमा याचना की । इस प्रकार जुलेखा ने अपने निर्दोष होने'का प्रमाण दिया ! 

तभी दोष के अपराध में यूसुफ को कारागरार मे डाल दिया गया जहा वह 
सात वर्ष तक रहा । एक रात राजा ने स्वप्न देखा । स्वप्न-फल जानते के लिए 
राजा ने यूसुफ को बुलवाया। यूसुफ ने स्वप्न का श्रक्ष रश. फल बताया । उसके 
कथनानुसार प्रथम सात वर्षो मे भ्रन्न का पर्याप्त उत्पादन हुआ और बाद के 
सात वर्षो मे सूखा पड़ा । इससे कई पशु मर गए तथा अनेक लोग काल-कवर्लित 
हुए । भय के कारण राजा की मृत्यु हुई और यूसुफ राजा बना | 

अकाल के समय यूसुफ के श्रन्य दस सौतेले भाई मित्र आए वारहें भाई 
को भेड़िया खा चुका था | यूसुफ उन्हे पहचान गया | एक भाई द्वारा श्रपना, 
कुर्ता भिजवाकर उसने पिता याकूब को नेत्र-ज्योति पुनः पहुचाई | उधर से 
वियोगिनी जुलेख़ा भी अपने प्रेमी यूसुफ के विरह मे नेत्र-ज्योति खो बडी किन्तु 
यूसुफ से मिलने पर वह पुत्र: अत्यधिक रूपवती एवं लावण्यमयी ग्रुवती बन 
गई। उसके दर्शन करते ही वह अपनी मज़िल शआप्त कर गई पिता याकूब की 
मृत्यु के नौ वर्ष पश्चात्‌ यूसुफ भी परमधाम को सिधारा । यह सुनकर जुलेखा 
तीन दिन तक मूछित रही । उसने शोक गीत (मर्धिया) द्वारा अ्रपती व्यथा प्रकट 
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की । अन्त में पुसुफ की कबर के साथ आलिगन करके प्रेमपरायणा जुलेखा ने 
भी अपना शरीर त्याग दिया । 


कथा का झ्राधार तथा संगठन | 
महमूद गामी के प्रबन्ध-काव्य के दो आधार इस प्रकार हैं : 
(क) कुरान मे वशित कथा का आधार, तथा 
- (ख) जामी की 'यूसुफ जुलेखा' का आधार | 


(क) कुरान में वरिणित कथा का आधार 
कुरान की 'सूरए यूसुफ मक्की हकू” १२ आयत १११ में यह कथा वर्णित 
है ।' उस मे इस कथा का 'अहसन अलकिसस' से नामकरण किया गया है।'* 
कुरान तथा गामी के 'यूमुफ-जुलेखा” की कथा मे पर्याप्त साम्य है। कुरान की 
भाति ही गापी ने जुलेखा के रूप-सौदये, यौवनागमन, यूसुफ के लिए सर्वस्वत्याग 
कर तपस्या तथा ग्रहस्थ-जीवन आदि की बातो का उल्लेख नही किया है। इसी 
प्रकार दोनो कुरान तथा गामी की 'यूसुफ-जुलेखा” मे कारागार मे अन्य दो कैदियो 
की प्रासग्रिक कथा तथा उन्हे बहुदेवोपासना की श्रपेक्षा ईश्वरोपासना करने का 
सुझाव आदि की नही है । गामी की प्रश्नृति आरम्भ से ही सूफीमत की ओर भुकी 
हुई थी । अपने एकमात्र पुत्र (सुल्तान गामी) के वियोग-दु.ख ने ही उसे सासारिक 
सुखो से विमुशख् कर दिया था ।' तभी इस रचना मे इश्क हकीकी का प्रमुख प्रभाव 
परिलक्षित होता है । कुरान की भाति ही इसमे जुलेखा का परकीया स्वरूप 
ही सामने आता है तथा यूसुफ को सर्वेत्न वेरागी तथा निस्पृह् दिखलाने का 
प्रयत्न किया गया है । 


(ख) जामी की “यूसुफ-जुलेखा” का प्रभाव 
कवि की रचना मे जामी कृत 'यूसुफ जुलेखा” का भी पूरा प्रभाव दीख पड़ता 


नि 


« जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-कवि और काव्य, पृ० ५१३। 

२. भूल कद्मीरी के लिए दरष्टव्य--महमुद गामी, गुलाम नबी ख्याल, जम्मू 
एण्ड कश्मीर भ्रकादमी आफ आर्ट्स, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज़, श्रीनगर, 
(जनवरी, १६६४) भूमिका, पूृ० २० । 

३. महमृदस दश्नोद पनुन याद प्यव, महमूद बुछतमभ्रह दुनिया बे बफा, यूसुफ- 
जुलेखा, पृ० १६। 


४. शभ्रागकों सूरतपरस्तो रोज़िनो, सुरअञ्रति निशचि अ्रसप्रल माने बोजतो, 
वही, पृ०झक। 
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है । पहले इसे जामी ने लिखा और फिर कश्मीरी मे उसे महमूद गामी ने उल्लि- 
खित किया ।' इसकी रचना करने मे उसे जामी से ही प्रेरणा मिली ।* यूसुफ- 
जुलेखा को जामी ने हजाज छन्द मे सन्‌ १४८३ ई० में लिखा था। इसका कथा- 
नक जोजफ तथा पोतिफर की पत्नी पर आधारित है जिसे कुरान के सूरए १२ 
मे वर्शित किया गया है। जामी ने इसी प्रेम-कथा को ईश्वरोन्मुख प्रेम से सम्बद्ध 
किया, जैसी कि फारसी कवियों की प्रथा थी ।' यूसुफ ही जोजफ है तथा जुनिखा 
ही पोतिफर की पत्नी हैं । जामी का पूरत. अनुकरणा न करते हुए गामी ने इसे 
चार बह्लो मे लिखा तथा बीच-बीच मे गजलो की भी रचना की ।" झत मे यूमुफ 
से जुनेश्ला का विवाह गामी ने जामी की भाति नही दिखाया है | ऐसा विद्वित 
होता हैँ कि ग्रामी फारसी-ताहित्य का भ्रच्छा ज्ञाता था। 

इस काव्य का कथा-सगठन अन्य सूफी-प्रेमाख्यातों की भाति है । कथा मे 
प्रसगो के भ्रनुसार फारसी मे शीर्षक दिये गये हैं । इस मे नायिका की प्रेम-भावना 
का वर्णन प्रचुरता से क्रिया गया है । कथा के आरम्भ मे कवि ने हम्द के भ्रन- 
न्तर ही तमूस राजा की पुत्री जुनेखा का परिचय दिया है। कुरान तथा जामी की 
कथा को कल्पना से समन्वित करके ही गामी ने उत्ते प्रस्तुत किया ! उसने कुरान 
की भाति ही यूसुफ के प्रेमी स्वभाव तथा जुलेखा से उसके विवाह एवं क्षतान 
की चर्चा नही की है । नायक यूसुफ की कवि ने नबी रूप में ही चित्रित किया 
है ।* और उस में घीर प्रशात के साथ घधीर ललित भावो का उन्सेष नही किया 
गया है। प्रत्येक ढग से जुलेखा-यूसुफ को अपना बनाने का यथासम्भव प्रयास 


१. दर जुलेखा भ्रनिव यि हजरत जामियन, वनिव यि कूअशिर पश्रठ्य महमूद 
गश्नमियन --चबही, पृ० ६ | 
२. शीरजा, जूबाई (१६६२), १०६६ । 
३. शाप 2टपोशतान जछं४४ ०207705886 77 483 था |क्ंबट परढाएलछ, 7॥6 
50860 38 92860 07 ४76 ४079 0 उ086एछ% बात ?२०धए॥8&7१ शा 
8 00 +॥ शिया जा 0 फल छूगदा, 8 70877 06 एद्याग 
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--क्लासिकल पशियन लिट्रेचर, पृ० ४४२ । 
४ शार्र 35 705९०४४ बर00 2पांलटाब ॥5 ए07एञक्षाः$ शाह, 
“हातिम्ज टेल्ज, पृ० दे३े । 
४. गजल के लिये द्वप्टव्य--यूसुफ-जुलेखा, पृ० ३, १०, १२, १६ ॥ 
६. झोस यूसुफ खासह माशुके खुदा, यार समित झाय पुश्रुक मकवास, 
बही, पृ० १८। 
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करती है । दास रूप में होने के समय यूसुफ की सच्चरित्रता तथा जुलेखा के 
प्रयाढ प्रेम का ही परिचय मिलता है। यूसुफ के प्रेम के लिये जुलेखा वज्जीर 
श्रजीज के साथ विवाह करती है तया उसी के लिये ही भिन्न देश में हुई निन्‍दा 
को महन करती है। इस मे इच्क मज़ाजी के स्थान पर इश्क हकीकी की स्थापना 
की गई है। ससार की नष्वरता' तथा यूसुफ-जुलेखा के परमधाम सिधारे जाने 
के साथ ही इस दु खान्त कथा की इति हो जाती है 


प्रेम-पद्धति 

'युसुफ-जुलेखा' का नायक यूसुफ ईइ्वरीय ग्रामो तथा सौदसय का प्रतीक 
है / स्वप्न में उसके सौदयें को देखकर नायिका जुलेखा उस पर मोहित होती 
है । यहा प्रियतम को प्राप्त करने का प्रयत्न नायिका की श्रोर से होता है । वह 
कठिन प्रग्त्त करके मित्र पहुचती है ।' वह लोक-लाज की परवाह न करके 
उसके द्दोन के लिये तरसती तथा तडपती है। 

जब से वह उसमे स्व्रप्न मे देखती है तभी से उसके हृदय में श्राइचय्यें तथा 
महानता से मिश्चित भावना जन्म लेती है। ऐसी सुन्दर तया विमुरधकारी मरूत्ति 
अरूय हो जाने पर उसकी भ्राकुलता बढ जाती है तथा वह सम्पूर्ण कार्य-कलापो 
से विमुख होकर उसकी तलाश मे तन्‍्मय हो जाती है ।" 

सौद॑ये के प्रगाढ परिचय के लिये वह उस सुख-स्वप्त का तीन बार अनुभव 
करती है। तीसरे स्वप्न मे वह उसका परिचय प्राप्त करती है,' और तभी 


१. क्याह अनियात झस यत दुनियास नाहकह, तोरह दोपहस कुल नफ़्स 

जायकह 7--वही, प्रृ० श्८ | हे 

२. माहरबीन यूसफन यलि त्रग्मव गाह, सारि वग्नमय दोप छुनअह जुलेखायि राह, | 
खी यूसुफ डेदवुनवुष गयि मरिथ, इश्कह् दुमशीर जन गयि पारह करिता । 
“वही, ए० १३ । 

३. द्रष्टव्य--वही, पृ० ३ । 


छि 


४. बाक त्रग्नवश्रन खाक मोलुत्त चाक दितुन जामनअय, जश्रजतस बो गग्नजनस 
बोलअजनस पामअनय--वही, पु० २ । 

५ गयि वेदार माह रुखसार हा खुदाया छुम कते, 
तवभ्नहलेमच मारह दारे सबलेमच प्यठ वते, यूसुफ-जुलेखा, पृ० २। 

६ त्रेयमि र्वावह आव प्रछहोनस नाव दप्मयसह कयाह चो छुय, मिसरस अन्दर 
जाण छमतह छुस भ्रज्जीज़ मिसरे बुय । --वही, पु० २ । 
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सजघज कर उसे मिलने का उपक्रम करती है ।! आरम्भ से ही जूलेखा का प्रेम 
उसे निदिष्ट माय की ओर अग्रसर करता है। मार्ग मे तम्वू मे ठहरे वज्जीर को 
देखकर जब उस का भ्रम मिट जाता है, वह यूसुफ के साक्षात्कार के लिये प्रयत्त- 
भय रहती है । वजीर अजीज की पत्नी होकर भी वह यसुफ को तन, मन तथा 
वचन से चाहती है।' उसका प्रेम एकान्तिक है। इस में जुलेखा का प्रेमी 
स्वरूप उमडकर भाया है जबकि यूसुक का व्यवहार अत्यन्त मर्यादित है । 

प्रेम-तत्व--कवि ने प्रेम को वन्दनीय मानकर कहा है कि उसके सुमघुर 
स्वर का श्रवण प्राणी को अ्रवर्य कुछ देर के लिये करना चाहिये ।* प्रेम की 
तरंग मे वहकर प्राणी व्याकुल होता है और उसे सर्वेत्र उसी का सौदयें इष्टि- 
योचर होता है। वास्तव मे यह सम्पूर्ण ससार ही प्रेम-तत्व से उत्पन्न 
हुआ है : 

इद्कह सअत्यन सोर॒ुय आलम प्मदग्ह गव ।* 
(प्रेम-तत्व से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई ।) 

सच्चे साधक को निर्दिष्ट-पथ पर पहुचाने के लिये झनुकूल झ्ाकाद-वासी 
भी होती है : 

तनि बथित वश्नति वश्नचग्रय आ्राय तस गअ्बी खबर, 

पाक थञ्रवित वातनावोत निंशिह थारस गम यञ्न बर ।* 
(वहा से चलकर जब वह प्रस्थात करने लगी तो यह आकाश-वबाणी हुई कि 
तुम्हे पवित्र रखकर ही अपने उन्मत्त प्रेमी के पास पहुचा दिया जायेगा । श्रतः 
चिन्ता की कोई बात नही है ।) 

साधक अपने प्रिय को आंख्लो में बसाने के पश्चात्‌ श्रन्य किसी को उत में 
स्थान नही देता । यूसुफ का दर्शन करके ही जुलेशवा को तृप्ति मिलती है और 


१. साज़ त सामान करिथ पानह द्वायस नाजतीन, वशग्मच मिसरस श्रज्ञीज़ ब्रोठ 
झत लाल व नगीना--वही, प्‌० ३ । 
२. मस्तानह चेंय प्यञ्रठ छस वो जलेखा, कमज़ोर छुस जार बोजतम 
स्थोनुय--वही, पृ० १० । 
« रोज़ दमाह सोज्ध इश्कुक बोज़ ऐ मर्दे खुदा---बही, पृ० २। 
होश डञ्मजमझच इश्कह जोश झावगायि, ताब तस केह रूद न वेताब गयि। 
चदमगह रिवान महव सपुन तस बुछान, आरह रयेस्तुय मार जुल्फ छम 
बुछाना--वही, पु० ८ । 
५. वही, पु० १७। 
६. वही, पृ० ३। 


ण्द्शए0 
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वह कह उठती है कि वह अपनी मज़िल पर पहुच गई है: 
चआनि दर्शनहु सशअत्य वश्नरचअस मज़िलस, 
चोनुय. दशुन छुम दर्शन क्रैश नस ।' 
(तुम्हारे दशेन द्वारा ही मैं अ्रपनो मज्जिन पर पहुच गई | तुम्हारा देन पाकर 
भ्रत्न तुम्हारे दर्शन के लिये ही यह वियोग सता रहा है ।) 
यही अवस्था 'फता” (निर्वाण) की है जब जीव उस परमात्मा मे 
भ्रन्तर्लीन होता है ।' 


ईइवरोन्मुख प्रेम 

इस काव्य मे कथा लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की श्रोर अग्रसर होती 
है। प्रियतम के सौदये के भ्राधार पर ही ईदइवर की कल्पना कर ली गई है ।' 
याकूब का प्रेम की ओर होकर भी ईर्वरोन्मुल है तथा यूसुफ ईश्वर की सुन्दर 
सृष्टि का प्रमाण है ।' दुखी जुलेखा इसी यूसुफ के सौ ये-पर विमोहित होती 
हैं ।' जब प्राणी को ससार अपने भोग-विलासो की ग्रोर आकर्षित करता हैं उस 
समय नफ्स” (वासनापूर्णा आत्मपक्ष) का दमन ही उसे ईदवरोन्मुख बना देता 
है 

जुलेखा ससार की सपुरण वस्तुओ को अस्थिर मानकर ही भ्रननन्त शादवंत 
ईदवर के प्रेम मे मरन हो जाती हैँ । उसके बिना यह यौवन ही व्यर्थ है ।' इस 
काव्य मे जुलेखा मे ईश्वर-अश की कल्पना नही की गई हैं । 





१ यसुफ जुलेखा, पृ० १७। 

२ पानह बुनो वारह कोरुक नालमोत--वही, पृ० १७। 

हे. ओस यूसुफ खास माशूके खुदा, यार समित श्राइ पुशरअक मकबरस--- 
यूसुफ-जुलेखा, पृ० १८ । 

४ ख़बर करदन हज़रते यसुफ, युथय न वनक फाश स्यठाह छुट्ट मुजिर 
“वही, पू० १८। 

५. च॑ सिवा ऊग्मप्ति सभ्रत्यत दिल लोगुम नह, 
च॑ सिवा वन मे काचाह यार छुमनह, वही, पूृ० १० । 

६ द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० १८। 

७ माल दौलत लाल खोतह गिच्छ अज्जीज़, 
भासिहे भे दर बगल चञ्मय दिलबरह। 
नञ्नमतह छुनिसअय यावनस बो क्‍या करह, 
कुफ त्ोवुम-दीन प्रोबुम चोनति। --बही, पृ० १७ | 


११० कश्मीरी और हिन्दी सुझो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


वियोग-पक्ष 

इस काठय मे वियोग-पक्ष दो स्थानों पर उपलब्ध है---प्रथम यूसुफ तथा 
याकूब का, वियोग तया द्वितीय यूसुफ तया जुलेखा का वियोग । यूसुफ के भेडिया 
द्वारा खाए जाने की सूचना अ्रपने पुत्रों से ही पा कर याकूब अत्यन्त व्याकुल हो 
जाता है । वह पक्षियों से उसके विषय मे पूछता रहता है ।* ब्रार्त-स्वर मे पुकार- 
पुकार कर वह कह उठता है कि है यूसुफ ! जिसने तुम्हे मार डाला, क्या उसका 
हृदय इतना कठोर था । क्या उसे तुम्हारे ऊपर तनिक भी दया नही आईं ।' मेरे 
पुत्र । मैं तुम पर बलिद्वारी होता हूं  विलाप करते-करते वह अपने नयनों की 
ज्योति खो बैठता है। पुत्र-शोक उसके लिये असह्य रूप धारण करता है। 

याकूब भक्त है और यूसुफ ईदवर का अ्रश है ! . उनके मध्य उपास्य तथा 
उपासक का प्रेम है, पृत्र एवं पिता का नहीं, याकूब का वात्सल्य ही हृदय- 
विदारक है। यूसुफ भी अपने पिता के प्रति जागरूक है। वह उसके नेत्नो को 
ज्योति-लाभ प्रदान करता है। 

इस में यूसुफ तथा जुलेखा का प्रेम प्रधान है । वह प्रेम मे विछ्चल होकर 
अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिये वस्त्र फाड डालती है, यत्र-तत्र भागती फिरती 
है, बथा रक्त के झासू भी बहाती है ।* | 

रस--इस काव्य मे वात्सल्य, ख्छगार तथा करुण-रस की अभिव्यक्ति हुईं 
है। वात्सल्य का परिपाक याकूब के विरह-वर्णान में हुआ है।' जुलेखा तथा 
युसुफ के प्रेम मे श्युगार तथा यूसुफ के परमधाम सिधारे जाने के समय जुलेखा 
का शोक-गीत (मर्सिया) करुण-रस का उद्रेक करता है /* 


४--हारुत रशीद 
कथा-साराश--मिस्र के राजा का नाम हारुन रशीद था । वह अत्यन्त 





शेच्छ प्रअचहांन जानवरन, म्योन यूसुफ डियूठोन न सो--वही, पृ० ६। 
म्यानि यारो हा यूसफो, कति प्रारे हा यूसफो, कश्नम्य चोह लोयुय तस 
भ्रायोव ना आर, नन्दबाने खूबसूरहा |--वही, पृ० ५-७ । 

जान वन्दअप जिगर यितम-वही, पृ० ६। 

बाक त्रावान हाक मोलुत चाक दितुन जामनश्नय, 

खूत हारान पान मारान कअसि हुन्द परवाह नह ।-- वद्दी, पृ० २। 
द्रष्टब्य--यूसुफ, जुलेखा, पू० ७ । _ - 
द्रष्टव्य---चही, पृ० ११। 

“पड पृ०१९। 

हारत रशी, महमूद गामी प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज 
रखणुवी रगज बाजार, श्रीनगर । 33350 हि 
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दयावान था । पुत्राभाव के कारण सम्पूर्णो ससार उसे असार दिखाई देता था । 
कुछ समय परचात्‌ उसके यहा चन्द्रमा के समान एक सुन्दर बालक ने जन्म 
लिया । उसका नाम अब्दुल अजीज्ञ रखा गया । चार वर्ष की भ्ायु मे उसे 
चटणाला मे पढ़ने भेज दिया गया । कुरान का अध्ययन करते हुए एक दिन 
उस्ताद ने उसे कहा कि ईदवर के पथ पर चलने वाला ही सच्चा ज्ञानी है । 
उसने यह भी कहा के ससार नाशवान है और यहा जो प्राणी परमात्म-तत्व 
के साथ तादात्म्य स्थापित नही कर पाता, वह सासारिक अग्नि मे जल जाता 
है।' उस आरिफ (ज्ञानी) ने 'फना' तथा “बका' का उपदेश ग्रहण करते ही 
ग्रुदडी पहनी । अज्ञान के निट जाने पर उसने सासारिक सुखो को तिलाजलि 
दी। वह आनन्द-प्राप्ति के लिए यात्रा मे प्रवृत्त हुआ । राजा की आज्ञानुसार 
उसे वापस बुलाया गया । जोगी बने हुए भ्रब्दुल अज्जीज को यह भेष त्याग्र देने 
का परामण दिया किन्तु उसने उत्तर देते हुए कहा कि इस प्रकार के मार्ग पर 
चलते से दोतान का भय नही रहता । उस स्थान पर ऊपर आकाश मे एक पछी 
'उड रहा था। जोगी अब्दुल अज्ञीज़ ने अपने पिता से कहा कि हे पिता ! 
आपके प्रभुत्व को तभी स्वीकार कर सकता हू जब यह पक्षी आपके हाथ पर 
झाकर वेठ जाये । भला राजा से यह बात कंसे सभव हो सकती थी । जब 
स्वय अब्दुल अजीज ने अपना हाथ फंचाया, तत्क्षण वह पक्षी नीचे आकर 
उसके हाथ पर बेठ गधा । इस कौतुक को देखकर सभी सभासद शआ्राह्वादित 
हुए । जोगी श्रव्दुल अज्जीज़ वहा से निकलकर वसरा के मार्ग पर चल पडा । 
वह एक ऐसे स्थान पर पहुचा जहा मार्ग मे भवन-निर्माण हो रहा था | अब्दुल 
अ्ज्जीज़ ने वहा अपने आपको कार्य करने के लिये प्रस्तुत किया । आमर नामक 
दयालु राज ते उसकी बात स्वीकृत की और वह कार्य मे जुट गया। छः दिन 
तक वह लगातार कायें करता रहा किन्तु सातवे दिन नही भ्रा सका । इस पर 
आमर नामक राज की चिन्ता बढी और वह उसे दूढने निकला | उसे एक 
स्थान पर भस्माविष्ट अब्दुल अज्जीज़ मिला । वहा उसने आमर राज को अपने 
ससार-त्याग की सपूर्णो कथा सुनाई। अपना सारा परिचय देने के अ्रनन्तर 
'अव्दुल अजीज का प्राणान्त हुआ । राज ने उस स्थान पर उसकी कबर बनवाई 
और तत्पश्चात्‌ उसने उसके पिता को सूचना दी, पिता अपने पुत्र की ऋबर पर 
आकर आठ-आठ आसू वहाने लगा । 


१. यिमनभह मोकलन तिम छि सझरी अ्रहलनार, ज्ोन तश्रम्य दुनिया छु 
फञ्ननी दूर कर |--बही, पृ० ५। 
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कथा का आधार तथा संगठन 

इस कथा का आधार मिस्र तथा बसरा है गामी ने यह प्रवन्ध-काव्य 
निज्ञामी के आदर्श को सामने रखकर लिखा ।' इसमे कत्रि ने ससार की 
श्रसारता,' प्रेम की भ्रनन्यता' जैसे सूफी सिद्धान्तों को श्रपनाया है। शोतान, 
फना तथा बका' का वर्न करते हुए कवि ने जोगी अब्दुल श्रज्णजीज़ को परि- 
पूर्ण साधक के रूप में चित्रित किया है ।" हारुन-रशीद को चिरकाल के 
भनन्तर पुन्ोत्पति होती है और ज्ञान की उत्पत्ति पर वह सासारिक बन्धनो से 
दूर हट जाता है | उस्ताद-शिष्य सवाद,* पिता-पुत्र-सवाद* तथा अन्दुल-भ्रजीज 
एवं राज का सवाद” आदि सभी सासारिक अमारता की भावना से पूर्ण हैं। 
कथानक अन्य सूफी-काव्यो की भाति वियोगान्त है | 


प्रेम-तत्व 
अब्दुल श्रजीज के प्रेम मे एकनिष्ठता है और वह गुण श्रवण द्वारा ही सासा- 
रिक बधनो से विरक्त होकर प्रभु के सौदर्य को देखने के लिए लालायित हो 


१ 'रहमत हक बर निजामी शद नसीब, छुनबा महमूद गामी हम करीब, 
हारुन रश्षीद, पृ० १६ । 

२. “मग्ज माने याम बूजुन दर फना, दर फना तश्नम्य प्वोर गोडयन हम्दोसना' 
--वही, पृ० ५। 

३ खिरकह वश्नोल मे बाव क्याह गो हम मल्लुल, खिरकह आमुत अज़् खुदाव 
अज़ रसूल --वही, पूृ० ६। 

४. खिरकह पोशन निशि शेतान दूर चझओल--वही, पृ० ६ ॥ 

५. 'अज़ फना लोबनय बका तप्रम्य प्रग्नरिफन, जिन्दह पानम जामहनअय- 
कश्नोरनयकफरना---बही, पूृ० ५ । 

६. “दर फना छोवुक बका श्रासिझक नमृद, नाबकार दुनिया छुनह चश्रोर 
पायदार! --वही, पृ० १६। 

७. वथरभअनि मेचिह फप्नोलाह वश्नोथ रित, शान्द कने सेरिह कअन्याह शान्द दित 

--वही, पृ० १२ । 

ताज़ जरीन पुरगीन त्रोवुन कलाह, कन्ह टोप थोवुन बसीर बहर आलह- 

“जही, ए० ५। 

६. द्रष्टव्य--वही, पुृ० ४-५॥। 
१०. द्रष्टव्य--वही, पृ० ७-८ । 
११. द्रष्टब्य--पृ०, ११ । 
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उठता है । 'पदमावत' के रत्वसेन की भाति ही बह जोगी बनकर धर से निकल 
जाता है। वह कन्या धारण करता है। इसमे नायिका को कोई स्थान नही 
दिया गया है श्रपितु अल्लाह के सौदये कौ प्राप्ति के लिए ही साधक अब्दुल 
झ्रज़ीज प्रयत्नमय रहता है ।' प्रेम के विषय मे महमुद गामी का कथन है : 
“इक बाजी नारह ज़ालुन जिंदअह पान, 
प्राइकब सख्ती तुजी दर ऐ जहान।' 


(प्रेम का अर्थ है जीवित ही श्रपने-आपको अग्नि मे जलाना, इसीलिए प्रेमियो 
को ससार मे अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।) 
भ्रब्दुल अजीज़ साधक की भाति भस्म मलकर, कन्था पहनकर, धरती पर 
सांकर तथा सिर के नीचे ईट यथा पत्थर रखकर जीवन-यापन करता है ।* 
भाषा 
- कवि ने इस प्रबन्ध-काव्य मे उद की कत्तिपय पंक्तियों के द्वारा भी अपनी 
भावाभिव्यक्ति की है: 
किस ने कहा तुझ को छोड तू ममुल्कत, वास्ते क्या क्‍यों हुआ जोगी सिफत, 
किसने बताया यह तुझे रस्ता बताभो, उठ शताबी बाप अपना पास श्राओ, 
ग्राह भी लाज़िस तुझे या क्या किया । पादक्ाही तू कहो क्यो छोड दिया 
ज़ोर से मुख मुख रज़ा से मुहं मोड़ लिया, देखकर सरदार जब हैरान हुआ ।* 
उदूं की इन पक्तियों की रचना अ्रत्यन्त शिथिल प्रतीत होती हैं । 


५-हियमाल' 
कथा-सारांश--कश्मीर से बलपूर नाम का एक स्थान है जहा बलवीर नामक 
एक राजे राज्य करता था। उसकी एक पुत्री थी, नाम था हियमाल । उस रा 
के समय मे एक निर्धत फकीर अपनी पत्नी से तग आया हुआ था । वह बेचारा 
निस्सतान भी था। अपने घर से निकलने के भ्रनन्तर वह किसी बन के कुण्ड 





तरक दुनिया करनुय झोसुम नसीब, बहर अल्लाह दोस्त ये लोगुम ह॒बीब, 
“यही, पृ० ११। 

२. वही, पृ० २। 

३. तरक दुनिया करनुय झोसुम नसीब, बहर प्रल्लाह दोस्त ये लोगुम हबीब, 
द्रप्टव्य--बही, पृ० ५१२। है 

४. वही, पृ० ६। 

५. हियमाल वली अल्लाह मतो, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महा- 
राज रणुवीरगज बाज़ार, श्रीनगर कश्मीर, प्रति प्रयुक्त । 


११४ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


(नाग्र)' के किनारे पहुंचकर अ्रपना कोला सिर के नीचे रखकर विश्वोम करने बैठा 
इस कुण्ड का जल निर्मल था | उसमे विविध' प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। कुछ 
समय पण्चात्‌ उस कुण्ड से एक साप निकलकर उसके भोले में घुस आया १ 
साप को भोले मे छिप्राकर वह पत्नी के पास पहुंचा । उसकी यह इच्छा थी कि 
साप डक मारकर उसकी पत्नी का प्राणान्त क्रे'॥ पति-ने अपनी पत्नी को 
भोला पकडवाया और वह उसे: हाथ में लेकर कमरे के भीतर चली गईं | वाहर 
से उसके पति ने द्वार बन्द कर लिया। उसकी पत्नी उस. कोले को खोलकर 
अत्यन्त विस्मित हुई । वह-स्मंप एक सुन्दर , राजकुम्मर के. रूप में परिवर्तित 
होकर भोले-मे मे वाहर आया । वह अत्यन्त उल्लसित हुई । अपने पति को 
वार-वार पुकार कर उसने उसे ओतर आने के-लिए कहा किन्तु वह पत्नी के 
कथन पर विश्वास न कर सका । विश्वस्त किए जाने पर जब वह अन्दर 
शभ्राया तो वह भी उस झ्राकस्मिक घटना से चक्रित्‌ -हुआ । जह-- राजकुमार सूर्य 
की भाति प्रज्वलित हो रहा था तथा उसके रूप-परिवर्तत के साथ 'ही फकीर 
की सपूर्ण निर्वेतता मिट गई थी 4 उसे- दोनो माता-पिता की भाति प्रेम करते 
रहे | पूछने पर उसने अपचत नाम नागराय बता दिया । पाताल में होने वाले 
समाना नगर का वह राजा था जहा उसका भव्य राज्य-प्रासाद॑ “भी था। वहाँ 
परियो का राजा होने पर भी वह मन से अजान्त था क्योकि उसका हियमाल 
के प्रति पूर्व राग था जिसकी प्राप्ति के लिये ही वह पाताल से- वाहर निकल 
पडा था । 'वह मानव न होकर परीज्ञाद था ।' राजसी भोग-विलास को तिलाँ- 
जलि देकर ही वह वहाँ पहुच चुका था । 
तांगेराय प्रति दिन शिकार को जाता । एक दिन अपने- साथियों से विलग 
होकर वह मूंग के पीछे भागते हुए राजा वलवीर - के उद्यान में पहुंचा जहा 
उसने निर्मेल जल को कुण्ड देखा | उस उद्यान में टंहलते हुएँ ठेसे रूप-योवना 
हियमाल के दर्शन हुए | उसे देखते ही वह पृथ्वी पर गिर पडा जैसे उंसे किसी 
शिकारी ने तीर मारा हो । हियमाल भी उस पर भश्रासक्त हुई शभ्ौर _ साक्षात्‌- 
दर्गन से दोनो प्रेम-बन्धन मे वच्च गए । दोनो ने एक-दूसरे का परिचय प्राप्त किया 
भर पुनः पृथक हुए । वियोगावस्था में वे दोनो ने एक दूसरे को पत्र लिखते रहे । 
अन्त में दोनो का विवाह हुआ और वे राज-प्रासाद मे रहने लगे । 
“ एक ढिन सागराय सेर को निकला था | पीछे से उसकी परियां पाताल से 


अर-_->> 


१. कश्मीरी में नाग का अर्थ कुण्ड ($फणा) के रूप में भी.व्यवहृत होता 
- है।] दर 


द्ण 


वो आंदम छुसनअह जात परी छम--हियमाल, पृ० १५।  - 


कथ्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ब सूफी-साहित्य, ४ “5५ ११५ 


वाहर भ्राकर उसे ढूढतेल्‍दूढते वलपुर नामक स्थान पर पहुची-। वे नागराय के 
वियोग से सतप्त थी। वे वस्तुए वेच-बेचकर नागराय का ॒धता लगा रही -थी 4 
उन्होने हियमाल को कभी पुष्णऔर कभी बतेन बेचे । लौटने -पर- नागराय ने 
इन वम्नुओ को पहचान लिया श्रौर उसने हियमाल को भविष्य मे ऐसी बस्तुए 
खरीदने की मनाही की | अन्त में बातों-वातों मे पाताल-परिय्ो को-हियमाल ,से 
नागराय के रहम्य.का परिचय मिला । वे प्रसन्न: हुई । उन्होने -हियमाल को 
नागराय-की वास्तत्रिकता का आभास दिया । उन्होंने कहा “कि वह मूल रूप 
' से एक नाग (साथ) है अतः वह उससे इस बात की- परीक्षा ले। हियमाल के 
विवश करने पर जब नागराय ने अपनी जाति दिखलाने का चचन दिया तो वह 
दूध के एक बतेन मे उतरा जहा चह गायब हुम्रा । वास्तत्र मे-पांताल-परियो से 
हुव के एक वतंत में से उसे नीचे प्रपनी ओर ख़ीचा | प्रवचिता हियमाल वियोग 
से तड़पने लगी । शक ६-८ 
एक दिन एक फकीर ने हियमाल की करुण-गाथा सुनकर उसे कुण्ड से 
निकलते वाले एक सप॑ की गाथा सुनाई । हियमाल उसी फकीर - के- साथ उस 
सर्प-को देखने चल्नी । वास्तत्र मे वह सर्प नागराय ही-था । दोनों का पुनर्निलन 
हुआ | वह हियमाल को भअ्रपने साथ पाताल ले गया ।- वहा वह -शुलरग तथा 
अन्य परियो के साथ रहने लगी । एक दिन हियमाल ने गर्म शर्वत ठण्डी करने 
के लिए रख छोडी थी जिस मे सभी स्प-शिश्ु गिर-गिर कर मर- गए । परियो 
ने क्रोधित होकर हियमाल की दुगंति कर दी । नागराय उसे पाताल से -बाहुर 
ले जाकर एव तट पर अकेली छोडकर कही चला गया । एक सौदागर का पुत्र 
दुखिनी हियमाल को अपने साथ ले गया । “एक दिन 'नागराय सप्न के रूप मे हिंयमाल 
से मिलने श्रा रहा था कि उस सौदागर-पुत्र ने उसे मार डाला/-पता चल जाने 
पर हियमाल पर-वज्ञपात हुआ औौर अन्त मे वह उसके-साथ सती हो गई। 


कथा का शआ्राधार तथा संगठन ह ९. 

कवि वली अन्‍्लाह मतो ने अपने प्रवन्ध-काव्य के लिए कश्मीर की प्रचलित 
लोककथा को अपनाया । निज्ञामी तथा जामी ने विदेशी ,कथानको +के प्रति 
उपेक्षा-भाव दिखलाते हुए भी उसने महमूद गामी की प्रशसा-की है.।' 'हियमाल' 





१. ह॒ृदीस इश्क मेदान्द निज्ञामी, सलाई आइकान शद कार जामी 
वरूह शा हजारा रहमतुल्लाह तिमन ते वन दपन यिम, फजल अल्लाह । 
रथ ० हर 
खसूसन कअशिरियत भंज मंद नामी, छु कम क्याह ऐ जमा महसुद गामी 
--हियमाल पुृ० ५। 50% 00% 5 


११६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


की इस कथा को सर्वप्रथम सदर-उद-दीन ने फारसी-रूप प्रदान किया था जिसकी 
प्रदसा कवि ने की है।' 

कवि ने कथारम्भ के पूर्व हम्द,' नात,' निमुण परमात्मा फी प्रशसा एव 
उसके महत्व तथा अपने पीर" का वर्णुन किया है । इसके साथ ही उससे 'नफ्स' 
की बुराइयो का बर्णोन करके" हज़रत मुहम्मद श्रथवा रसूल से उसकी निबृति के 
लिये प्रार्थना की है।” इस “नफ़्स' को सांसारिक प्रलोभनो के रूप में स्वीकार 
करते हुए उसने कहा है कि नारी, पुत्र ध सभी सांसारिक प्राणी हमारे शरीर के 
झत्रु है । कथा के झारम्भ मे प्रस्तावना के रूप में उसने प्रेम तथा विरह की चर्चा 
करके पुस्तक रचना का कारण भी अ्रस्तुत किया है। तत्पदरचात्‌ शालीनतापुर्ण 
झपना परिचय दे कर उसने जिक्र," शेतान तथा गुरु का वर्णान"' किया है। 
शेख नूर-ठद-दीन (न्‌ंदर्योश) की महिमा" का गान करने के पदचात्‌ उसने 
कथारम्भ किया है । 





१. सभ्न कग्नरमअ्रच सदरदीनन फारसी पश्चद्य, छि कभश्नत्याह आशक हक रब 
सभ्नन्य टञ्नदूय, प्रश्नछहअश्नी गोस सदर-उद्‌-दीन मरहूम, बुर्णंगाह आलिमाह 
अ्रक कोरुम मोलूमा--वही, पृ० ५ 

« हियमाल, द्रष्टव्य, पृ० २। 

« वही, द्रष्टव्य, पृ० ३-५ । 

- वही, द्रष्टव्य, पृ० ४ । 

* छे मखदूमे खुदा दर मुल्क कश्मीर, शहशाह शहान दर मुल्क कश्मीर, 
बो तम्यअसभय छुस दपान छुक पीर म्थोनुय, तमना छुम दपमना छुक चृह 
म्थोनुय--वही, पृ० ६ । 

६. छु नफ्स बार गप्नलिब तग्नलिव नान, जन त्र फरजन्दश व अखवान दुश्मने 
जान | --हियमाल, पृ० १। 

७. मुहम्मद मुस्तफ़ा महबूब अल्लाह, मुहम्मद मुस्तफा मतलूब भ्रल्लाह 
--बही, पृ० १। 

८. वही, द्रष्टव्य, पृ० १॥ 

&. जिक्रह हम्मन्दिह पवश्रहयुस फिक्रिह मज स्वोनप्रये दरियाइ वहदतश्र मज़ दियि 
बम | वही, पृ० ६। 

१०. छु बे पीरन करान गुमराह शताव --वही, पू० ६ । 

११. छु पीरी हाञ्रवी राह मुहम्मद--वही, पृ० ६। 

१२. 'छि शाहसभअय साव शेख उल-पाल्मस नूर, करान करी उमरिह झोस बादर 

दबासोज --वही, पृ० ११। 
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कद्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य ११७ 


रूप, प्रेम तथा विरह को चिरन्तन साथ मानकर कवि कथा का आरम्भ 
करता है। कथारम्भ करते हुए उसने पत्नी द्वारा प्रताडित फकौर के दुःखो का 
वर्णुन करने के अनन्तर राजकुमार नागराय का चित्रण किया है जिसके रूप- 
परिवर्तेन पर उसकी सपूर्णं निधंनता मिट जाती है ।' इस मे नागराय की 
हियभाल से साक्षात्‌ दर्शत करने के अनन्तर दानो की वियोगावस्था का वरणेन 
किया गया है। कथा अन्य सूफी-काव्यो की भाति दुःखान्त है। हियमाल तथा 
नागराय के विवाहोपरान्त उनके गाईस्थ्य-जीवन की भाकी प्रस्तुत की गई है। 
सौदागर-पुन्र द्वारा नागराय के मारे जाने के अनन्तर हियमाल'सती हो जाती 
है ।' इस मे कवि ने कश्मीर में प्रचलित सुखान्त लोक-कथा के कई भ्रशो को 
अपनाया नही है । 


प्रेम-पद्धति 


इस में कवि ने प्रेम का प्राविर्भाव साक्षात-दर्शंन से कराया है ।* प्रेमोदय 
सर्वप्रथम नागराय के हृदय में होता है और फिर हियमाल के हृदय मे । 
हियमाल का प्रथम-दर्शन करते ही नागराय मूछित हो जाता है ।' प्रथम दर्शन 
के अनन्तर जब दोनो की वियोगावस्था तीन्र हो उठती है तव वे एक-दूसरे को 
पत्र लिखने लगते हैं ।* प्रेम के पुप्ट होने पर दोनों का विवाह हो जाता है ।* 

सतप्त पाताल-परिया नाग़राय को ढृढने निकलती है। वास्तव मे कवि ने 
पाताल-परियो का प्रेम सासारिक रूप मे तथा हियमाल-नाग्रराय के प्रेम को 


१. वही, द्रष्टव्य, पृ० १३। 
२. वही, द्रष्टव्य, पृ० ३७ । 
३. सपुन तस नआगरायस सश्नन्य सुर, सु सुराह सूर हो तस सुर मसूर 
--वही, पूृ० ६८ | 
४. श्रचलित लोककथा के लिये द्रष्टव्य--दलीलअह, सम्रहकर्ता, पुष्कर भान 
तथा अख्तर मही-उद्‌-दीन, कथा हियमाल नागराय', पु० २६-४७ | 
५. 'बमदहोशी वुछ्धन तिभ अ्रक भ्रकिस कुन, सुग्रताकस प्यठ यि भ्रन्दर बाय 
कुनज़्न---वही, प्रृ० १८७ । 
'वसित प्यञ्मव ज़सीन अज़ दस्ते सैयाद,' हियमाल, पृ० १८ । 
« हियमाल, द्रष्टव्य, पृु० २२-२८ । 
« वही, द्रष्टव्य, पृ० ३५ । 
* छु भ्ाखिरकार परियन बेवफाई, पतव बिछ श्राशनभझई छे जुदआई । 
बही, पृ० देव । 
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श्श्८ कदमीरी और हिन्दी सूंफ़ों काव्यःका तुलनात्मक अव्ययेन 


अलौकिक रूप मे चित्रित किया है ।' उन दोनोःका प्रेम आत्मी-परमांत्मे का 
विजुद्ध प्रेम है।' हियमाल के प्रेम का विकास -कवि ते स्वभाविक हूप में 
प्रदर्शित किया है। नागराय उसका सच्चा सापेके है जो संपूर्णा वेभवरत्मोग कर 
उसकी प्राप्ति का इच्छुक है ।* 


विप्रलम्भ श्ूंगार 

यह वियोगान्त सूफी-काव्य है। ह्ियमाल अपने प्रेमी नागराय का द्र॒ण॑न 
के अ्नन्तर अपनी मा से कह रही है कि ऐसा' लगता है जेसे उसके हृदय को 
कोई लुटेरा लूट गया हो अथवा कोई मथुरामाषी कबूतर उसे अप्रता“रूपः 
दिखाकर उड गया दो / नागराय भी उप्तके वियोग मे अत्यन्त व्याकुल होकर 
कहती है कि मुझे केवल हियमाल को देखने की ही अभिलापा है । 

» कवि ने विरह-वर्शान करते हुए कहा है कि दो प्रेमियो का त्रियोग अत्यन्त 
कठिन होता है । ज्ञानी की इंस- पृयक्ता के कारण दुर्दशा होती है' प्रेमियों की 
परस्पर जुदाई का अर्थ है। जीवित ही नरक की श्राग में जल मरना ।* विरंहारित 
से विदग्ध प्रेमी-प्रेमिका केवल परस्पर पत्र ही नहीं लिखते भ्रपितु ग्रजल भी गाते 
रहते है ।” 


अन्य-प्रसंय 
कंवि ने इस में नारी-निन्दा की है जो सासारिक- वन्धनो की ओर प्रवृत्त 


न ब-+-नजललज+-+ 


१. दि प्रग प्यठम्म दपान तस कुन हियमाल, चय मियोनुय त को. जश्ननी,' 
वही, पृ० ३४५ | ध् हल 

२. यिकत दर उमग्रर या वर नार नेरी, तिमन अड्यजन ति-मअरिश्रश्मग्न वार 
नेरी, वही, पृ० ६७ । हर 


'ै. वली युथ हियमअली आजनाई, दिई ता जलवह. तम्यसभ्यय-छि-बकाई, , « 
पृ० १६ । है जि व 


रु 


४. 'दिलस गारत ,करित गव लुटरा, जन-चतह-भोस “बोल; बुनवुय कोतरा ज़नू, 
--वही, पृ० २० । | 

५. "मैं हियमाअलि हुन्दुय आारज़ूं छुम--वही,-पृ० -५७-। 

६. छु दूरियर बश्ोड़ छु मुशिकिल दओओन जुदाई, कयामत भ्ररिफन-निश हो , 
जुदझई जिन्दह पञ्रनी यार यारन, चटदुन तुलनाह खट्स पान गई.है । _ 
जुदाई बअ्बड खसूसन यश्नोद करी, यार, जुदाई हो छु-ज़िदह दीज़खुन नार, 
“वहीं, पृू० ५७। जब 2 

७. द्रप्टन्य--हियमाल यूृ० २१, २५, २७, २६, ३१, ३६, ३७ ॥ ; 


जज 


कज्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य हे ११६ 


करती है-।' यह नारी घनवान-निर्घन सब को कष्टमय जीवन-ब्यतीत, कराने पर 
विवश. करती है *' इसके श्नतिरिक्त इस, - मे फकौर की महिमा तथा ज़िक़ का 
भी बरणंन है। जीवन को क्षरितक मानकर तथा सूफी-सिद्धान्तो का परिपालन 
करते हुए उस ने हृदय, को सचेत करके अल्लाह का स्मरण करने, की प्रेरणा 
दी है ।', - * । दे 

नारी-चरित्र का वशान करते हुए कवि ने, स्थानीय उपमातो को प्रद्योग 
किया है। शभ लच्छुना एवं पतिक्नता नारी पति .के लिये छायादार चिनार के 
-समान है 

« अकिस आजणियन छि आसान शिहिज बूनी ।* - 

किन्तु दु गीला नारी सदा कुत्ते की भाति दुःखदायिनी होती है 

बेइस औ भ करान बरतलअच हूनी । _ ब्र्न - 


| ल ६--बहराम व गुल शअन्दास॑ 
कथा-सारांश--रोम नगर , मे किशोर नाम का एक प्रसिद्ध -राजा राज्य 
करता था । उसकी दयाणीलता तथा न्यायप्रियता की सभी प्रशसा किया करते 
थे वहू निस्सतान था। कुछ समय अनन्तर उसके घर एक पुत्र-रत्न की .उत्पत्ति 
हुई शिस्का नाम बहरास रखा गया । सभी विद्या्रो मे पारगत बहुराम मल्ल- 
युद्ध मे भी प्रद्धितीय गिना जाने लगा। पिता से झ्राज्ञा लेकर वह एक.दिन दूर 
जगल मे शिकार खेलने गया जहा उसने एक सिंह को च्रारो खाने चित्त लिटा 
दियो | तत्पण्चातू एक हिरण का पीछा करते हुए जहू.एक प्रवंत के निकट 


2 कं | डे 3. कह 
दर ] त न 


'१. अकिस आशियन्य तुलअर ज़न टशोपअह लायान, निय॑ंबरिमी मतलब रुंवोद 

“  साज़ वायान--हियसाल, प्‌ृ० १६॥ 

“२. करीमा,ऐ रहीमा छुस बो पश्नरी, निश॒ हअरान गदा व“द्ाह सभ्नरी 
+बही, पु० १५। 

-» वही; पुृ० ७। 

वही, प० ६। 

करतअह दिल आगाह परतअ्रह अल्लाह, फेरवुन छुय शाह परतअह अल्लाह । 

>-वही, पु० ५० । 

वही, पू० १६ । 

« वही, पृ० १६। 

; -वेहराम व गुल अन्दाम, मौलवी सदीक॑ अल्लाह, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मर्दे 
नूरमुहम्मद, महाराज रखंवीरगज- बाजार, श्रीनगर, कर्मीर, प्रति प्रयुक्त । 
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१२० कदुमीरी शऔौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


पहुचा । सूर्योदय हो चुका था अतः उसने इघर-उघर विश्राम के लिये अपनो 
नजर दौडाई । उस पवत के ऊपर उसने एक युंबद देखा । वह वहा पहुचा । 
उस गरुवद का भीतरी भाग सगमरमर का बना हुआ था तथा वहा मच पर एक 
दिव्य पुरुष बैठा था जिसका नाम बुड था। बुड ने बहराम को चीन की 
राजकुमारी गुल अन्दाम के सौदयें से परिचित कराया जिसका श्रवण करते ही 
वह मूछित हो कर नीचे गिर पडा। होश आने पर बहराम ने अपनी प्रेमिका 
को प्राप्त करने का इढ सकलप किया । 

भार्ग भे उसे देवी से युद्ध करना पडा । संफूर देव और उसके भाइयो को 
उस ने पछाड दिया | सँफूर ने वहराम से क्षमा-याचना की। सभी देव एव 
उनके अमीर उसके चरणो पर आ गिरे। उघर भ-गर्भ-ग्रुफा मे एक देव ने रूह 
झफजा नामक एक युवती को बदिनी बनाया था। सैफुर के कहने पर बहराम 
उस युवती को मुक्त करने मे सफल हुभा श्रतः उसका सम्मान अत्यधिक बढ़ 
गया। झागे चल कर उसने उस सौदागर को एक लुटेरे से बचाया जिसके 
जहाज मे वह यात्रा कर रहा था| तत्पदचात्‌ वह घोडे पर सवार होकर गुल 
भ्रन्दाम को प्राप्त करने के लिये चीन की शोर बढा । 

बहराम अपनी प्रेमिका गुल अन्दाम की प्राप्ति के लिये जोगी बना । जब 
उसने वास्तविक रूप मे उसका साक्षात्‌-दर्शन किया, उसी समय वह पृथ्वी पर 
गिर पडा क्योकि वह अभी कच्चा साधक था ।' दौलत नामक एक दाई बहराम 
की मुद्रिका लेकर गुल अ्रन्दाम के पास महल में ले आई और उसने उसे बहराम 
के राजकुमार होने का परिचय दिया । बहराम ने एक पत्र भी भेजा जिसे 
पढ़कर उसका हृदय प्रेम-विह्लल हो उठा । उसने परीक्षा लेने के हेतु यह भी 
लिखा कि यदि राजकुमार है, तो इतनी व्याकुलता क्यो? उसने बहराम को 
यह भी सूचित किया कि उसे प्राप्त करता मानो तलवार की घार पर चलना 
है तथा ऐसा करते हुए उसकी दुर्गंति होगी। बहराम इस प्रकार के भय से नही 
डरा जिसके परिणाम-स्वरूप गुल अन्दाम को मन द्रवीमत हुआ । 

उधर से बहराम के पिता को पुत्र की चिन्ता सताने लंगी । उसके पिता 
को बुड ने बताया कि वह चीन की राजकुमारी को प्राप्त करने के लिये गया 
हुआ है । अन्त मे राजा किशोर ने वहां अपने वज़ीर एवं श्रमीर को भेजा । 
बहराम तथा गुल अन्दाम का विवाह हो गया। 
कथा संगठन 

अन्य सूफी प्रेमाख्यानो की भाति इसका कंथारम्भ निगु रा ब्रह्म की महिमा, 


१. बसित पियव डेशनुवुय बेखबर गव, गुल अझन्दामे नजर कझ्र सइ बहराम 
कोरुन खन्दअह ख्यालाह छुप्त दिलस खाम--ग्रुल भ्न्दाम, पृ० १० । 


कद्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सुफी-साहित्य १२१ 


मुहम्मद साहब एवं उनके चार मित्रों के गुण-गान के भ्रनन्तर हुआ है।' कथा 
को प्रसगानुकूल शीष॑कों के अन्दर वाटा गया है और इसका कथानक पूरा रूप 
से काल्पनिक है । कवि ने घटनास्थलो के लिये रोम, नखजीर तथा चीन आ्रादि 
देशो को चुना है किन्तु इन स्थलो के निवासी पात्रों का नामकरण भारतीय ही 
है। इन दूर देशो के नामो के द्वारा कवि ने केवल चमत्कार तथा कुतूंहल की 
सृष्टि की है । 

कथा की घटनाओ का वर्णन कुंछ नवीन प्रतीत नहीं होता। राजा का 
पुत्राभाव,' पृत्रोत्पत्ति ' भागे की कठिताईयां, संसार की निस्सारता," शांदवर्त- 
मिलन की महिमा* झादि बाते इस मे सयोजित की गई हैं। इस शाइवत मिलन 
फी लालसा में वियोग को विशेष स्थान दिया गया है । ' 
प्रेम-पद्धति ह 

इस मे गरुण-श्रवरण से प्रेम का आविर्भाव होता है। नायक-तायिका परस्पर 
मिलने के भ्रनन्तर एक-दूसरे से प्रेम करते है। पहले तो नायक अपनी नायिका 
का दशेन करते ही भूछित हो जाता है किन्तु भ्रन्त मे वह उसी के प्रेम मे पागल 
हो उठता है । दोनो एक-दूसरे को पत्र लिखते है और प्न्त मे नायक-नायिका 
का संयोग हो जाने पर काव्य की समाप्ति होती है। ' 

इस काव्य मे वीरता," यात्रा” तथा युद्ध: झ्ादि के प्रसंग भाए है। भुन् 
अन्दाम की प्राप्ति के लिये बहराम जोगी बनता है। दोनो का मिलन आत्मा- 
परमात्मा के तादात्म्य के रूप॑ मे दिखाया गया है ।. 
प्रेम-तत्व 

सूफी प्रेमाल्यानों का प्रेम कही लौकिक तथा कही लोक बन्धन से परे चित्रित 
किया जाता है। गुल अ्रन्दाम के विरह मे पीडित बहराम जोगी बनकर कठि- 
नाइयो को पार करता हुआ भागे वढता है। ,ह_शरीर पर भस्म मलता है 
तथा कन्था पहनता है। प्रेमिका का प्रेम उसे साधना-पथ पर अग्रसर करता है । 


असम 5-7 
१. वही, पृ०२।, २. वही, पृ० २। 
रे. वही, पृ० २। ४. वही, पृ० ६-९ । 
५. वही, पृ० १०। ६. बहराम व गुल अन्दाम, प० १४ ।- 
७. वही, पृ० ३। 5. वही, पूृ० ६-१०। , 
९. वही, प० ७-८। है | 
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- वेजीनों शाहज्ञादन लओोग सञ्मतियास, वोलुन जन्दाह मलुन तप्नभ्य सूरतञ 
सास। व रुत तेस खानदारस ग्रुर हवालअह, वदन गव दागे दिल 


हमचो लाल ।--वही, पृ० १०। 


१२२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


प्रेमिका के प्रेम में वह परिपूर्ण रूप से खो जाता है । गुल अन्दाम उसे पत्र 
द्वारा उपदेण देती है कि वह सहनशक्ति से काम ले, ताकि शोतान विध्त न डाल 
सके - 

प्रेम-पथ का पथिक अपने जीवन का मोह त्याग कर अग्नसर होता है। 
उसे तब तक विश्राम नही मिलता जब तक उसे प्रिय की प्राप्ति न हो । प्रेम 
उत्पत्न होने पर हृदय का घेये॑ मिट जाता है और श्रातुरता बढती है । _इसी 
कारण प्रेमिका ग्ुल-पन्दाम अपने प्रेमी बहराम को एक भ्रोर सहनशक्ति का 
उपदेश ढेती है तथा दूसरी श्रोर, श्रपने पिता को स्व-प्रेम से परिचित कराती है ।* 

इस प्रेम-भाव की विहनता सदा बढती ही जाती है ।-ससार की शअ्सारता 
को दृष्टि में रखकर कवि ने केवल ईरुवर-प्रेम को ही उत्तम मानते हुए कहा है: 

“जि दुनिया छिपोग्नन चे ह युद छुप्नय यारह सुन्द जोक" 
(यदि तुम्हारे मन मे प्रियतम को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस ससार 
के असार मान ले ।) 

बहराम अपनी प्रेमिका की आप्ति के लिए प्राणो तक को निछावर करनों 
चाहता है और किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नही होता । ह 

रस--रस की दृष्टि से इस प्रबन्धकाव्य मे वियोग-पक्ष का प्राधान्य, है किन्तु 
भ्रन्त सुखान्त है । इसमे कवि ने सथोग-स्यूगार का विशद वर्शान नही किया है । 
गुलअन्दाम के वियोग से सतप्त बहराम अत्यन्त आातुर दीखता है और कठिनाइयों 
को पार करके ही उसका मिलन नायिका से होता है। जब तक उसे प्रेमिका की 
प्राप्ति नही होती । उसका शरीर प्रेमाग्नि मे जलता रहता है ।* 


नख-शिख वर्णन 
जहा रूप तह प्रेम' सूफी-काव्यो का सिद्धान्त है इस काव्य मे गुलअन्दाम के 
रूप का वर्णन दो स्थानों पर हुआ है । प्रथम उस समय जब वयोवृद्ध बुड 


१. खबर क्या छिन्रय बो कुस छुद क्याह नीयत झाम, बो चञझ्ननी इश्क सप्नत्यन 
गोस गुमनाम । --वही, पृ० १२९। _ - 

२. बसख्ती सन्न करहनुय छुम सियठाह जान, बोद ते जील करदन कार हातान 
“बहा, पृ० १४। 

३. ये छुम शहजादग्रह सुन्द दर्दे मोहब्बत, कबुल यदवी करुम' बो लारह तस पतह । 

“ाजही, पृ० १५। 

है. --वही, पृ० १०१ 

५ 8५500 % नार यार जानसोज, तथुन्द दओद छुम गोमुत सनित में। 
--वहों, १० | 


बैड 
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गुलप्रन्दाम के सौदये का वर्णन बहराम के सामने करता है तथा दूसरा उस समय 
जब वह स्वय उसके सौदये को देखकर मृंदछित होता है /' उसके मुख पर तिल दिन 
मे ज्ञाम की भाति चमकता है ।* कवि ने उसके दान्तो, वक्षस्थल, भुजाओो, हाथो 
तथा नाखूनों भ्रादि का भी वर्णांन किया है । इस रूप का दर्शन करके प्राणी को 
तृप्ति नही होती भ्रपितु वह मूछित ही हो जाता है।" 


७--वासीक-अज्ञरा' 


कथा-सारांध--यमन के राजा का ग्ुरशील तथा एकमात्र पुत्र वामीक था । 
एक बार सेना-सहित शिकार खेलते हुए वह रोम की ओर जा लगा । वह मकबा- 
पर्वत के निकट पहुचा जिसके पास ही एक सुरम्य उद्यान था। मकबा के राजा 
सुहेल की भ्रत्यन्त सुन्दर कन्या थी, जिसका नाम था अज़रा | उसने राजकुमार 
वामीक को खिडकी से देखा । दोनो एक-दूसरे को देखकर प्रेम के वशी भूत हुए । 
अज़्रा को वियोगार्ति सताने लगी । वह मिलन के लिए तडपने लगी । उधर से 
वामीक भी भजनू की भाति उसके लिए पागल होकर रोने लगा | यह सूचना 
वामीक के पिता को मिली और तत्काल ही उसने वहां अपने दूत भेजे । उन्होने 
राजकुमार को सन्यासी के बेष मे देखा । वामीक तथा अज्ञरा की प्रेम-कथा सर्वत्र 
फेल गई। 

वामीक के पिता ने मकवा पर श्राक्रमण किया किन्तु पराजित हुआ । वह 
युद्ध मे मारा गया । उसकी मृत्यु के भ्रनन्‍्तर वामीक का चचेरा भाई बहमन 
यमन के सिहासन पर बैठा । राज्य से वचित वामीक जोगी बनकर श्रज्ञरा के 
लिए पर्वतो पर घूमता रहा । एक रात सुहेल ने उसे पकड़वा लिया तथा उसके 
पंरो मे बेडिया डलवा दी । वहां से मुक्ति पाने के अनन्तर वह पुनः पर्वेत-कंद- 
राओो मे चला गया । सौभाग्यवज्ष उसे वहा अज्जरा का गुरु मिला जिसका नाम 
मौसूल था । उस के प्रेम की अतिशयता से वह अत्यन्त द्रवी भूत हुआ झतः उसने 





१. बहराम व गुल श्रन्दाम, पृ० ४। 

२. वही, पृ० १० । 

रे. रूखअस प्यठ फाल तश्नम्यसुन्द याम ड्यूठुम, अजश्नयिव ज़न दोहस मज़ शाम 
डियूट्रम,--वही, पूृ० ४ । 

४. द्रष्टव्य--बही, पृ० ५॥ 

* तसुन्द रुख डेशिवुनबुय गोस वेहोश--वही, परृ० ५। 

६ वामीक अज़रा, मीर मुहम्मद सैफ-उद्‌-दीन मतकी, प्रकाबक, गुलाम मुहम्मद 
नूर मुहम्मद, ( महाराज रणवीरगज वाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त | 


थुद 


१२४ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययत्र ह 


बामीक को अज़रा से मिलाने का वचत्त दिया । 


वियोग-सतप्ता अज़रा बीमार हुईं | हक्कीम को दिखाने का बहाना करके * 


मौसूल उसे वामीक के पास पर्वत-कन्दरा में ले आया । वहा दोनो वामीक तथा 
अजरा ने एक दूसरे के सौंद्य का पान किया । नयनो के ऋपकने का क्षण भी 


उनके लिए पव॑त-सदुश् भाराक्ान्त श्रतीत हुआ ।' उसने वामीक को सुझाव - 


दिया कि वह चमन लौटकर बहमन की सहायता प्राप्त करके मकबा तथा 
इश्तका पर आक़मरण करे | अंज़रा द्वारा दिये गये इस तक को वामीक ने सहषें 


स्त्रीकार किया । बहमन ने मक़्बा पर श्राक्रमण किया और सुहेल पराजित ' 


हुआ । दुर्भाग्य से कमर नामक एक सैनिक भ्रज़रा पर आसक्त हुआ और वह उसे 
भगाकर अपने साथ ले गया । उसके साथ विवाह करते के लिए वह भ्रज़रा के 
माता-पिता की स्वीकृति चाहता था जिस पर वे राज़ी न हुए । भ्रभी अज़रा को 
कमर से मुक्ति मिली ही थी कि बहमन ने सुहेल को पत्र लिखकर उसकी माम 
की । बहमन को असतुष्ट न करने के श्रभिप्राय से सुहेल ने अपनी पुत्री भ्रज्जरा 
को उसके पास भेज दिया किन्तु वहा वह वामीक के ही वियोग में तडपती रही। 
भज़रा ने बहमन का सारा अनुनय-विनय ठुकरा दिया | अन्त मे उसकी एक- 


निष्ठता से प्रभावित बहमन उसके चररो पर गिर पड़ा । श्रज्गरा का विवाह उस- ह 


की इच्छानुसार वामीक के साथ हो गया । 
वामीक एकान्त-प्रेमी बव गया । बहमल ने उसे भ्राधा राज्य भी दे दिया । 
रोम का राजा भ्रश्शीर वामीक का मित्र बना | उसके आ्रातिथ्य-सत्कार मे वामीक 


ते कभी न्यूनता न रहने दी । परिणाम यह निकला कि वह अज़रा पर मोहित - 
हुआ । उसने अज़रा की प्राप्ति के लिए वामीक को मार डाला किन्तु अपने प्रिय: ' 


तम की मृत्यु पर वह आत्महत्या कर बैठी । दोनों 'वामीक तथा अ्रज्गरा' को एक 
ही स्थान पर दफन किया गया । * 


क्रथा का आधार' तथा संगठन 


सेफ-उद्‌-दीन के प्रबन्ध काव्य 'वामीक प्रज्ञर का कथानक निजामी तथा 
याकूब सर्फी के आधार पर सगठित हुआ है । स्वयं याकूब सर्फी ने निद्धामी के 


विषय में यह कहा है कि 'यदि निद्धामी मेरी भाति उथल-पुथल से पूर्ण वाता-, 
वरण देखता तो वह कभी भी ऐसे काव्य की रचना करने मे समर्थ न होता ।* - 





६: 


'दिलस प्यठ कोह तिमत भ्रच्छ टीठ हुन्द चेरे! | वामीक अद्ध रा, पृ० १३ । 


२. निज्ामी रा कि हगिज्ञ हैच करदी, बदल न निशस्त बोद भ्ज़ गर्म वसर्दी “* 


ही 
फट 
न 


5: * 
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कश्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १२५ 


कवि सैफ-उद्‌-दीन का याकूब सर्फी की ओर सकेत करता यही प्रदर्शित करता 
है कि वह इस कथानक के लिये उसका ऋणशी है ।' कवि ने निजामी के अरति- 
रिक्त जामी के प्रति भी कृतज्ञवा प्रकट की है।' याकूव सर्फी के 'वामीक-अ्जरा' 
कथा का आरम्भ निर्गुर-महिमा, अ्रमीर कबीर सेयद भ्रली हमदानी के प्रति 
श्रद्धाभाव, प्रेम की महानता तथा 'साकी नामा' के अनन्तर होता है।' उसने 
कथारम्भ में सुहेल को निस्सतान भी दिखाया है जो किसी फकीर के चादर 
प्राप्त करने के अनन्तर ही पृत्रोत्पत्ति का वरदान प्राप्त करता है। सैफ-उद्‌- 
दीन के 'वामीक-भ्जरा” का कथानक याकूब सर्फी के 'वामीक श्रजरा' के इन 
प्रसगो को छोडकर प्राय. एक जैसा ही है। दोनो के काव्यो मे प्रेम-तत्व का एक 
ही स्वरूप नक्षित होता है ।" 

' क्रथारम्भ से पूर्व सैफ-उद्‌-दीन ने निर्गुण ईश्वर के प्रति विनय* तथा निजामी 
एव जामी के प्रति इतज्ञता प्रकट करने के भननन्‍्तर हजरत रसूल अ्रक्रम की प्रशसा 
में एक नात लिखी है ।" तदनन्तर प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालकर: ग्रन्थ-रचता 
फा कारण प्रस्तुत करते हुए उसने कइमीरी फारसी सूफी-कवि याकूब सर्फी का 
भी उल्लेख किया है ।* गुरु की महिमा का गान कथारम्भ में ही किया गया 
है ।” झ्रात्मपरिचय काव्य के भ्रन्त में दिया गया है ।* 

वामीक अजरा' के कथानक को दो भागो मे बाटा जा सकता है। पहला 
भाग वामीक तथा भअज्रा के प्रथम दशंन से लेकर उनके विवाह तक तथा दुसरा 
भाग उन के विवःह के श्रनन्तर व।मीक के मारे जाने एवं भ्रजरा की आत्महत्या 





९. 'छु फरमावान जिनावे ब्ेख सर्फो, महीत इश्क व भ्ररफात दर शगरफी' 
“वामीक झजरा, मीर सैफ०, पृ० ४ । 


२. निजामे हम्द बर्शूत चुन निजामी, वजामे नाते फ्रिरतस मस च जामी । 
“याकृव सर्फी, यृ० ३ । 
द्रष्ठव्य--पजगज (वामीक भ्रजरा), पृ० १-६ । 
« दरैष्टव्य--वही, पृ० १०-१४ । 
हु फरमावात जनाब शेख सफीं, महोत इक व अ्रफान दर शकर फ्री । 
“वामीक अजूरा, सेफ-उद्‌-दीन पृ० ४। 
* वामीक अजरा, सेफ-उद्‌-दीन, पृ० २। 
द्रष्टव्य--वही, पृ० ४ । 
द्रष्टव्य--वही पृ० ३। 
* दष्टव्य--वही, पृ० ४ । 
१० धवल्रो उस्तादह हौन मज छक चगञ्मह भश्नहरम 
ऐश मातम--वही १० ! ् अह मभ्नहरम, वश्ननी छुम पेश गम सश्र 
११. द्ण्टव्य--बही, पृ० ३६। 


श््द ० ५ 


हठउीद :ना 


१२६ कणग्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययत 


तक लिया जा सकता है । प्रयम भाग में कवि ने सांसारिक बधनो में फंसे हुए 
प्राणी की ईश्वर के प्रति विरति तथा कन्दराश्रों मे ध्यान-अवस्थित जोगी के 
ईद्वर-भजन की महिमा प्रकट की है | ईइवर भक्त को दिन के समय कोई देख 
नही पाता और इसी कारण वामीक दिन को कन्दराओो का आश्रय लेकर रात- 
भर पागलों की भाति घूमता-फिरता है ।' वास्तव मे प्रेम साधना पर चलने वाले 
साधक को अपने प्रिय के बिना किसी अन्य का ध्यान नहीं रहता । दोनो का 
एक-दूसरे का वियोग सताता रहता है । प्रेमी-जन का वैद्य केवल प्रभु है जो झ्ाध्या- 
त्मिक रोग को चुटकी भर में अपने दश्ेन से मिटा देता है ।' ग्रुरु की चर्चा सहा- 
यक रूप मे हुईं है| प्रेमिका की प्राप्ति के लिए युद्ध करना आवश्यक है ।* 

दूसरे भाग की कथा का संगठन कुछ-कुछ 'पदमावत' से मिलता है जो 
दुःखान्त है । वामीक तथा अजरा के मिलन के अनन्तर वामीक के भिन्न राजा 
अश्लीर का भ्रजरा पर आसक्त होकर उसे प्राप्त करना झलाउद्दीन द्वारा पदमा- 
वती को प्राप्त किए जाने वाले प्रयास के समान दीखता है। दोनो विवाहिता 
नारियो पर मोहित होते है| भ्रशीर के हृदय मे छिपी कुत्सित भावना से भ्रवगत 
हुए बिना वामीक उसका आतिथ्य-सत्कार उसी रूप मे करता है जैसा रत्ससेन ने 
झलाउद्दीन का किया था | दोनो प्रवन्ध-काव्यो के अ्रल्त मे नायिका अपने-अपने 
पति के साथ आत्महत्या करती है । 

वामीक के प्रेम मे एकनिप्ठता, दृढता तथा सत्यता है। वह भ्रज्ञरा की 
प्राप्ति के लिए गुफा में ध्यानमग्त हो जाता है । कथा में वामीक-अ्रजुरा का 
सयोग-शतगार असमित नही है ।* 


प्रेम-पद्धति 
'वामीक अजरा' में नायक-नायिका का प्रेम साक्षात्‌-दर्शन से उद्भूत होता 


१. सु वामीक दर कोहिस्तान गव, ब शब क्रेशन दोहस काह न डेशान, 

गही पर हाहर चू दी वान्ह, गदह्दी दर वादी व वीरानह फैरान । 
-जही, पृ० ११। न्‍ 

२. द्रष्टव्य--वही, पृ० १३ । 

हे. द्रष्टव्य--वही, पृ० १४। 

४. गोफाह डीठश्न कुहस प्यठ तीर तर तग, छयफा हात वियठ तति ज़न लाल 
दर सग--वामीक श्रजरा, पृ० १२। 

४. सु दोह यत मंज़ बन्यक माक्षूक सुन्द दीद, सईटन आशकन हम्नज़ सुअय छि 
वश्नड़ ईंद, सु दोह यत मज दिलन छुइ वस्ले गन सोज, खुशी हुन्द फसले 
गुल सुइ असल नव रोज़ । --वही, पृ० २६ । कह 


- ० थे 


४ कृदमीरी 'तथा ,हिन्दी में उपलब्ध सूफी-साहित्य हि १२७ 


है ।सर्वप्रथम-प्रेम का प्रादुर्भाव नायिका के हृदय में होता है! जो खिड़की से 
देखकरु-नायक:के सौंदर्य प्र मोहित होती है । उसके अनन्तर वियोगावस्था का 


' आरुम“होता:है । उनका स्वाभाविक श्रेम अखण्ड है जिस मे रहस्यात्मकता के 
८ .दर्शनःहोते: हैं । इहिवर- का व्रिरह सूफियों की सम्पत्ति है और यह आत्मा उसके 


उत्पन्न होते ही उस प्रभु के लिऐ व्याकुल होती है। इस प्रकार नायक अपवी 
प्रेमिका: प्रज॒रा!की प्राप्ति, के लिए जोगी बन जाता है ।' इससे द्रवीभत होकर 


' अक्षरा।उसंसे ,मिलने भाती है। उसके सामने झ्राकर वह करुणाजनक हाब्दों 


में प्राथंना करती हुईं रोती भी है। वियोगावस्था से उत्पन्व दशा का वर्णन 
भी बह उसके सम्मुख करती है । कवि ने इस विरह को प्रेम की अतिशयता के 
रूप में चित्रित किया है| श्रेम-सम्बन्ध में कोई अमर्यादा नही है और सामाजिक 
श्राधारपरही दोनों का विवाह सम्पन्न होता है ।! सदाचार के आदेश का उल्लघन 
केंही भी नदी हुआ है। दोनों मिलकर एक हो जाते है । 

0: दसरो' भाग वियोगान्त है जिस मे अज़रा की एकनिष्ठता का परिचय पदमा- 
वंती के प्रेम के समान ही मिलता है। 


-/ '“मेलुने भ्रज्ञ खाक व खुन वामीक अज़रा, बमा तम शोर मुहर श्रोस बरपा | 


+ 


रा 
रे 


- रा 
' / बयक कबर प्रक अकिस हमदोश्न थोवुन, बहम हमराज़ व हम श्रागोश सोबुना* 


विप्रलस्भ श्ूंगार 


',०० चमीक भजरा में बिरहू की प्रधानता है। साक्षात्‌-दर्शोत के श्रनन्तर ही 
अज़रा का हृदय विरहारिन से दग्घ होने लगता है। वामीक भी सासारिक- 





:-- बयक दीदन कडित नियक भ्रख अकिस दिल ---वही, पू० ७। 


* तश्नमी बुद्ध दारिह किनय शहज़ादह अज़दूर, कौरन आज़ाद दिल शहज़ादह 
मखमूरा-- वही, पु० ७ । 


हे । 3 वनान रातस करान श्रोस जामअह पारअह, जि गय बर सीनअह छावान 


सगे खारअह---बही, पृ० ११ 


' ४ दष्टण-वार्मीक बकरा, ए० १३: 
, १ देध्टव्य--वही, पृ० २५-२६। 


६. दोश्नय त्रप्नवित जभ्नह शह वाहम भ्रकुय गय --वही, पृ० २५ | 
तुलना कर---भश्रजब बाह्य नियाज़ हर दो जानिब, अ्रजबतर आंकि नाज़ 
५ * , अैज्ध हर दो ज़ानिन ।---पजशज (वामीक अजरा), पृ०, २६। 
७ बही, पृ ३३-। 
गली भाशुकुह :गोमो ज्ोक़ चोनुय, मे चानी,शोकह छुम तैशोक चोनुय 
पु. वामीक भैज़रा, पूं० ७ । पे रत 
005 अरे 2: न 


श्श्द कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


बन्चनों के प्रति उपेक्षा-भाव॑ प्रदर्शित करता है ।' इस मे नायक-नायिका के रुदन 
एवं कृशता का वर्शन किया गया है। आसुओ की झडी तथा शरीर की रक्तमय 
उष्णता का वर्णन फारसी-काव्य की परम्परा है, जो इस मे भी विद्यमान है ।' 
विवाह-पूर्वे विरह वामीक को तलवार की भाति चीर रहा है ।' इस विरहा- 
वस्था मे नायक यही चाहता है कि नायिका उसे कभी न भूल बैठे । उसके कदमों 
पर झपना सिर न्‍्योछावर करने की भी उसकी अभिलाषा है ।* वामीक के विरह 
में श्रजरा बीमार पड जाती है और इस मे कवि ने विप्रलम्भ-श्युगार का चित्रण 
ईइवरोन्मुख के लिए किया है ।' 


नख-शिख वर्सन 

कवि सैफ-उद्‌-दीन ने नायिका के अ्रग-प्रत्यग का वर्णान किया है । केश, 
नेत्र, भौहे, मुब, मस्तक, होठ, दात, जिह्ठा, ठोडी, गर्दन, वक्षस्थल, भुजाए आदि 
का सौदये-वर्णंन उसने सरल एवं स्वभाविक ढग पर किया है।' नायिका के मुख 
का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है जैसे वहसरोवर मे खिला ताजा कमल हो ।* 
ग्दल के षिषय मे उसने कहा है मानो चादी के ऊपर मोती तथा सोना प्रदीष्त 


हो उठा हो ॥ 


सामाजिक तत्व 

इस में विवाह का अ्र्थ सुख माना गया है। वर एवं कन्या का मतैक्‍्य ही 
जीवन में वास्तविक प्रसन्नता लाता है।* विवाह के समय मुनादी करवाना, 
सेनिकों एवं सम्बन्धियों को निमन्रित किया जाना तथा दीपावली के भ्रवसर पर 


१. मी पादशाहस पेशवा द्रास, वुछुन शाहजादह लश्मगित इद्कह सनियास 
“वहाँ, पृ० ८ | 

*« वदन हरदम बदन ओसुस पुर भ्रद्ध खून--वही, पृ० ८ । 

*« फराकश्नच स्लाक लआ्इत दिल कुतुरथम--वही, पृ० ६। 

प्यमन चौन खाक खझ्ोरतल कर प्यमय याद--वही, पू० 8 । 

« मजाजुक इश्कह थोव सूरत परस्ती, हकीकत मैनियुक गव जोक व मस्ती । 

जायही, ०३७ । 

द्रष्टव्य---बही, पृ० ४-६ । 

« ज़्री ताकीन सरस मंज ताजअह पम्पोश--वही, पृ० ५। 

* शुबन क्याह जन रझओपस प्यठ मग्रोल्तह तअह स्वोन--वही, पृ० ६ । 

&: तिकाह ढन त्रन सपुन अकदे मुहब्बत, करुन जश्नहिर तिहुन्द भ्रकदे निहानी 
“वही, पृ० २४। 


ख्ल ण -.छ 


ठ़ा & +0१ 


कइमीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १२६ 


घर सजाना आदि बाते इस मे वरित है ।' विवाह पर दहेज दिये जाने का भी 
उल्लेख इस मे हुआ है ।' 


८--हियमाल। 
कथा सारांश--स्वगें के उद्यान कश्मीर मे किसी कुण्ड के किनारे एक ककौर 
भस्म मलकर एवं छाछ, साग तथा जडी-बूटी खाकर निर्वाह किया करता था। 
एक दिन उसके थैले मे एक साँप घुस आया । वह उस नाग को अथेले में बन्द 
करके घर की ओर झाया । उसे पत्नी मदा तग किया करती थी | वह यह सोच- 
कर घर आया कि थैले से निकला नाग बाहर भ्राते ही उसकी पत्नी की इहलोक 
लीला समाप्त करेगा । पत्नी थैले को लेकर जब भीतर कमरे मे प्रविष्ट हुई, 
. उसके पति ने बाहर से द्वार-बन्द किया । थैले का खुलना ही था कि उस मे से 
चह नाग एक राजकुमार के रूप मे बाहर झआया। साय घर उसके प्रकाश से 
प्रज्वलित हो उठा तथा वह घर ऋद्धि-सिद्धि से सपूर्णो बन गया । पत्नी के 
झाग्रह पर फकीर भीतर आया झौर वह भी इस श्राइचर्यजनक घटना से विस्मित 
हुआ । पूछने पर राजकुमार ने श्रपना नाम नाग्र-अज्जन बताया जो पूर्वराग के 
कारण हियमाल के लिये व्याकुल था | फकीर ने उसे समझाया कि वास्तव में 

इश्क मज़ाजी से इश्क हकीकी ही सर्वोत्तम है। 


एक दिन श्षिकार खेलते-खेलते नाग्र-अर्ज़न कश्मीर के एक सुन्दर स्थान पर 
पहुंचा जिसका त्राम बलपुर था । वहा के राजा बलवीर की पुत्री हियमाल 
सौदे मे बिजली के समान रूपवती थी । दोनो की भ्रांखे चार हुई। तदनन्तर 
नाग-पज़न के पत्र को प्राप्त कर हियमाल ने उसे प्रेम का अधिकारी न मानते 
हुए कच्चा प्रेमी बताया । नाग-अज़ेन ने प्रत्युतर मे प्रगाढ प्रेम का परिचय दिया । 
हियमाल भी उसके प्रेम की भ्रतिशयता से द्रवीभूत हो वियोगाग्नि मे जलने 
लगी । दोनो के प्रेम-पत्र एक दूसरे की ओर आने लगे । अन्त मे दोतो का विवाह 





१. द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० २४। 

२. स्थठाह सन्दूक गहअनअ्रक्य सअत्य दितिहस--वही, पृ० १७ ॥ 

है. कवि सेफ-उद्‌-दीन की 'हियमाल' अ्रभी तक श्रप्रकाशित है। इस की एक 
हस्तलिखित श्रति रिसचें-विभाग, लालमण्डी, श्रीनगर (कश्मीर) मे सुरक्षित 
है। कवि ने इसे लुधिग्राना (पजाब) मे लिखा था जेसा कि इसके मुख-पृष्ठ 
पर लिखा गया है--दर शहर लुधियाना फी सन्‌ १२५८० हि० (सन्‌ १८६३ 
ई०) तसनीफ करवहसाइज़ ८ इच, ६ इच कुल पृ० १७४, पुस्तक-संख्या 
नं० ११२७, प्रति प्रयुक्त । 


छः पल्निय्नों कि 
हुआ | उधर त्ने वाग-अ्जन की थूर्व पत्निओं ने उसे दूंढना आरम्भ किया। हियमाल 
३ ७० सास- हे ९. हि... ञ्ञा [ 
में लाकर उन्होंने उत्ते वान-»द्ेन की जाति की परीक्षा लेने के लिये 


ने का दापतस् पाताल ले जाव 
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हल. 


नाय-अर्जेन प्रतिदिन हिण्माल को देखने निकलता । एक दरवेज्न के द्वारा 
हिन्नाल उ्ते एुन: प्राप्ति में सफल हुई । नाग-अजैन उसे पाताल ले गया। वहां 
हिचमाल बनाई गई चर्त में दागिलों के शिक्षु न्नु गिर कर मर गए। प्रधान 
महिपी युलरंग के कथनानुत्तार हिण्माल को पाताल के वाहर तट पर फेंका गया। 
एक सौदागर ने उद्ते वहां ले उठाकर विवाह के लिए व्विण किया किन्तु उतने 
उसका अस्ताव ऋस्वीकार किया । एक समय व्योयी नाग-अजधेन सर्प का रूए 





है. 


गर ने उसे मार डाला । विलपठी ठया कलपती हिबमाल पता दझूग जाने पर 
उच्तके जव के साथ सती हो गई । 


| 


हो 


कया का आधार तथा संगठन 


सेक-दद-दीव की कया का आभ्ाधयार अपने पूर्वदर्ती कदियों द्वारा-रचित 
'हियमाल' ही रही है। सँफ-उद-दीन की हिण्माल में वली अल्लाह मतों की 
हिवमाल कछ अधिक अन्तर अतीत चहा हांता ॥ केबल वायक का चाज़ जहां ह्मां 
मत्रों ने चागराव को दिया है, वहां चैफ़-ठद-दीत ने उत्तका नाम नान-अजेन दिया 
है। मतो ढारा दिया गया नावक का नागराय कब्मीरों लोक-कथ्य .के विल्कुल 
अनुरूप है।' सक-उद-दीन का कवन है कि सदर-उठद॒-दीन हारा फारसी में रचित 
मचनवत्री 'हियमाल' की भाति उम्रकी 'हियमाल' में अविक रात्मकता रही है । 
यह मननवी सफ़-उद-दीन ने वली अल्लाह मतों के उत्तर ने लुधियाना (पंजाब) 
में लिखी ।* पूव॑वर्ती कवियों की भांति ही इसका कथानक वियोगान्त है यदच्चपि 
प्रचलिच लोककथा नुखान्त है । 


यह प्रवन्व काव्य तेरह सर्यो में विभाजित है। सर्वप्रथम इसमे कद्मीर की 


>> बज ब्त्क 





7] 
$ 


अण्टव्य--दलीलह, ४१ दर 5 ह है 
बुब्बंब तस फारसी नज्मस छु मेछपर, यमिस रस कन्नमेशिरियुक अज्ञ्मंस छू 
जेछरा--पृ० २१ «ना ४ हु 

- मूल उई के लिए द्वप्टव्य---कच्मीरी जबान और जझावरी, टिंतीय भाज, 


शक 


+--प० दे०४ड ॥ डे | 


| थर्पु 


नव 


कद्मीरी तथा हन्दी में उपलब्ध सूफी-साहित्य.., १३१ 


हियमाल तथा देव पुत्र ताग-अज्ञेन के पूर्व-राग का वर्णन हुआ है।' उनके इश्क- 
हकीकी' के परचात्‌ कवि ने इस कथानक के पूर्व आलेख्य का वर्णन करते हुए 
सदर-उद्‌-दीन तथा वली अल्लाह मतो की ओर संकेत किया है । सदर-उद-दीन॑ 
ने फारसी भें हियमाल की रचना की थी और उसी के झाधारं पर वली शल्लाहं 
मतो ने कइ्मीरी-भाषा मे इसे सूफी प्रबन्यकाव्य का रूप प्रदान किया था।ऐै 
तदनन्तर कवि ने निर्गुण-ईइवर की प्रार्थना के पश्चात्‌ क्रथारम्भ किया है ।* 
काव्य के अन्त मे उसने कहा है कि इस का शाब्दिक श्रर्थ मैं क्या कहू, इसका तो 
और ही कुछ भ्रथें है।' काव्य के भ्रन्‍्त मे कवि ने हज़रत मुहम्मद का वर्णन करके 
आत्मपरिचय दिया है । 


प्रम-पद्धति 

नायक-नायिका का प्रेम पुबे-राग के अनन्तर साक्षात-दर्शन से भारम्भ होता 
है । उनका मिलन चिरकाल तक नही होता और दोनो पुनः एक दूसरे से वियुक्त 
हो जाते हैं। नाग्र-भ्रजन के मारे जाने के अनन्तर बह उसके शव के साथ ही सती 
हो जाती है। 


प्रस-तत्व 
.इसमें नायक-तायिका के प्रेम को कवि ने आरम्भ से ही इश्क-हकीकी माना 
है । काव्य के भ्रन्त मे भी इस बात की पुष्टि की गई है ।* आरम्भ मे नाग्र-प्रज्ज न 


१. छु हमदुक लाल पेशे अहल दिलमाल, बहाल बकाल फिरदोसअच हियमाल, 


व इज़अते नियते सेयद मीर सुहबत, बलज़ते अर्जन अ्जीर जन्तता 
“-हिंयमाल, सैंफ-उद-दीव, १० १ । 


२. द्रष्टव्य--वही, पृ० १। 
३. सु सदर मौलवी कभ्रर ससनवी नज़्म, बदरे पहलवी तस मुहतवी अ्र्म, सपुन 
वाइज़ दिही प्राज्मिम सो जाज़िम, वली अल्लाह तम्युक नांजिम' मुंतिम 


५. बसन शअते मुहतवी इछ मसनवी कुस;' वर्चे व मात्ते लफ़्ज़ी हे 
--बही, पृ० ८५ | की ै ' हि जे 
६. द्रष्टव्य---वही, पूृ० 5३, घर । 
७. द्रष्टन्य--वही, पृ० ७७-८०। _ 
८. हकीकी यस न इम्नसिल बा नियाजस, तरीकी तस छु दिन दुल प्यठ मज़ाजस 
० एू० ८०५ । 
€. द्र॒प्टव्य--बही, पृ० ८५ । 


१३२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी कात्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


फकौर से मिलते ही अपने म्रमण का कारण तथा हियमाल के साथ होने वाले 
पूरवें-राग की बात भी सुना देता है जिसके लिए उसने सपूर्णं सांसारिक सुखों तथा 
भोग-विलासो को तिलाजलि दे दी है ।' कंवि ने ऋथारम्भ में इस बात का भी 
उल्लेख किया है कि जिस प्राणी के हृदय में प्रमु-प्रेम नही; उसके लिये अभ्यास- 
रहित कुरान का अध्ययन करना व्यर्थ है ।' जिसके हृदय में प्रभु-प्रेम समा जाता 
है, उसके हृदय को इइक-कटारी सदा चीरती रहती है ।' वह अपनी प्रेमिका के 
सौदयें रूपी प्रकाश का पतगा बन जाता है। वह उसके लिए पागल हो उठता है 
क्योकि वही उसकी स्वेस्व होती है । सासारिक बन्धनों मे न फसकर वह माया 
से सदा दूर रहता है ।' प्रभु सदा अपने साधक की प्रेम श्रभी कच्चा है।* अपने 
प्रेम एव भक्ति पर दृढ़ रहने वाला साधक प्रेम को भ्राग का सागर तथा आसुओो 
को ही उसका जल मानता है ।* प्रेम-पथ पर चलने वाला साधक कभी कठि- 
नाइयो से नही घबराता | नाग-प्रजेन फकीर बनकर सम्पूर्ण सासारिक प्रलोभनो 
को तिलांजलि दे देता है और तभी ईदवर-कृपा के साथ ही उसका तादात्म्य 
हियमाल के साथ विवाह के रूप में होता है । पति की मृत्यु पर वह भी सती 
हो जाती है | 


विप्रलम्भ श्ूंगार 
विरह की उद्णता ही प्रेमी-प्रेमिका का जीवन है क्योकि इसकी प्राग सुलग- 
कर फिर झ्ान्त नही होती । सूफी-साधक इसी झ्रग्नि मे पडकर भ्रपनी परीक्षा 
देता है। हियमाल अपने प्रेमी नाग-अर्जंन के वियोग मे कहती है : 
चोलुक कझ्ोत मारहमोत मे नारह तोत गोम, 
सु मोत लोत मारह बन होत श्रामारप्रह दित गोम.।६ 


द्रष्टव्य--हियमाल, पू० १ । 

* बुरन कुरान परुत बे महक बस क्रू5--वही, यू० १ । 

दिंतुम इश्क कटग्ररी ज़रूमकभ्नरी, ह्यतम बर दिल चह पग्मरी कर चह यप्नरी | 
« चह शमा-ए-खानअह वो परवानअ्रह आसा 

परी चृह पानह बो दीवानश्रह आत्या ।--बंही, पृ० १४ । 

कतियुक छुइ राज शुबन शीरह क्याह ताज 

दिमय बो बाज च्यूथम दिल तकाराज--वबंही, पृ० १४ । 

फक्त इल्जाम इश्कुक झास छुइ खाम--वही, पृ० २० । 

* छू इशंक भ्रातशो समुन्दर, वश छि अशाक--वही, पृ० १८ | 


द्रष्टव्य--बह्दी, पृ० ३५ | 
द्रष्टव्य--हियमाल, ४४ । 
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(मुझ मे आग की चिनगारी फेंके हुए वियोगावस्था को बढ़ाने वाला वह 
मेरा उन्मत्त प्रेमी कहा भाग गया।) 

साग-प्रज्नेन के वियोग मे हियमाल मुर्का जाती है | साक्षात्‌-दर्शन होते ही 
प्रेमी की दृष्टि से बिघ नायिका अपने प्रेमी की दूरी सहन नहीं कर सकती ।' 
दोनो हीर-रांके की भांति प्रेम से विद्धल हो जाते हैं।' विधाह-पूर्व जब हियमाल 
को उसके दर्शन नही होते । वह वियोग मे तडपने लगती है और श्रावण-मास 
उसके लिए पोपमोर्स बन जाता है विवाहोपरान्त हियमाल अपने प्रेमी नाग- 
अ्रज्ञेन को अपने दुःख से परिचित करके प्रपनी ममंज्यथा भी करुणापूर्ण शब्दो मे 
कहती है ।* 

हिप्रमाल के लिए नाग-अज़ेन के पाताल चले जाने का दुःख असह्य वन 
जाता है जिस पर उसकी विरह-वेदना तीव्र हो उठती है ।' हियमाल को पाताल 
चले जाने पर जब गरुलरंग का आक्रोश सहन करना पड़ता है, उस समय वह: 
वेचारी अपना खाना-पीना तक त्याग देती है ।' वह चन्द्रमा की भाति क्षीणं हो 
जातो है ।“ अपने प्रिय का वियोग सहन करने में श्रसमर्थ हियमाल अन्त में सती 


हो जाती हैं । 


संयोग-श्व्‌ गार - ह 

।. कवि के संयोग-श्रुगार मे अइलीलता नही है! वर्शनात्मकता के अभाव के 
कारण भावात्मक मिलन का चित्रण अनुपम है। दोनो के विवाह के समय सुशीला 
दासियां मिलन-गीत गाती हैं तथा नायक की मनोती करती हैं ।“ विवाहोपरान्त 
नाग-पअर्ज़न अपनी प्रेमिका से कहता है कि 'मैं गुल और तुम बुलबुल हो, मैं 





१. सु दिलबर प्योस कप्रतिल भ्रजञ नद्धर ग्रोस, यि दूरिश्र गोस मुश्किल शोर 
व शर तोस--वही, पुृ० १७ । 

२. दश्नप्योमय हीर राफह अक अकिस गीर--बही, पु० १८। 

३. हियमाले गश्नमुत कोह छुस त्रैयुम-दोह, दिल हाले जोन्द दोह श्रावणुस पोह 
“ही, पृ० ३१। के 

४. द्रष्टव्य--पूृ० ३४। 

४. मत्यों चोलहम चुह त्रश्नविथ मे तस्बलग्रवित, मन्‍यो डोलथम दुखभअविंत स्वोख 
में हभ्नवित --हिंयमाल, पृ० ४५ । 

६ में तस रश्रोस्त आब चश्नोन केंह व्थओन छु मन महजुर--वही, पृ० ७१। 

७. सो गग्नज्यमअच जून लअञ्ज्यमञ्च्‌ दग्मरश्नह झ्ास--वही, पु० ७० । 


८ कनीज़ा बातमीज़ा बस बनवान, अज्ीज्ञा व्याह लज्जीज़ा तस मनवान 
--बही, पृ० ३३।१ 


१३४ कज्मीरी और हिन्दी सफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


बुल-बुल और तुम गुल हो।' 


नख-शिख-वराोन 

तायिका के नख-शिख-वर्शन में सजीवता है । कवि हियमाल़ के सौंदर्य का 
वरणंन करके कहता है कि वह सुन्दरता के अग्निकरा, न्रमकती बिजली तप्ना 
स्वच्छ दुग्धधारा के समान भासमान हो रही है ।' इस प्रकार उसके सौदये का 
वरणंन नख से शिख तक किया गया है।' उपकी ठोड़ी की उपमा उसने कश्मीसे 
सेब श्रथवा बिह्दी फल से दी है ।-उसके माथे की बिन्दी को उसने अत्यन्त आकर्षक 
बताया है ।' चलते हुए वह पृष्प-फर्श पर मोती भी बिखेर देती है।* हक 


&-पुलरेश ह 

कथा सारांक्ष-नख्शबी नगर मे तैफूर नाम का एक अत्यन्त दयालु, विद्वान 
तथा प्रजावत्सल राजा राज्य किया था। अऋद्धि-सिद्धि सम्पन्त होने पर भी वह 
सतान के भ्रभाव के कारण सदा दुःखी रहा करता, था। परमात्मा ने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार की भौर उसके घर एक सुन्दर बालक ने जन्म लिया। उसका 
नाम मासूम शाह रखा गया । बाल्यकाल से ही वह सभी विद्याओ एवं कलाशों 
मे पारगत हुआ । चौदह वर्ष का होने पर वह प्रत्यन्त सुन्दर युवक बना। चग 
सितार, संतूर तथा नबाब आदि का कला प्रेमी होने के नाते वह सभाएँ रचाता 
झौर उन मे विशेष रुचि लेता था । एक दिन'ऐसी ही सभा मे बेठे-बैठे उसकी' 
दृष्टि एक दर्शनीय पक्षी पर पडी । उसे पकडने के लिये वह अत्यन्त आकुल हो 


च्‌ ह मे बुलबुल बो गुल, च॒ह गुल बो बुलबुल--वही, पृ० ३४ | 
द्रष्टन्य--वही, पृू० १०॥ -«' । 
द्रष्टव्य--वही, प० ६-१३ । 

जिनखदा सेबे जन्नत या बिही तस--वही, पूृ० २९। 

बोजुल ट्योक क्या जबर त जीन दिलबर--वही, पूृ० ६०। 

« पकञ्नन मोख्तह छप्नकन प्यठ पोश् फर्शन--बही, पूृ० १३ । 

(क) गुलरेज, मकबूल शाह क्रालवारी, सपादक मुहम्मद यूसुफ टेंग, प्रकाशक, 
जम्मू एण्ड कश्मीर श्रकादमी आफ आटंस, कल्चर एण्ड लेंग्वेज़िज़ (सन्‌ 
१६६४ ई०), प्रति प्रयुक्त। तथा 

(ख) गुलरेज, मकबूल थाह क्रालवारी, प्रकाशक, गुल्लाम मुहम्मद्र नूर 
मुहम्मद महाराज, रणवोरगज बाजार, श्रीनगर, कद्मीर, -प्रकाशन- 
स्थान--भली प्रिटिग प्रेस, दिल्‍ली, प्रति प्रयुक्त । पल 


ढ़ दूत हब है 4० ८० ८७ 
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उठा। उस पक्षी के पकडे. जाने के अनन्तर वह सदा उसी के पिंजरे की झोर देखता 
रहता था | कुछ समय अचन्तर पक्षी ने अपना खाना-पीना छोड़ दिया जिससे 
राजकुमार प्रत्यन्त चिन्तित-हुआ । उसकी चिता देख कर एक दिने उस पक्षी ने 
मानवोचित वाणी में राजकुमार को चिन्तामृक्त होने की प्राथेना की ।' उस पक्षी 
से भी मासूम शाह ने अनशन का कारण बतलाने तथा स्व-वृत्तान्त” सुनाने की 
विनय की । दयाद्वं होकर उस पक्षी ने राजकुमार से कहा कि वास्तव मे पिता 
मशहूरगाह तथा माता गुलबदन॑ की पुत्री नौशलब है'। अपने पक्षी बन जाने का 
कारण वह राजकधार को इस प्रकार वतलाती है 7 

तुकिस्तान के शाह बहगर के सुन्दर पुत्र का नाम श्रजबमलिक है। एक दिने 
उस [_ग्रजबभलिंक) के सामने किसी: प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मेरे (नौशलब) रूप- 
सौदये का वरणुंन किया । गुण-श्रवरा से ही वह मुझ पर आसवत हुझा। वह 
वियोगावस्था के कारण बीमार हुआ्ना ।, राजा ने उसकी, चिकित्सा के लिये वैद्य 
बुनवाये किन्तु सब व्यर्थ ।- भला प्रेम-प्रीडा से सतप्त प्रेमी को इप्ट के दर्शन बिना 
सुख कंसे सुख मिल' सकता है। अंजबमलिक अपने मित्र रासखं॑ को साथ लेकर 
मेरी प्राप्ति के लिये बेत भ्रलमां टापुू की ओर निकल पडा जहा मैं माता-पिता 
के साथ रहा करती थी । कई प्रकार की कठिनाइयो को सहन करते हुए वे दोनो 
झागे बढ़े । एक दिन जब वे समुद्र-यात्रा कर रहे थे, उसकी नौका तूफान के 
कारण खडित हो गई। झजवमलिक अपने मित्र रासख से प्रलग होकर नौका 
के एक तख्ते का सहारा लेकर सागर-तट पर पंहुच गया | भूखा एव श्रांत अ्रजब- 
मलिक एक ऐसे विजन स्थान पर पहुंचा जहा उसकी दृष्टि एक प्रोसाद पर पड़ी। 
इस के भीतर जाकर उसकी दृष्टि एक लावण्यमयी युवती पर पड गई जिसे 
वहा एक भूत ने बदिनी बनाया था | उस सुन्दरी का नाम नाज़मस्त था। नाज़- 
मस्त ने अजवमलिक की सपूर करुण गाथा सुनकर कहा कि वह नोशलब मेरी 
सखी है। यह सुनकर अजबमलिक प्रफुल्लित हुआ और उसने एक ही तीर से 
भूत को मारकर नाज़मस्त को उसके चगुल से मुक्त किया | दोनो बहरीन झाए 
जहा नाजमस्त का पिता सिपाह-सालार राज्य करता था । अपनी पुत्री को देखते 
ही सिपाह-सालार अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । अजवमलिक का मित्र रासख भी वही 
पहुच गया था । दोनों मित्र एक-दूसरे को यहा देखकर अत्यन्त हित हुए । 
तत्परचात वह नाजमस्त उस अजबमलिक को मेरे पास लाने मे सहायक सिद्ध 
हुई । जब मैं अपते प्रेमी अजवमलिक के साथ उद्यान में गई, वह प्रेम-वार्तता के 
पश्चात्‌ हम दोनो सो गए। ढूढते-दूढते मेरी माता वहा आ पहुची । यह दुश्य 
देखकर वह भ्रत्यन्त क्रोबित हुई भौर उसने ग्रजवमलिक को वहा से उठवांकर्र 
सुकिस्तान के किसी प्रज्ञात स्थान पर फ़रेकवा दिया तथा निद्वावस्था मे मुझे भी 


श्३६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी, काव्य का तुलनात्मक अ्रष्ययन 


घर पहुंचाया ,गया । वहा मुझे अपने प्रेमी की वियोगारिन सताने- लगी। भेरे 
उद्ेय एवं प्रलाप से क्रद्ध माता ने मत्र फूककर मुझे पक्षी बना दिया और श्राज 
तक मुझे इस रूप मे दस वर्ष हो गए हैं.। मैंने अपने प्रेमी श्रजबमलिक को 
ढूढने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु वह मुझे कही भी न मिला । 

पक्षी बनी हुई नौशलब की यह करुणाजनक “कथा सुनकर भासूमश्ाह 
अत्यन्त विस्मित हुआ । वह पिंजरे मे बन्द उस पक्षी को साथ लेकर मशहूर शाह 
के पास पहुचा । पुत्री के वियोग से सतप्त ग्रुलबदन ने अब अपनी भूल पर पदचा- 
त्ताप किया। मासूमशाह के उपकार से वह कृत्कृत्य हुई । उसने मत्र पढकर 
नौशलब को पुनः पूर्व जैसा सौदर्य प्रदान किया । वह मासूमशाह को भ्रपना 
दामाद बनाने की इच्छुक थी, किन्तु सभी बातों का परिज्ञान होने के कारण उसने 
यह प्रस्ताव भ्रस्वीकार किया । अजबमलिक का पता लगाया गया और उंसका 
विवाह नौशलब के साथ हुआ । मासूमशाह का विवाह नाज़मस्त के "साथ तथा 
उसके मित्र रासख का विवाह नाज़मस्त की छोटी बहित मस्तनाज के साथ हुआ | 
अत््त मे सब ने अपने-अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। ' 


कथा का श्राघार तथा संगठन 


मकबूल शाह की “गुलरेज़' जिया-उद-दीत वर्तबी की -रचना का सफल 
अनुवाद है। “नख्दबी की गुलरेज” मे गद्य-पद्य दोनो का भ्रयोग हुआ है| उसमे 
ग्रन्थारम्म की भूमिका पद्म मे तथा कथा का आरम्भ गद्य में किया गया है ।' 
मकबूलशाह ने भनुवाद करते हुए आधिकारिक कथा का कोई अगर छोडा नही है 
किन्तु प्रासग्रिक कथामो में से उसने कुछ एक को ही श्रपनाया है ।' कही-कही 
मकबूलशाह ने केवल सफलता-पूर्वक भनुवाद ही नहीं किया है अपितु. झपनी 
नवीन उद्भावना तथा प्रतिभा के बल पर घटनाओो को मनोरजक एवं सरस 
बनाने का भी प्रयत्न किया है ।'* 

फारसी-साहित्य मे इस कथा का कोई साहित्यिक महत्व नही । ऐतिहासिक 
न होकर यह केवल एक काल्पनिक कथा है जिसे ज़िया-उद-दीन ने लिपिबद्ध 
किया । मकबूल शाह ते धाभिक स्थलो की रचना करके इसे फारसी गुलरेज़ से 


« गरुलरेज़, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० २४। 
वही, पु० २८ । 
चह्टी, पृ० ३० । 
मूल उदूं के लिये .द्रष्टव्य--कक्मीरी ज़बान भ्रौर झायरी, तीसरा भाग, 
पृ० ६१ | 
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अ्रत्यधिक' महत्वपूर्णो बनाया । प्रतिभा के बल पर ही उसने इसमे दो सौ सत्ताईस 
गज़लों का भी समावेश किया है ।* 

कवि ने 'गुलरेज़' प्रबन्ध-काव्य का आरम्भ हम्द वनात,' हजरत मखदूम 
हम्जा की प्रशसा तथा कथा का आधार बताने के अनन्तर किया है । प्रत्येक 
प्रसय को परम्परानुसार तत्सम्वन्धी कश्मीरी शीर्षक के अ्न्तगंत बाघचा गया है । 
इस काव्य मे आधिकारिक कथा के साथ-साथ प्रासग्रिक कथा का भी समावेद्य है। 
नायक-नायिका तथा उपनायक-उपनायिका की घटनाओ के भाधार पर ही इस काव्य 
का कलेवर बुना गया है । अजबमलिक तथा नौशलव के आधिकारिक कथा-सूत्र 
के भ्रतिरिक्त मासुमशाह तथा नाज़मस्त की सहकारी कथावस्तु को भी जोड दिया 
गया है। वास्तव में दोनो कथाएं समानन्तर रूप से उत्तरोत्तर बढती चली गई 
हैं। नायक तवा उपनायक दोनो की सच्ची सहानुभूति तथा नि.स्वार्थ प्रेम-भावना 
आदरण्णे-स्वरूप प्रतीत होती है । 

गरुलबदन का अपनी पुत्री नौशलब को पक्षी वनाना* तथा उसे पुनः पर्व रूप 
प्रदान करना' कुछ एक ऐसी धटनायें है, जिन से काव्य की कथा को गति मिल 
गई है। इस में नायक (अ्रजब-मलिक) का प्रेम नौशलब के गुण-अ्रवण से ही 
उद्भूत होता है,” और फिर दोनो प्रथम-दर्शन मे ही एक-दूसरे पर आसचत होते 
हैं । मिलन से पूर्व नायक अ्रजबमलिक की कठिनाइयो तथा प्रयास से सूफी-साधक 
की साधना का परिचय मिलता है ।£ मिलन के अनन्तर वियोग, दर्शनाभिलाषा, 
प्रेम की तीव्रता तथा ज्ञाइवत तादात्य की भावना नायक के हृदय मे स्वेदा जगी 
रहती है और कथा मे यति के स्थान पर गतिमयत्ता की प्राजलता स्पप्ट रूप से 





१ भूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य--शीराजा, द्विमासिक पन्निका, जुलाई, सन्‌ १६६२ 
ई० * ४० ६६ ॥ 

द्रप्टव्य, गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ५३ । 

द्रप्टध्य-- बहो, पृ० ५३-५४ । 

द्रष्टव्य--वही, पृ० ५४। 

द्रण्टव्य---वही पु० १८२ । 

वुते मेहर व सुपत्त वर शकले असली, तिछञ्य गयि यिछ परीज्ञाद अस भ्सली, 
व गफकत तग रअंटूय तअ्रम्य माजि दरबर, दितुन वूसह स्यठह वर रोये 
दुष्तर ।--वही, पृ० १६५ । 

७. द्रप्टव्य--बही, पृ० ७७-७८ ॥ 

द्रप्टन्य--बही, पृ० १५० | 

द्रप्टव्य--वही, पृू० १०७-१४३ | 
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परिलक्षित होती है । नाजमस्त तथा मासुमशाह का प्रेम भी शाइवत है । बदिनी 
नाजमस्त के सौदयें का वर्णन कवि ने समुचित ढग से किया है' और उसके प्रति 
अजब्रमलिक के हृदय मे सहृदयता के भावों का प्रस्फूटन होता है, कुत्सित वासना 
का नही ।' नाज़मस्त भी अजवमलिक की करुण-गाथा से विचलित होकर उसे 
सहायता देने के लिए तैयार हो जाती है। इस भाति नायक नायिका तथा 
उपनायक-उपनायिका की घटनाशो से सवलित काव्य पाठक की जिज्ञासा एबं 
कौतूहल-मावना को जगाता है । इस काव्य की कथा सूखान्त है जिसके अन्त मे 
नायक-तायिका, उपनायक-उपनाधिका तथा रासख-मस्तनाज का परस्पर विवाह 
होता है ।* 

सहुदय कवि मकबूल का यह वृहत्‌-प्राकार-काव्य वर्शानात्मक है भौर इसमे 
विरह तथा प्रेम के वर्णन मे रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते है । काव्य की 
समाप्ति पर इश्क-मजाजी को इश्क-हकीकी का रूप मानते हुए कवि ने पापो के 
प्रायश्चित के लिये क्षमा-याचना की है ।" 


प्रेम-पद्धति 

'गुलरेज' की प्रेम-पद्धति स्वाभाविक एवं परम्परागत है। गुण-अ्रवण के 
श्रनन्तर ही नायक-नायिका का मिलन उद्यान मे होता है । किन्तु माता द्वारा 
नौशलब को पक्षी बनाये जाने के अ्रनन्तर पुन. प्रेमी वियुक्त होकर वियोगाग्नि मे 
जलता रहता है । इस काव्य मे फारसी मसनवियो की भाति ही वस्त्र फाडने की 


द्रष्टव्य---गुलरेज, पृ० २३२-२३३। 
द्रष्टव्य --वही, पु० १ १७, १ श्८ 
द्रष्टवभ्य--वही, पुृ० ११६ | 

दितुस नमि वश्रदह कअनेनस भ्रहद-भ्रो पेमान, मुलाकातस बहर माह श्रासि 

इवान ।--बवही, पृ० १२७। 

द्रष्टव्य--वही, पु० २३३-२३४। 

मजभजी अक्‍्स दरअसल हकीकत, बृूद दर माने अहले तरीकत, 
>९ है हर 

इलाही हाव मकबूलस राहे रास्त, फिर्स दिल भ्रज़ कुजई लागु सुद्द रास्त । 

-गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० २३८। 

७. दोशवय अ्ज़ खिरह बंगानह सपनी, शराबे शोक च्यथ मस्तानह सपनी, 
तिथय गयि शाद गम मझ्रोठ प्रोन बिल्कुल, खुशी यिछ बुलबुलस डीशिथ 
गछान गूल ।--वही पृ० १६८ । 

८. परी देवानह कोरथस में जबीनह, इयमना बहर अल्लाह मै जबीनह 

“बही, पृ० १७६ | 
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स्थिति उपस्थित हुई है। प्रेम-रोग की अवस्था मे शजवमलिक वस्त्र फाड डालता 
है ।' उसकी एकनिष्ठता तथा सदाचार सराहनीय है क्योकि नौशलब के सौंदर्य 
को देखकर उसका मत अस्थिर नही हो उठता । इसी भांति मासूमझाह भी 
ग्रजवमलिक के समान ही सदाचारपुर्णा है। वह नौशलव की माता के वचनो से 
प्रलोभित होकर उसका दामाद वन जाने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है ।* अपनी 
चारित्रिक दृढता के कारण ही वह नाज़मस्त की प्राप्ति के प्रयत्न मे लीन रहता 
है और किसी भी प्रकार से विचलित नही होता । काव्य मे प्रतिनायक के श्रमाव 
के कारण इस में सतीत्व अथवा मृत्यु श्रादि की चर्चा का समावेग नही है । 

रस--गुलरेज़ मे रसराज श्वगार के दो पक्षो 'विप्रल्मम्भ तथा सयोग का 
विजद चित्रण हुआ है। 


विप्रलम्भ श्ुूंगार 

सूफियों की साधना मे विरह का भ्रतीव महत्त्व है। इस काव्य में श्रजव- 
मलिक तथा नौशलव का वियोग दर्शनीय है। अजवमलिक का यह वियोग 
गुण-अवर से प्रेमिका के मिलन तक तथा नौशलब का पक्षी बन जाने से प्रेमी 
के साथ विवाह होने तक चित्रित किया गया है। प्रौढ व्यक्ति से नौशलव के 
अनुपम सौदये का' वर्णन सुनते ही नायक भ्रजवमलिक इस प्रकार विलपने 
लगता है जैसे गर्म कडाई मे गिर गया हो ।* प्रेम विह्ुल श्रजबमलिक को वजीर 
स्त्रियों की स्वार्थपरता, कुटिलता, कृतध्नता तथा विश्वासधात आदि के 
उदाहरण देते हुए प्रेम-पथ भे व्यवघान डालना चाहता है, किन्तु एकनिष्ठ 
प्रेमी उठाये गए कदम को पुनः पीछे नहीं हटाना चाहता ।' वह अपने पिता के 


१. हक्रीम यलि शाहज़ादस ब्रोह कुन, चटित जामअह रटिय मातम सु ब्यू ठुन । 
“-वही, पृ० ८५७ । 

२. जि चहम गेर भ्रज्ञ तामथ छि मस्तूर, दओपुस तश्रम्य तोरम्रह गिछ कथ 
छम नह मजूर, यि छुम ख्वाहर बग्मह छुस अ्रम्य सुन्द बरादर, करस कथ 
नज़रे बद जानन यू मादर--बही, पृ० २०२ | 

३. छे यथ वक्‍तस अन्दर दर मुल्के दुनिया, निगारे गुल रुख माथ्के ज़ेवा, 
व आलम छुनह चुनक्यन काह तिसअनी, बनेमभच तस छि हुस्नअच 
मेहरबानी ।--वही, पृ० ७१ । 

४. वदान तीच ताबि मज़ ज़न छरठ दिवान झोस ।--बही, पृ० ७६ | 

५. दगावभ्ज्ी ज़नानन हुन्द छु करतूत, जि मकरे जन गरच्छान दाना ति 


फरतूत, इवान छनह जाइ ति अ्रज जन श्राशनझई, वर्गर अ्रज्ञ वेवाफपई व 
दगप्ई ।---गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, ६५। 


१४० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


सासने भी वियोग की इस बात को स्वीकार करता है ।! नौशलब के दर्शन के 
लिये उसका हृदय तडप उठता है भौर वह श्रत्यन्त विकल होता है । सागर मे 
नौका के डूब जाने के अ्नन्तर वह निराश होकर कहता है : 
कावग्रह थितमों नितमो तस ना ख्वदायस ग्रावो, 
इदकअह वावह आवलन्सअय मज़ मे बश्नोड़ मो नावो ।* 

(है कौए | तू आकर मेरा शिकवा उस अनीहवर तक पहुचा दे । प्रेम की आघी 
ने मेरी नौका को भवर मे फसा दिया है। 

नाजमस्त से मिलते पर वह अभ्रपनी समस्त कठिनाइयों का वर्णोन उसके 
सामने करता है। प्रेमिका नौशलब की प्राप्ति के लिए उसने जो मैदान तथा 
वन छात्र मारे थे, उनका उल्लेख भी किए बिना वह नही रह सकता । नौशनब 
से मिलन के अवसर पर जब अजबमलिक निद्रावस्था मे विलग किया जाता है 
झौर वह भी माता द्वारा पक्षी बना दी जाती है, तभी तायक-नायिका का वियोग 
द्विगुणी भूत होता है । 
संयोग च्यूंगार 

मकबूल शाह की 'गुलरेज' मे अइलीलता के नाममात्र भी दर्शन नहीं 
होते । इस मे सयोग-श्वु गार का वर्णान दो बार हुआ है। प्रथम ब्यर नौशलब 
एवं भ्रजबमलिक उद्यान मे मिलते है और वही सो जाते है । प्रेमी-प्रेमिका के 
इस मिलन मे कही भी भ्रशलीलता नही आई है भ्ौर कवि ने उनके इस सुख को 
साधारण, सरल तथा स्वाभाविक ढग से प्रस्तुत किया है ।" द्वितीय बार उनका 
मिलन विवाह के समय होता है ।' उनके प्रथम-मिलन के समय प्रकृति भी प्रसन्‍न- 
मुद्रा मे उनका साथ देती है और श्राह्मनादित होकर कवि कहता है कि यदि 


१. कोरुस लाचार इश्कश्नन छुम न तकसीर, 
में लेखित दर अजल यी ओस तकदीर ।--मुलरेज़, पृ० १०३। 
२. जिगर छुम तशनयि दिल बेताब, करारे जान व दिल नायाब--वही, पू० 
११०। 
« “यही, पृ० ११३ । 
४. छण्डुम मअ्रदान ते जगल दरी सोय, मुले ठबूठुम न अ्जता श्रादमी रोय 
ऊबही, पृ० ११६। ..' 
४. मयकी तशञ्सीरनअय दियुत मस्तिये जोश, चुअ्रटअन्य ह्ंथी टूरि दूरे 
वसलकी पोश ।--वही, पृ० १६८। 
६. द्रप्टन्य---बही, पृ० २२३-२३० । 


न्प्0 
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पृथ्वी पर कही स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है ।' द्वितीय वार के मिलन 
के विषय में कब्रि ने कहा है कि जो मजाजी के पुल को पार करके झागे बढता 
है वही हकीकत तक पहुच पाता है ।” अन्य सूफी-काव्यो की भाति इसमे भी 
नायक अजबमलिक नाथिका नौजलब का दर्शन करके मूदित हो जाता है ।* 


रूप-सौन्दर्य वर्णन 

सूफी काव्यो में प्रेम को उद्भासत करने के लिए रूप तया सौदर्य का 
वर्णन किया जम्ता है । इस काव्य में रूप का वर्णाना परम्परागत ढग से हुआा 
है। नाग्रिका के रूप-सौन्दर्य के वरणन मे रहस्य-भावना का उद्रेक है । भ्रजव- 
मलिक व नौशलबत्र का विवाह इश्क मजाजी न होऋर इश्क-हकीकी था । नौश- 
लब् का ययागुण तथा रूप भी है। इस काव्य मे नौशलब को ही गुलरेज़ की 
सज्ञा दी गई है जिससे तात्पय है--पभ्रत्येक स्थान पर पुष्प-वर्षा करने वाली । 
वास्तव मे वही अपने श्षौदर्य रूपी पुष्पो के लावण्य से सबको मुर्ध करती है । 
पक्षी रूप मे भी उसका सौदय्य कम आकषझणा नहीं ।' मासूमशाह उसे देखते ही 
वेचेन हो उठता है करोंकि उत्का दर्शन मनमोहक है ।" प्रौढ-पुरुष के द्वारा ही 
ग्जवमलिक ने नौजलव के केश, मुख, मस्तका, भौहे, नेत्र, चितवन, ठोडी, गर्दन, 
वक्षास्थल, भुजाएं तया हाथ आदि के सौदयें का वर्णन श्रवण किया था ।” इन 





१. अगर फिरदौस बर रूए जमी अ्रस्त, हमी अस्त व हमी श्रस्त व हमी अस्त । 


“गुलरेज़, पृ० १४८ 
२. मज़ाजस नाव पुल थोव मृत बुजगंव, तरी अमि कअवलअह युस सुबहृखर गव, 
८ 2५ २५ 


मज़ाजी अक्स दर असल हकीकत, वृद दर माने अहले तरीकत ।--वही, 

पृ० र्च्ष। 

वुछुन तञम्य याम म्थोनुय रोय ग्रुलफाम, व जुल्फे मन लू ज़न लोग मुर्ग 

दरदाम, पथर प्यव सख्त गव वे होग यअचकाल, व बालीन ब्रीठसस बाजाह 

व झजलाल---बही प्ृ० १५६। 

४. वलेकिन फर्क बोज़ ऐ मर्द हुणियार, मज़ाजी ज्ञान गुल हकीकत जान गुलज़ार 
-- ग्रुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसफ टेग, पृ० २३७ । 

५. ग्रुनन मज़ थिछ गुनावस ताजह रोग्रय, तिछभ्यय तस जानवारन मज निकोई | 
वही, पृ० ६० । 


६ जि इदके मुर्ग गव शहज़ादह वेहोश, ब मजलिस वोथ ज़िहर जप्ननिब स्यठाह 
जोश ।---वही, पूृ० ६० । 
७ ॒द्॒ृप्टव्य--वही, पृ० ७०-७७ | हे 


शएं 
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की अगो-प्रत्यगों का वर्शन सुतकर वह उस सुन्दरी पर आसक्त हुआ । 

नाज़मस्त के रूप तथा सौदय का वन भी इस मे विशेष-रूप से हुआ है ।' 
प्रथम-दर्शन मे ही उसके सौदर्य को देखकर भ्रजबमलिक इस भ्रम मे पड़ गया 
था कि न जाने वह परी है भ्रथवा स्वर्ग की कोई अप्सरा ।' 


१०--तोतह (तोता)' 

कथा-सारांश--एक ईदवर-भक्त फकीर के पास एक तोता था जिसे राजा ने 
खरीद लिया । राजा उसके चुगने के लिए मोती ढूढने जगल मे गया । पीछे से तोता 
अतःपुर मे रखा गया | एक दूत ने आकर राजा को जगल मे बता दिया कि तोता 
मार डाला गया। राजा ने वापस आकर क्रोधित हो अपनी रानी को खजर से 
मार डाला । वास्तव मे दूत की बात असत्य थी और मूल रूप मे तोता जीवित 
था । रानी के मारे जाने का सारा दोष तोते के सिर मढ दिया गया । सभासद 
उप्तके विरोधी हो गए भ्रौर उन्होने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि वह तोते को 
मृत्यु-दण्ड दे । बेचार! तोता असमजस मे पड गया। उसन राजा से अनुनय-विनय 
करते हुए कहा कि उसे केवल एक दिन के लिए स्वच्छुद छोड दिया जाय 
ताकि वह वन मे जाकर सेर करके आत्मतुष्टि प्राप्त कर सके । राजा ने उसकी 
इस विनय को स्वीकार कर लिया । 

तोता उडते-उडते संगीन शहर पहुंचा । वहा की राजकुमारी का नाम ज़ेबा 
था । उसके सौदय को देखकर वह भत्यन्त आह्वादित हुआ । उसने मन में इसके 
राजा से मिलन कराने की कामना की । प्रत्यक्ष रूप मे उसने राजकुमारी जेबा 
से कहा कि वह उस का विवाह अपने राजा से कराने झाया है | इतना कहने 
के भ्रनन्तर त्रह पुन. राजा के पास उड़ आया । 

जेबा के रूप-सौदयय का वर्णन सुनकर राजा मुछित हुआ । गुण-श्रवरा से 
ही उसे प्रेमाग्नि सताने लगी । उसने कठिनाइयो को पार करके तोते के पथ- 
प्रदर्शन द्वारा सगीन शहर भे प्रवेश किया । वहा राजकुमारी ज़ेबा के साथ राजा 


१. द्रष्टव्य--गुलरेज, पृ० ११७-११५। 

२. बुरुन तस थोद तुलुन भ्रज रोश्रय पुरनूर, गिरव गव छा परी या जतन्प्नच 
हर । वही, पूृ० ११७ । 

३. तोतह (तोता), वहाब खार, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज 
रखुवीरगज बाजार, श्रीनगर, कदमौर । इसकी प्रति रिसचे डिपाटटेमेट 
लाल मडी, श्रीनगर, कइमीर मे उपलब्ध है। पुस्तक क़म सख्या न० २६६, 
प्रति प्रयुक्त । 
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का विवाह. हुआ । राजा ने उसके साथ अपन नगर की ओर प्रस्थान किया | 
मार्ग में समुद्र यात्रा करते हुए उसका जहाज द्वट गया । एक तख्ते का भ्राश्नय 
लेने वाले वहते हुए राजा को एक पक्षी (यागअर पश्नछित)' ने ऊपर उठाकर 
तट पर फेक दिया। राजकुमारी ज्ेवा किसी श्रन्य स्थान पर पहुच गई । तदनन्तर 
तोता, राजा तथा वजीर आदि के कष्टो का वर्णोन किया गया है । 


कथा का संगठन 

वहाव खार का लघु प्रबन्ध तोतह (तोता) एक मात्र ऐसा प्रवन्धकाव्य है 
जिस में न तो अनेक घटनाओझो का समावेश हुआ है और न उसमे वर्णुन-विस्तार 
ही उपलब्ध होतः है। एक अत्यन्त छोटी एवं सक्षिप्त कथा इसमे सरशिलिष्ट है किन्तु 
तोता इसका मुख्य पात्र है। 'पद्मावत' के हीरामन तोते की भाति यह भी एक 
राजा के हाथ त्रिकता है ।' नागमती और हीरामन तोते की भाति ही उस राजा 
की रानी से इस तोते का भी विवाद होता है और पन्‍्त मे वह भी राजा को एक 
नई सुन्दर रानी को प्राप्त करने को प्रेरणा देता है जिसका निवासस्थान सगीन- 
दाहर में है।' लघुकाव्य होने के कारण ही इसकी कथा सकेतात्मक अधिक है। 
नायिका से विवाह करके लौटते समय तोते की मृत्यु होती है और परकाय-प्रवेश 
हारा राजा और तोता अन्त में एक साथ कबर के भीतर चले जाते हैं ।* 

इस लघु प्रवन्ध मे रत्नसेन की भाति ही राजा साघक है। पद्मावती की 
भाति ही प्रेमिका जेबा ईष्वर और दोनो मे तोता ग्रुरु है । कवि ने इस बात का 
कई बार कथन किया है कि जिस ईदवर का सौदय स्पक्षात्‌ दिखाई दे रहा है, 
वह सर्वेव्यापक है । साधक का कल्याण इसी मे है कि वह उसमे ध्यानमग्न हो 
जाये। 





१. 'यागअर प्रछिन एक बहुत बडा काल्पनिक पक्षी है जो मानव को अपने 
पजो में उठाकर मीलो तक ले जाता है। यह पक्षी कभी नायक की सहा- 
यता करता है और कभी उसको कठिनाइयो में वृद्धि करता है। सब 
कुछ इस पक्षी की आवश्यकताओं के अनुसार होता है ।--मृल उदं के लिए - 
द्रप्टव्य--शी राज़ा, द्विमासिक पत्रिका, जुलाई, १६६२, पृ० २८ । 

२. दमाह रूज्ञित पश्रदाह गोस खरीदार, दोयुम नौशेरवा प्मदहज्ञन गव। 

“तह, ४० हे । 

वही, द्रष्टव्य--प० ५, ६ ॥ 

बही, द्रष्टव्य--प्ृ० ११-१३ | 

लद्ध नाव छुय, हर झाषि बीनाह, बोज़ वफादअरी उका--तोतह, पृ० ११। 
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श्डड४ड कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रष्ययन 


युसअय दीदन सु हर शाये, तस कोनह वनअह वोलजार' 
(दृश्यमान ईइवर सर्वेग्यापक है । उसी के चरणो मे बेठकर क्यों न विनय 


की जाय ।) 


११--लेला-मजन्‌ 

कथा-सारांश--अरब मे सैयद झआमर नाम का एक घनवान तथा विद्वान 
पुरुष रहा करता था। पुत्राभाव के कारण दुःखी रहकर वह॒ सदा दान दिया 
करता था । कुछ समय श्रनन्तर उसके घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कैस 
रखा गया । आयु के साथ-साथ वह सौदर्यशाली बनता गया। विद्याध्ययन के 
लिए उसे चटशाला (कश्मीरी चाटहाल) भेज दिया गया जहा उसकी दृष्टि लैला 
तामक एक अत्यन्त रूपवती लडकी पर पडी । वह नगिस पुष्प पर मोहित होने 
वाले भ्रमर की भाति उस पर मोहिन हुआ ।' लैला भी उस पर मुग्ध हुई और 
इस प्रकार दोनो साक्षात्‌-दर्शन के द्वारा प्रेम-पाश मे बन्धकर व्याकुल रहने लगे। 
सहपाठियो को उन दोनो के प्रेम-बन्धन का जब समाचार मिला, उसी समय 
उन्होने यह भ्पवाद सारे नगर में फैला दिया । मृगनयनी लैला के लिए झासुझो 
के बदले खुन बहाने वाला कैस प्रेम-विह्ललता के कारण मजनू के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । यह बात ज्ञात होने पर लैला के माता-पिता लज्जित हुए और उन्होने 
लैला का चटशाला जाना बन्द कर दिया | उसके वियोग मे भजनू दिन को रोता 
रहता और रात्रि-भर जागता रहता था ।* लैना भी श्रपने प्रेमी मजनू के वियोग 
में तड़पती रहती थी । उन्माद से भरा मजनू अपनी प्रेमिका से मिलने झ्राता 
किन्तु निराश होकर द्वार को चूम कर वहा से लौठता था । वह नज्द वत्त मे 
घूमता रहता भौर पवन-दृत से प्राथेता करता कि वह उसकी वियोगावस्था को 
प्रेमिका तक पहुंचा दे । पुत्र की प्रेम-विह्ललता से चिन्तित श्रामर लैला के पिता 
के पास उन दोनो के विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो ठुकराया गया। मजनू 
की प्रेमारित भौर श्रधिक भड़क उठी । उसने वस्त्र फाड डाले तथा उसी समय 





१. सूफी शअयिर, दूसरा भाग, पृ० १७३ । 

२. लैला मजन्‌, पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' योरखुशीपुर, प्रकाशक, 
चुलाम सुहम्सद नूर मुहम्मद, महाराज रणवीरगज बाजार, श्रीनगर, 
कश्मीर, प्रति प्रयुक्त । 


रै- न तह यवशञ्नरज्ञल बोम्बुर जि मुशताक---बही, पृ० ६। 
४. दोहस रिवान शबस बेदार झ्ासान--लैला-मजनू, पृ० १० । 


ककमीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १४५ 


वायु-वेग से वन की राह ली ।' वह लेला-लेला पुकारता हुआ इधर-उधर घूमने 
लगा । 

मजनू की विरह-व्यथा से सब का हृदय विदीरणं होता था | एक दिन लैला 
के वियोग मे वह मूछित हुआ और उसे घर लाया गया । पिता उसे अपने साथ 
हज करने के लिए काबा ले गया । वहा पहुचकर भी उसने लैला का ही वरदान 
मागा । पिता पपने पुत्र की एकनिष्ठता से अत्यन्त द्रवीभूत हुआ । 

वहा से आकर मजनू प्पनी प्रेमिका के विरह मे गली-गली घूमने लगा। 
उसकी प्रेमिका लेला भी वियोग के कारण कृश होती चली जा रही थी । इस 
भपवाद से बचने के लिये लेला के कबीले ने मजनू को मारना चाहा ]“पिता भ्राभर 
यह सूचना पाते ही पुत्र को घर ले आया | उसने मजनू को कई सासारिक प्रलो- 
भन दिए किल्तु उसने पुनः नज्द वन की राह ली। वहा शिकार पर आए हुए 
राजा नौफल की दृष्टि उस पर पडी और वह उसकी करुणाःवस्था देखकर विह्वल 
हो उठा । सहायता का वचन देकर वह मजनू को महल में ले आया । नौफल ने 
अपने वचनानुसार लेला के कवीले पर झ्राक़मण किया किन्तु पहली बार परास्त 
होने के पदचात्‌ दूसरी वार वह विजयी हुआ । नौफल ने विजित लैला के पिता 
से उसकी पुत्री की माग की । ऐसा. ऋरना वह एक हात॑ पर मान गया कि यदि 
वह लेला को ग्रहण करने के पदचात्‌ अपने किसी दास या सेवक को बख्श नही 
देगा | इस बात पर नौफल निरुत्तर हो गया झतः मजनू का उद्देश्य पूरा न हो 
सका । न्ौफल सेना-सहित वापस चला आया किन्तु निस्सहाय मजनू वही प्रेमिका 
से मिलन की बाट जोहता रहा । 

लेला भी प्रिय के वियोग मे तडपती रहती । वह कौए को दूत बनाकर प्रेमी 
के प्रास भेजकर अपनी विरहावस्था का परिचय देना चाहती थी।* तत्पदचात 
उसका विवाह इव्न सलाम के साथ हुआ । वहा उसने अपनी सच्चरियता की 
सुरक्षा की । मजनू नज्दवन्त मे जाकर प्रेमिक लैला के लिए तड़पता रहा । पिता 
भ्रामर वहा उसे मिलने झ्राया किन्तु सासारिक बन्धनों मे फल जाने से उसने 
इन्कार कर दिया । 

लेला के पति इब्न सलाम की मृत्यु हुई। मजनू भ्रपने मित्र जैद के साथ लैला 
से मिलने आया । दोनो एक-दूसरे को देखते हो सूछित हुए ।' चेतनावस्था आने 








(. हका अनुनस तिथुय जामन दितुन चाक, रौटुन राह जगल वाव जन चऔोल 
“-चही, पृ० १७ । 

२. कावश्नह वन्तो य[रस ग्रावह, भामह तावह जभ्नजनस तन--लैला-मजनू, पृ० ४१ ॥ 

रे. दोशवय बेहोश बे हास तान्य इम रूज्य--वही पृ० ७४ । 


१४६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययत 


पर दोनो का प्रेमालाप हुआ और मजनू पुन- वहा से प्रसन्‍न होकर चला गया। 
मित्र जैद अपने मित्र मजनू की इस प्रकार प्रेम-विह्नलता देखकर अत्यन्त चकित 
हुआ ! लैला की मृत्यु का झूठा समाचार पाते ही मजनू का प्राणान्त हुआ। भ्रन्त 
मे उसकी प्रेमिका लैला भी परमधाम को सिधार गईं । दोनो की कबरे एक-साथ 
बना दी गई । 


कथा का आधार तथा संगठन 


“'मिसकीन' से पूर्व फारसी कवियों जैसे निज्ञामी, जामी, याकूब सर्फी तथा 
कद्मीरी कवि महमृद गामी ने 'लेला मजनू” को रचना की थी। कवि ने स्वय इस 
बात की शोर सकेत किया है कि उसने निजामी की 'लेला-मजनू' के भ्राधार पर ही 
अपने इस काव्य का प्रशायन किया ।' निजामी की भाति ही 'मिसकीन” को 
वर्णुनात्मक रचना लेला-मजनू' सूफी विचारधारा का श्रौढ ग्रन्थ है। निजामी 
का कथन है कि 'मजनू जब तक जीवित रहा, वह इश्क का बोक उठाए पुष्प की 
भाति उसकी शीतल वायु से प्रसन्‍्त रहा ।' इसमे भी निजामी के काव्य की 
भाति ही प्रेम के माध्यम से 'इदक हकीकी” स्पष्ट करने का! प्रयत्न किया गया है| 

निज्ञामी की लैला हाड-मास की सजीव श्रतिमा न होकर ससार को रोशन 
करने वाली प्रात' है ।' मजनू की एकनिष्ठता तथा आत्मसमपंण की भावना 
आदरशं-स्वरूप है और उस़की मृत्यु को निजामी ने 'बाग तथा बोस्ता” कहा है एव 
उसे प्रिय के यहा जाने का मार्ग भी कहा है।' कवि 'मिसकीन' ने अ्रपने 
कथानक का आधार तथा सगठन उसी के आधार पर श्रपनाया है । ग्रन्थारम्म मे 
हम्द,' ईश्वर महिमा," हज़रत मुहम्मद की प्रशसा एवं उसके चार मित्रों का 





१. में लोगुय पीर व शेर निजामी, सु छुय सर खेस दास्तान नामी, सु छुम 
रप्रवी तसुन्द तसनीफ नाल्‍्हक, बर हवस सद हजारान रहमते हक, मुका- 
बिल तम्थसुन्दअय तसनीफ अनुमय, तवय मूजुब यि कप्नशिर पञ्मठ्य वनुमय । 
“लेला-मजनू, पृ० ८३ । 

२ इश्के के न इश्क जावेदानीस्त, बाजी चये शहबते जवानीस्त, 

>( ५ ५ 

ता जिंदा ब इश्क बार कश बूद, चू गुल ब नसीमे इदक खुशबूद । 

“ लला-मजनू, निजामी, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, पृ० ३० । 

लेला न के सुबह गेती अफरोज---लैला-मजनू, निजामी, पृ० २६ । 

बही, पृ० ४। 

लेला मजनू, पीर गुलाम मही-उद-दीन 'मिसकीन', पृ०१॥। 

वही, पृ० १। 


सक्नी मद ्द न्ष्ण 


कदर्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १४७ 


वर्शन,' प्रेम-महिमा' तथा निजामी की प्रशसा की गई है ।' निजामी की भाति 
ही इस काव्य की कथा का सम्बन्ध भी अरब से है। कथा-सगठन मे पूर्ववर्ती कवि 
निज़ामी की 'लेला मजन्‌” से कोई अन्तर प्रतीत नही होता । पवन-दूत की 
कल्पना,' कावा में मजनू द्वारा लैला का ही वरदान मागना' तथा इब्न सलाम 
से लेला का विवाह आदि प्रसग निज्ञामी की भाति ही इब्न सलाम को सासारिक 
प्राणी तया मजनूं को साधक रूप मे चित्रित किया है ।" लेला तथा मजनू दोनो 
मृत्यु का वरण करते हैँ।” निदञ्ञामी की इस दशा को 'मिसकीन' की भाति ही बग- 
दाद के फज़ली ने भी श्रपनाया ।< पूवेवर्ती कथानको की भात्ति 'मिसकीन' के 
लैला-मजनू' का कथानक भी वियोगान्त है । 


प्रेम-पद्धति 

निजामी को भाति ही इस मे प्रेमी-प्रेमिका का प्रेम साक्षात्‌-दर्शन से उद्भूत 
होता है । नायक-तायिका वाल्यकाल मे ही चटशाला में मिलते हैं और प्रेम 
का बीजाकुर उनके हृदय मे फूट पडता है। श्रपवाद फैल जाने के कारण जब 
वे मिल नही पाते, उस समय दोनो को वियोगारिन जलाती रहती है ।'' वास्तव 


में वाल्यकाल में ही रूप तथा गुण-सम्पन्न प्राणी स्वभावतः एक-दूसरे की ओर 
आकृप्ट होते है। यही झ्राकपेंस रति-रूप मे परिणत होकर दृढ वन जाता है। 


लेला-मजनू, पीर ग्रुलाम मही-उद्‌-दीत 'मिसकीन', पृ० १ । 

वही, पृ० १। 

बही, प्ृ० १।॥ 

कि ऐ बादे सबाल्लाह सपुन तेज्ज, मे छुयना, दोदमुतन दिल प्रामअह तावह, 

गछिइत तस लग्नलि वन्तस म्यानि आ्रावह, गछित दामानअह रटयस म्यानि 

बापता--बही, पृ० १४ । 

द्रप्टव्य---वही, पृ० २१-२४ । 

द्रष्टव्य---बही, पृ० ४६ । 

द्रष्टव्य---वही, पूृ० ४८ । 

द्रप्टव्य---बही, पृ० 5०-८१। 

* ऐ लिट्रेरी हिस्ट्री आफ पशिया, दूसरा भाग, ई० जे० ब्राउन, यनिवर्सिटी 
प्रेस, कम्न्रिण, पृ० ४०६ । पर 

१०. वयकदीदन दश्नोशवश्नन्य सन्न न भाराम, सपुन गुम कोरुख इदकुन मचन्यत 

शाम--लेला-मजनू, पृ० ६। 
११. लंजा-मजनूं, वही, पृ० ११-१४। 


कई यूक टुए दुछ 


डी ड़ 0 24 


श्डद कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन 


मजनू प्रपनी प्रेमिका लैला की प्राप्ति के लिए अपने प्राणो तक का उत्सग करने 
से पीछे नही रहता । लैला को जब घर से बाहर जाने की आराज्ञा नही मिलती, 
वह विरह-कष्ट से अत्यन्त पीडित एव क्षीण वन जाती है । दोनो का जीवन 
भ्रघिकतर वियोग में ही व्यतीत होता है। दोनो 'लैला एवं मजनू” अपने अपने 
माता-पिता की शिक्षा की उपेक्षा करके प्रेम-ज्योति को बुभने नही देते । 

मजनू तथा लंला का प्रेम उस समय भी श्रत्यन्त तीत्र हो उठता है जब्र 
नौफल की सहायता रग नही लाती । इब्न सलाम की मृत्यु के परचातूं मित्र 
जैद मजनू को लेलो के दर्शन कराने मे सफल होता है।' इस काव्य मे प्रेमी- 
प्रेमिका का मिलन केवल इसी स्थान पर दिखाया गया है। इस समय भी जब 
वे एक-दूसरे का दशंन करते है, वे मूछित होते हैं।' इस प्रकार सयोग भी वियोग 
में ही परिवर्तित होता है । 

दोनो का प्रेम चटशाला मे पढने के कांरण साहचर्य जन्य कहा जा सकता 
है जिस मे किसी भी प्रकार का विकार अथवा मासलता प्रतीत नही होती, 
लैला की मृत्यु का दुं,लखद समाचार हौ मजनू के प्राणान्त का कारण बन जाता 
हैं और लैला भी अपने प्रेमी मजनू के ही वियोग मे प्राणो का उत्स् करती है। 


प्रेम-तत्व 

प्रेमोपासक होने के नाते 'मिसकीन' के काव्य “लेला मजन्‌' मे प्रत्येक स्थल 
पर प्रेम व्यजना के दर्शन होते हैं । यह प्रेम कही लोकिक तथा कही भ्रलौकिक 
प्रतीत होता है, प्रेम पथिक अपने जीवन का मोह न करके सर्व॑स्व त्याग देता है। 
लेला भी शरीर पर भस्म मलकर ससार से भागने की इच्छा प्रकट करती है ।* 
सच्चा साधक ससार के प्रलोभनों मे नही फसता । वह किसी नारी के क्षणिक- 
सौंदयं मे भी अपना हृदय नहीं खो बैठता है ।" वह एकनिष्ठ एवं दुढ-प्रतिजञ 





१. वनान परदस अन्दर दरदुक फसानह, 
सो लज्यमग्रच जानह गज्यमअच काल ज़न-जून । वही, पृ० २७ । 
२. द्रष्टव्य--वही, पु० छ४ड। 
३. पथर बेहोश प्यव वे सत्र व आराम, 
दओओशवय वेहोश व हयस तानन्‍्य इम रूच---वही, पृ० ७४। 
४ दपान छियस _ आईनह पानप्त मलअह सूर, खफह जिगरस छुनम श्रोन्मुत 
चलह दूर--लेला-मजनू, पृ० ११ । 
५. नसीहत वोज सम्ननो पश्रदनह गर गोश, छि मरज़ी सगप्नन्य यत इकरार 


तत थाव, चह श्रज दिल लगञ्नल हुन्दुय नाव मशराव, तसनन्‍्दी खश्रोतह वार- 
याह नाज़नीना--बही, पु० १६। 


कथ्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सूफी-साहित्य १४६ 


होकर केवल अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए ही अग्रसर होता है । प्रेम के इस भाव 
को प्राप्त करने के लिए प्रेमी अधीर हो उठता है, तथा उस पर मत्र, तत्र तथा 
आओपधि आदि का कोई प्रभाव नही पडता ।* 


विप्रलम्भ शूंगार 

इस काव्य मे कवि ने अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक शब्दों में हृदय की 
पीडा का वरुन किया है। इस में भारतीय परम्परा के अनुसार वियोग की 
पीडा का प्रदशेन केवल नायिका लैला" द्वारा ही नही अपितु लायक मजन्‌ द्वारा 
भी प्रदर्शितं किया जाता है ।' प्रथम दर्शन के भ्रनन्तर ही दोनो श्रपना धैये तथा 
विश्राम खो बैठते है सपूर्ण काव्य का कलेवर विश्रलम्भ हझ्ृूगार के ताने भाने 
से किया गया है और उस भे केवल एकाच बार ही सयोग का चित्रण मिलता 
है।' कवि ने काव्यभास्त्रीय आधार पर वियोगावस्था की दसो दशाओं जैसे अमि- 
लाषा, चिन्ता, ग्रुण कथा, स्मृति, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा 
मरखस्त का वशान किया है जैसे - 

झमिलाबा--तमन्ता छुम रटित नालमति बो, नरि दश्मरित लरि वो पान 
सावह' (भभिलाषा है कि मैं उसे झआलिगन करके अश्रपनी बाह नीचे रखकर भ्रपने 
पास सुलाऊ ।) 

चिन्ता--त्यन्द्र रासस जय्ोलहछमनअह यिवानये, वस त वासह छम पामह 
दिवान में” (चिन्ता के कारण आख लगती ही नही, अग-प्रत्यग मुझे व्यग्य देकर 
कोस रहा है ।) 

गरुणकथन--चे रोस्तुय गुलवदन दिल छुम मे पुर सार । 





१. तसअन्दी दाढि वारयाह गव आवारअश्रह, इलाज चारभग्रह इश्कस केह ति 
लओओग नह, दवा भ्रमि दादिकृथ कअञ्मसि तोगनहू, दरी उम्मीद सअरअस 
जिदगशअनी--वही, पृ० ५१ । 

२. द्रष्टव्य--वही, पृ० ११, २७, २८, ४१, ६१ | 


३. द्रष्टव्य---वही, पु० ३१, ३४, ८ । 

४ बयक दीदन दओओोशव अन्य सन्न व आरास, सपुत्त गुम करिख इश्कुन मन्ध- 
न्‍्यन शाम---वही, पु० ६ । 

४५. द्रप्ट्य--लेला-मजनू, पृ० ७५ | 

६ वही, पृ० १५। 

७ वही, पृ० ११। 

८. वही, पृ० ६१। 


१प्रू० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


(दरशनीय प्रेमिके ! तुम्हारे बिना मेरा यह हृदय अग्नि से भरा पडा है ।) 

स्पृति---बो मजनू छुस "दज़ान दर नार हसरत सो लभ्रला छम कते बा 
ऐज अ्रद्यरत' (मैं मजनू यहा प्रेमाग्नि मे जल रह हू । लेला के स्मरण से मेरा 
बुरा हाल हो रहा है। न जाने वह कहा अपने सुख मे लीन होगी । 

उद्वेग---हक भ्रनुनस तिथुय जामन दितुन चाक, वोदुन कोताह जि गम रोयस 
मलुन खाक ।' (उद्वेग के कारण उसने वस्त्र फाड डाले । वह बहुत रोया तथा 
उसने अपने शरीर पर भस्म मल दिया । 

प्रलाप--रिवान नाल्‍्ह वदान अज़ञ दर्द अन्ददअह ।* 
(वह अश्रुधारा बहाता था तथा प्रेमाग्नि के कारण प्रलाप करता था ।) 

उन्माद---करन तसथ लञ्मलि हज़ भय दाक्‍ल नाबूद, निशस्त थोवुन पनुन 
तस्वीर मौजूद ।* (उसने अपनी तथा लैला की दो आकृतिया बना डाली । उन्माद 
के कारण उसने लैला की श्राकृति को मिटा दिया और श्रपनी आकृति रहने दी | 
कारण, दो का एक मे तादात्म्य देखने के लिये। ) 

व्याधि--पकान शभ्रोसुय सु हि तोत जन ओस बेमार |" 
(वह यो चलता था जैसे कोई व्याधि-ग्रस्त हो ।) 

जड़ता---वुछित तस कुन कराने शर ओस पानस 

तसल्ली क्या दिवान गमनाक जानस ।* 


(जडता के कारण वह यो ही उसके सूखे शरीर को देखकर अपनी अभिलाषा पूर्ण 
करके दुःखी मन को तसल्ली देता था । ) 

मरण--मरुन बेहतर करश्न्य न बेवफाई, ज्षमरुन न यार सुन्द दागे वफाई ।" 
(अपने प्रेमी के उपकार की क्वतज्ञता प्रदर्शत करने के लिए मरना श्रेयस्कर है 
किन्तु जीवित रहकर कृतन्न बनकर उचित नही। ) 

लैला तथा मजनू इसी वियोग के कारश एक-दूसरे से पृथक्‌ होकर प्राण 
त्याग देते हैं। प्रायान्त के अनन्तर ही उनका मिलन होता है जो इश्क हकीकी 
कहा जा सकता है । 


१. वही, पृ० २१। २. वही, पृ८ १७। 

रे. लेला-मजनू, 'मिसकीन', पृ० १४ । ४. वही, पृ० ५५ | 

५. वही, पृ० १४। ६. वही, पृ० ७० । 

७, बही, पृ० ८१ । 

;* तिमन दश्ओोन छुय नह सश्नोरन जाह, हकीकत छुंय युह्दोय गव किस्सह कोताह 


--वही, पू० प२। 


कश्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफो-साहित्य १५१ 
रूप-सौंदर्य वर्सान 

इस प्रबन्ध काव्य में कवि ने लेला के अ्रग-प्रत्यग का सपमित रूप-वर्णन किया 
है। उसने लैला को अप्सरा सान लिया है ।' कवि ने उसके केण, मस्तक, विन्दी, 


नेत्र, भौहे, ठोडी एव उस पर पड़े गड्डे आदि का वर्णंन किया है।' कवि ने 
उसे सौंदय की लता के रूप मे चित्रित किया है ।' 


१२-जेबा निगार' 

कथा-साराश---हुसन-शभ्रावाद नगर मे ज्योतिप-विज्ञारद एक ब्राह्मण रहा 
करता था । सतान-सुख से वचित होने के कारण वह मदिर मे जाकर ईश्वर से 
पुत्रोत्पत्ति के लिए प्राथना किया करता था | कुछ समय पदचात्‌ उसके यहा एक 
पुत्री ने जन्म लिया । उसकी जन्मकुण्डली देखते ही उसकी सपूर्ण प्रसन्‍तता निराशा 
मे परिवर्तित हुई क्योकि ग्रहों के अनुसार उसका विवाह एक विघर्मी मुसलमान 
के साथ लिखा बदा था। भविष्य की इस अपकीर्ति तथा अपमान से बचने के 
लिए ब्राह्मण ने बालिका को रात के समय एक सदृक मे बन्द करके नदी मे वहा 
दिया और प्रातः उसी नगर के बीच रहने वाले एक निस्सतान रजक ने उसे 
उठा लिया। मुसलमान रजक-दम्पत्ति ने उसे पालन-पोपण किया । तत्परचात्‌ 
आयु के साथ-साथ वह एक झनुपमेय सौदयेशालिनी युवती बन गयी । उसका 
नाम जेबा रखा गया । 

गेज नगर के मुसलमान राजा के कई पुत्रो मे से चतुर्देश वर्षीय निगार 
भ्रत्यत वीर तया योद्धा था । ज्ेबा के रूप-सौदय का गुरा-अ्रवण करते ही वह 
प्रेम-पीडा से विह्लल हो उठ' | उसकी अभिलाषा प्रेमिका की प्राप्ति के लिए 
प्रदीप्त हो उठो । मत्र, जत्र और औषधि आदि के उपचार का उस पर तनिक 
भी प्रभाव न पडा । कुछ समय भ्रनन्तर गेज नगर मे अ्रकाल पडा । गेहूं तथा जौ 
भी मिलना कठिन हो गया । लोग भूखो मरने लगे । क्षघातुर जनता ने राजा के 
पास जाकर प्रार्थना की कि वे अपनी प्राण-रक्षा के लिए हुसन-आबाद जाने का 


१. तिमन मज़ खास कूराह नाज़नीन आस, फिरिशतह खोपर यरोमह जबीन 
आस--वही, पूृ० ५ । 

२. द्रष्टव्य--वही पु० ८-१० | 

३. फ्नौली जन हुस्तत्री पोण थश्नर ज़न--वही, पृ० ८ । 

४ ज़ेवा निगार, पीर गुलाम मही-उदु-दीन 'मिसकीन” योरखुशीपुर, प्रकाशक, 
गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रणुवीररूज बाजार, श्रीनगर, 
(कद्मीर), प्रति प्रयुक्त 


१५२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


निश्चय कर चुके है श्रतः राजकुमार निगार को उनके साथ पथ-प्रद्शंक के रूप 
मे भेज दिया जाय ! राजा की श्राज्ञानुसार राजकुमार निगार उनके साथ चला 
गया । पहली मज़िल तय करने के परचात्‌ राजकुमार निगार कारवा के साथ 
एक मरुस्थल मे पहुचा । निगार वियोगाग्नि से तडप रहा था अ्रतः उसने साधा- 
रण वस्त्र पहनने आरम्भ किए क्योकि स्वप्न मे उसे आभास हुआ था कि वेभव 
तथा प्रेम का कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं । हुसन-श्राबाद पहुचने पर उसने 
कारवा को नदी-तट पर स्थित एक सरोय मे ठहरा दिया और स्वय प्रेमिका के 
उद्यान की भोर अग्नसर हुआ | 

हुसन-आाबाद मे सौदयंशाली राजकुमार के आगमन की सूचना पहले ही 
पहुच चुकी थी ! यहा श्राकर राजकुमार निगार भ्रत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । उसने जेबा 
के पास अपना एक दूत भेजा जिससे उसका हृदय भी प्रेमाग्नि से विहक्लल हो 
उठा। वह घोडें पर वेठकर निगार को ढूढने निकली | एक बाग मे पहुचकर 
वह उसके मध्य बने एक होज में स्नान करने के लिए उतर पडी । उसके भू-भग 
से क्षत प्रेमी निगार कुछ दूरी पर मृूछित होकर गिर पडा। जेबा भी उसके 
अपरिमित सौदये को देखकर भ्रचेत हुई और फिर दोनो एक-दूसरे की ओर स्नेह- 
भरी निग़ाहो से देखने लगे । 

इसके अनन्तर वे एक-दूसरे से विलग हुए। वियोगाग्नि मे तडपने वाला 
निगार अपनी प्रेमिका के द्वार पर गया तथा उसका चुम्बन किया । निगार 
ने जेबा को देखने के बहाने एक तीर वृक्ष पर बंठे पक्षी की श्रोर साधकर प्रेमिका 
के प्रागण मे फंका । तीर की तनाश मे भीतर जाकर प्रेमी निशार तथा प्रेमिका 
ज़ेबा का पुनः साक्षात्कार हुआ । निगार का आत्म-परिचय पाकर जेबा भश्रत्यन्त 
प्रभावित हुई | वे अनमने भाव से एक-दूसरे से विलग हुए । निगार ने एक बुद्धि- 
मती प्रौढा के हाथ जंबा के पास अपनी प्रेम-विह्धलता का सन्देश भेजा । जेबा 
भी निगार से मिलने के लिए अघीर हो उठी । 

प्रेमी निगार ने अपनी प्रेमिका ज़ेबा के पोषित पिता रजक के पास कई 
उपहार भेजे जिन्हें प्राप्त करके वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । जेबा के प्रति निगार 
के प्रेम का परिचय पाकर रजक उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ । निगार 
से कहा गया कि वह मैले कपडो की गठरी सिर पर लादकर नदी पर धो डाला 
करे और उन्हें इस प्रकार धो दे कि ग्राहको से किसी भी प्रकार की शिकायत न 
था जाये । अपनी प्रेमिका जेबा के लिए राज्य तक छोडने को तैयार निगार ने 
यह शर्तें सहष॑ स्वीकार की | फरहाद की भाति वह अ्रपनी हर्ते की पूर्ति मे सफल 
हुआ जिस पर ज़ेवा श्रत्यन्त प्रफुल्लित हुई । दोनो का विवाह हुआ और निगार 
घर जमाई बनाकर वही रहने लगा | श्रपनी मजिल पर पहुचकर नियार भ्रत्यन्त 
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प्रसन्न हुआ । 

प्रेमी निगार के लिए जेबा कावा के समान जीवन का ध्येय थी । उसकी 
प्राप्ति के अनन्तर उसने कारवा को वापस गज लौट जाने की श्रनुमति दी । 
स्वय वही ठहर जाने का निर्चय बताकर उसने उनके ही हाथ मे अपने पिता को 
एक पत्र भेजा । उसका पिता इस पत्र को पाकर अत्यन्त दुखित हुआ । अपने पुत्र 
को वापस लाने के लिए उसने कई उपाय सोचे । अन्त भे राजा ने यह सारा 
कार्य-भार उसके एक मित्र ऐयार पर डाल दिया । वह ऐयार श्रन्य ऐयारो के 
साथ हुसन-आबाद पहुचा। रात्रि को घर मे प्रवेश करके उन्होने प्रेमी-प्रे मिका को 
प्रेमालाप करते देखा । जव जेवा व निगार सो गए, उसी समय वह ऐयार मित्र 
कुछ सुधाने के अनन्तर निगार को मूछित करके वापस गज लाने मे सफल हुआ | - 
जागने पर प्रिय-विरहिता जेवा सूर्य जैसे अपने प्रकाशवान प्रेमी के लिए सतप्त 
हो उठी । निगार को खोजने मे भ्रसमर्थ जेवा ने अन्त मे अपने प्राण एक घाटी 
में त्याग दिये | उधर से ऐयारो ढ्वारा विलग किया गया निगार भी घर से भाग 
कर प्रेमिका की तलाश में तिकला । वह ज़ेबा की कबर के पास पहुचकर विलाप 
करने लगा ।' उसी समय जेबा की कबर मे जीवित उतरकर उसने भी अपने 
प्राण त्याग दिये। इस प्रकार इश्क हकीकी द्वारा उसने सदा के लिये पुनर्ज॑न्म 
से मुक्ति पाई ।' दोनो एक ही कबर मे समाधिस्थ हुए । 


प्रेस का आधार तथा संगठन 

'मिसकीन' के इस काव्य से पूर्व कश्मीर सूफी कवि रसूलमीर शाह झाबादी 
ने 'जेवा-निगार” नामक एक प्रवन्ध-काव्य लिखा था जिसके विषय मे स्वय 'मिस- 
की ने भ्रपनी रचना के श्रन्त मे उल्लेख भी किया है। रसूल मीर का यह 
प्रवन्धकाव्य भ्रभी तक अ्रनुपलब्ध है।' ऐसा प्रतीत होता है कवि 'मिसक्रीन! तथा 
उसके पूर्वेवर्ती कवि रसूल मौर का कथा-ल्लोत कोई समान आ्राघार ही रहा होगा । 





१. प्याला मौत ने क्योकर पिलाया, कज़ा ने खाक मे कब का सुलाया । 
कदम मेरा नही चलता अ्गाहां, इसी जज़बे ने मोडान्दा बिछाहा । 
“जेबा-निगार, पृ० ८२ । 

२. छु वओन्‍य जिन्दह मअरुन छुकनअह दुवारअह, 
हकीकत गव यहोय कन थाव वारगइह ।+--वह्ी, पू० ८४ । 

३. सु भीर शाह आवश्दी दर ज़मानअह, सपुन भ्रव्वल वहर सु इश्तहाराह, 
हवाव इइ्के ओ जंवा निगारा, तसुन्द तसनीफ नझ्रोन केह गव न दर आम । 
“जेवा-निगार, पृ० ८६। 
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'भिसकीन' के प्रवन्धकाव्य 'जेबा निगार की कथा का आरम्भ हम्द व नात,' 
ईइवर-वन्दना,' हजरत मुहम्मद तथा उसके चार मीतो की प्रशसा' तथा पीर की 
महानता' का उल्लेख करने के अनन्तर हुआ है। कवि ने काव्य के घटनास्थल के 
लिये हुसन-भ्राबाद तथा गज नामक दो स्थानों को चुना है। 'हुसन-भाबाद कोई 
सुन्दर सीमा नगर था जो प्रभी-भ्रमी नया ही बस गया था ।' जेबा के सौदये- 
वर्शान मे प्रयुक्त पक्ति बखूबी इदक माशुकाने कश्मीर" से स्पष्ट विदित होता है 
कि वह कदमीर का ही सीमा प्रान्त रहा होगा । गैज के दूरस्थ स्थान का वर्णन 
कवि ने चमत्कार तथा कौतूहल की दृष्टि से किया है जहा से श्रानें वाले नाग्रक 
को मार्गे की कठिनाइयो का काफी सामना करना पडा । गैज नामक स्थान की 
कल्पना चीन से की गई है।* 

कथा की घटनाओं के सगठन मे श्रन्य सूफी-काव्यो से विशेष अन्तर प्रतीत 
नही होता । ब्राह्मण का पुत्राभाव उसके घर पृत्रोत्पत्ति, जन्मकुण्डली,* प्रेमो- 
त्पत्ति,” मार्ग की कठिनाइया,'' प्रौढा द्वारा सहायता," जीवन की अभ्रसारता,'* 
ससार की क्षणभगरुरता* तथा शाश्वत मिलन' की सयोजना इस काव्य में भली- 
भाति हुईं है। श्राध्यात्मिक साधक निगार का कोई प्रतिपक्षी लौकिक नायक नही 
« द्रष्टव्य--वही, पू० २॥ " 
द्रष्टव्य--वही, पृ० २। 

« द्रष्टब्य--वह्ी, पृ० २, ३ । 

द्रष्टव्य--जेबा तिगार--वही, पृ० ३। हि 

* छु हसन भाबाद शअराह दर हदे सुन्द, स्यठाह पुर फैज्ञ दर हर नौवय 
आबाद--वही, पुृ० ४ | 

६ वही, पृ० ७। 

७. सु आमुत वश्॒लनअह जालस आहवी चीन--वही, पृ० ८। 

प 

है 


- द्रष्टव्य--बही, पूृ० ५। 
« द्रष्टव्य--वही, पृ० ५। 
१०. कुछान मस्त अक अ्रकिस कुन श्राशनझई, सपुन यकसान दुओय बिल्कुल 
जुदआई । वही, पृ० ३१। 
११. द्रष्टव्य--वही, पृ० ६२। 
१२ द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० ३५। 
१३. द्रष्टव्य--वही, पूृ० ८३ । 
१४. द्रष्टव्य--वही, पृ० ६० । 
१५. द्रष्टव्य--वही, पृ० ८४ । 
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दिखाया गया है, केवल सासारिक प्रलोभनो मे प्रवृत करने के लिए उसके पिता का 
प्रयास ही यदा-कदा चलता रहता है ।' प्रथम-मिलन के अवसर पर नायक निगार 
दूर से ही स्ताता नायिका के दर्शन करके मूछित हो जाता है ।' विवाह हो जाने 
पर उनका मिलन होता है किन्तु ऐयारो हारा निगार के विलय किए जाने के 
कारण शीघ्र ही दोनो प्रेमी एव प्रेमिका विरहाग्नि मे तपने लगते हैँ। इसलिए 
यह एक वियोगान्त काव्य बन गया है और इश्क मज़ाजी ने ही इश्क-हकीकी का 
रूप घारण किया है । निगार एक-रूप होकर तादात्म्य द्वारा वसल प्राप्त करके 
भ्रपना जीवन सफल बना देता है * 

इस में घटनाओं की सबद्ध 'खला के साथ माभमिक स्थलो का वर्शान' तथा 
बीच-बीच मे गज़लो का समावेश भी हुआ है ।' इसमे कथा के प्रसगो का सकेत 
फारसी शीषकों के अ्रन्तगंत दिया गया है । 
प्रेम पद्धति 

इस मे कवि ने प्रेम का आरम्भ रूप-सौदये के युरा-श्रवर से कराया है । 
नायक-नायिका का एक-दूसरे की ओर आहृष्ट होने के भ्रतन्तर साक्षात्‌-दर्शन होता 
है और उनका प्रेम परिपक्व रूप घारण करता है। वे विवाह-बन्धन मे बन्ध 
जाते हैं ।६ दाम्पत्य-प्रेम की केवल सक्षिप्त-सी फ्राकी इस में सम्भोग के रूप में 
उपलब्ध है । दोनो का प्रेम इश्क-मज़ाजी न होकर इश्क हकीक़ी'' है क्योकि प्रेम 





द्रष्टब्य---जेचा निगार, पू० ७६ | 
* वसित प्यव बर ज़मीन बेहोश गश गोस--वही, पृ० ३० । 

हकीकत गव यहोय कन थाव वारअ्रह--वही, पृ० ८४ । 
सपुन तिम पानवश्नन्य दर इद्क फानी, कोरुक हश्नसिल वसाले नावदशनी, 
लोवुक गज वबकाई ता कयामत, सलामत रूद अज्ञ रंज मलामता । 
---वही, पृ० ८४! 
द्रप्टव्य--वही, पृ० १५, ४८ | 
द्रप्टव्य---बही, पृ० १५, १९, १८५, २०, २५, ३ १, शेष, ३९, ४३, '४५, 
४६, ४७, ५०, ५५, ५६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७३, ७५, ७६, ८१ 

७. यि कथ तस शाहज़ादस वश्नच दर गोश, 

चझोलुस सन्न व करार झज़ दिल डोलुस होश ।--वबही, पृ० १४। 

८. द्रष्टव्य--बही, पृ० ३०। 

६. द्र॒प्टव्य--वही, पृ० ५२-५४ | 
१०. जेवा, नियार, पृ० ५७ | 
११. फोलुस यार सुन्दुय तस वसलुकुय घाग, गओोड़न भ्रज्ञ शौक गुल दीदन सपुन 

सस्त--बही, पृ० ५७ । 


अल 


हू! दुंह 


१५६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रन्ययन 
से भभिप्राय उपकारी मित्र की तलाश है ।* 


विप्रलम्भ श्ूंगार 

भ्रन्य सूफी प्रेमाख्यानो की भाति 'जेबा निगार' में विरह को महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है। इसके हृदयस्पक्षी दृश्य विरह-वर्णोन से पूरं है।यह 
विरह केवल नायक के हृदय मे ही उत्पन्न नही होता,' अपितु नायिका भी इस 
के वशीभूत होकर अपने प्रेमी के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए विकल 
हो उठती है ।' रूप-सौदय का वर्णन सुनते ही निगार की विहलता बढ जाती है। 
उसका प्रेम-रोग बैद्यो की औपधियो के उपचार से शात नहीं होता । प्रेम-रोग 
के शमन के लिये ही नायक निगार प्रेमिका की तलाश मे जा निकलता है। उद्यान 
में दूर से ही उसकी भ्राकर्षक चित्तवन के दृष्टिपात से मुग्ध होकर वह भूमि पर 
गिर पडता है। यहा तक नायक-नायिका का मिलन केवल साक्षात्‌ दंत तक 
ही सीमित है । जब तक वह प्रागण मे प्रेमिका के पुनः साक्षात्‌-दशन से छता थी 
नही होता, उसका वियोग उत्तरोत्तर बढता चला जाता है ।' वह सन्यासी का 
वेष घारण करके' सासारिक प्रलोभनो से किचित्‌-मात्र भी प्रलोभित नही होता । 
आ्त्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार निगार अपनी प्रेमिका के द्वार पर चुबन करके 
आत्म-सन्तोष प्राप्त करता है तथा वही जडवत्‌ खडा भी रहता है।" उसके पुष्प 
जैसे कोमल शरीर को वियोग की श्रग्नि भस्म कर देती है । उधर से जेबा भी 





« मुहब्बत गव वफग्रई दोस्त छारुन--वही, पु० ३४ । 

द्रष्टव्य---वही, पृ० १६-२६ । 

द्रष्टव्य--वही, पृ० ४३-५१ | 

हकीमन पादशाहन नाद दोवुन, मरज तम्यसुन्द तिमन श्रथि आज़मोतुन । 
हकीमव याम बुछ तस नब्ज पुर जोश, सपुन नादान सिफत बे अकल व बेहोश। 
“वही, पूृ० १७ । 


५ ह्योतुन तअम्य आगनस मज़ तीर छारुन, ब तीर गमजह ह्योत जेबायि 
सारुन, वुछान गअय भ्रक अकिस रूज़ित मुकभ्बिल, बतेग इश्वह आशक 
कोरनह बिस्मिल ।--जेबा निगार पु० ३३। 


६. कबा अश्नवित लिवास सादगी प्राव, ख्यालशाही व दाहज़ादगी प्राव 
--वही, पृ० २३ । 


७. दितुन तत बूसअह ब्रादस कुन थप्नवश्नन थर, 
ज़ि इश्नवत तत बरस तल रूज़िथग्रय गव--वही, पृ० ३२ । 


८. सु दूरयर पोश पानस नार जन प्योस, दोपुन आखिर इदुरयर चाल कोताह 
“वही, पृ० ३५। 


न्द्‌ ख्ण छत २७ 
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जुलेखा की भाति उससे मिलन के लिए आतुर दिखाई देती है : 
जुलेखा जन चे पत गश्ममअ्नच गिरिफ्तार' 
(मानो जुलेखा तुम्हारे ऊपर प्रेम-विद्धल हो उठी हो) 
क्षरिशक सयोग के पश्चात्‌ पिता का वात्सल्य प्रेमी-प्रेमिका के लिए पुनः 
वियोग का कारण वन जाता है।' इस वियोग को जेबा' सहन नहीं कर सकती 
और उसका प्राणान्त हो जाता है ।' निगार भी उसी की कबर मे प्रवेश करके 
अपने प्राण त्याग देता है । 


संयोग श्ूंगार 

इस प्रवन्ध-काव्य मे नायका-नायिका के विवाह के समय प्रकृति का उल्ला- 
समय छूप चित्रित किया गया है ।' सयोग-श्व गार मे सभोग का चित्रण करके 
कवि ने उस मे श्रधिक अदलीलता नही भ्ाने दी है श्रपितु उसे इश्क हकीकी मात 
कर एकमेक की भावना के रूप में भ्रपताया गया है ।* यह सयोग-म्यू गार भ्रचिर 
ही रहता है क्योकि नायक निगार को ऐयार नायिका से पुथक करने मे सकोच 
नही करते। 


रूप-सोदये-वर्रान 

इसमे नायिका के सौदय का उल्लेख करते हुए कवि ने कहा है कि वह भत्यन्त 
रूपवती बाला थी तथा उसकी प्रसिद्धि सारे ससार मे व्याप्त हो चुकी थी ।" 
इच्क-पेचान तथा नाग के समान उसके केग अत्यन्त शोभायमान थे |“ उसका 
मस्तक, भौहे नेत्र तथा कमर आदि अंग विक्षेष रूप से मुख्धकारी थे । नेत्रो 
तथा भौहो, की सयुक्त शोभा को उसने पत्तों से सवलित बादाम के साथ उपमा 





चही, पृ० ३७। 

द्रष्टव्य--ज्ेवा निभार, पृ० ६२-६५ । 

द्रष्टव्य---वही, पूृ० ७८ । 

- द्रष्टव्य---वही, पृ० ८४ । 

निशातस ऐशक्किस फसले बहार झ्रायोव, मुवारक श्रसल मतलब बसले यार 
आयोक---वही, पृ० ५२ । 

दोश्नय त्रअ्नवित मय यकसान क्याह च्योक---जेवा निगार, पृ० ध्र८ । 
तसुन्दअय हुस्न क्या चोत छोर झआलम--बही, पृ० ७ | 


प- छु खोतमुत पानह मारस इश्क पेचान, तत शहमार सर्वेस पान खारन, 
“वही, पृ०७। 


द्रष्टव्य--वही, १० ७-१२ ॥ 
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दी है ।' अपने अनुपम सौदय के कारण वह बिल्कुल' परी लगती थी ।' 
नायिका के रूप-सौदय का वर्न करने के लिए कवि ने उपमा,' रूपक, 
उत्प्रेक्षा.' अतिशयोक्ति' आदि कई अलकारो का आश्रय लिया है। 


१३--सोहनी भेंयबाल" 


कथा सारराश--वलख मे मिर्जा अली बेग मामक एक दानवीर सौदागर रहा 
करता था । निस्सन्तान होने के कारण वह फकी रो को प्रसन्‍न करके उनसे आशीर्वाद 
प्राप्तकरता था । एक बार गुफा मे निवास करने वाले एक फकीर ने उसे पुत्रोत्पत्ति 
का वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र चौवह वर्ष का हो जाने पर प्रेमारिन मे 
जल उठेगा। नौ मास व्यतीत होने पर उसके यहा सूर्य जैसा देदीप्यमान पुत्र उत्पत्न 
हुआ । प्रसन्‍तचित्त सौदागर ने उसका नाम इज्ज़तबेग रखा । जब वह पाच वर्ष 
का हुआ उसे पढने के लिए मकतब मे डाला गया। वह चौदह कलाओ में पार- 
गत हो गया । एक दिन इज्जतबेग के हृदय मे दिल्‍ली जाने की धुन सवार हुई। 
भ्रनिच्छा होते हुए भी पिता ने कुछ माल तथा साथी देकर उसे विंदा किया। 
दिल्‍ली पहुचकर शाहजहा ने उसका पर्याप्त मान-सम्मान किया । तत्पदचात्‌ वहा 
से वह लाहौर श्राया और वहा कुछ समय रहने के भ्रनन्तर गुजरात पहुचा । 
वहा एक सराय में रहते हुए उसने उस नगर के एक कलाविद्‌ एवं निपुण कुम्हार 
की प्रशसा सुनी । कुछ पात्र मगवाने के अभिप्राय से उसने अपने सेवक को उसके 
पास भेजा | वहा सेवक कुम्हार की पुत्री सोहनी के दर्शन करके पृथ्वी पर मूछछित 
होकर गिर पडा । वहा से लौटने पर जब इज्जतबेग ने उसके मुख से सोहनी के 


१. ज़ञ्मह चरम त बुमभह डीशिय मे याद आम, जञ्नह बादाम चइम अन्न व बर्गे 
बादाम--वही, पृ० ८ | 

२. निगाराह खभोश बयानाह मह जबीनाह, परी सूरत सो बिल्कुल गर्क॑ दर 
नूर--वही, पृ० ७। 

« द्रष्टव्य--वही, परृ० १०, पक्ति ४३ । 

द्रष्टव्य--वही, पुृ० ७, पक्ति २१। 

द्रष्टव्य--वही, पू० 5, पक्ति १-९ । 

« द्रष्टव्य--वही, पु० ८, पक्ति ४३-४४ | 

« सोहनी मेयवाल, पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन “मिसकीन' योरखुशीपुर, प्रकाशक,' 
ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रणवीरगंज बाजार, श्रीनगर, कइ्मीर 
प्रकाशन-स्थान-- दीन मरुहम्मदी प्रेस, लाहौर, द्वितीय श्रावृत्ति, प्रति प्रयुक्त । 
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रूप-सौदयें का श्रवण किया, वह तत्काल उस पर प्रासक्त हुआ | वह उसी सेवक 
को साथ लेकर सोहनी के अनुपम साँदयय का दर्शन करने के लिए कुम्हार के घर 
पहुचा । नायक इज्ज़तवेग उसका प्रथम-दर्शन करते ही मूछित हुआ, किन्तु श्रपने 
पैर के फिसल जाने का वहाना करके उसने कुम्हार के सामने बात को टालकर 
वास्तविकता प्रकट न होने दी । 

अब इज्जतवेग सोहनी से मिलने के लिये उसके घर प्रति प्रातः” जाता । 
वियोग की एक घढ़ी उसे एक कनन्‍्प के समान प्रतीत होती । उस नगर मे 
चिरकाल रहने के कारण वह निर्धन बना श्रतः उसके सभी साथी उसे छोडकर 
चले गये । अकेला इज़्ज़तवेग अन्य कोई उपाय न देख कर कुम्हार के घर मे 
ही मेयवाल के नाम से दास वनकर रहने लगा । इस भाति उसे अपनी प्रेमिका 
से मिलने का अवसर सदा प्राप्त होता था | एक दिन मेयवाल ने अपनी प्रेमिका 
सोहनी के सम्मुख स्व-प्रेम का बखान कियां जिससे द्रवीभृत हो वह भी उसके 
प्रेम-णण में वध गई । उनका दहेतमाव मिट गया तथा उनमे एकत्व स्थापित 
हुआ ।' 

यह वात विदित हो जाने पर सोहनी की माता को अत्यन्त दुख हुआ । 
मेयवाल को दुरा-मला कहकर उसने उसे भपने घर से निकाल दिया । अ्रपनी 
प्रेमिका से विलग होकर मेयवाल विलाप करते हुए वन मे पहुंच गया । सोहनी 
झपने प्रेम मे अटल व अ्रडिग रहकर माता से प्रताडित होने पर भी निर्भीक 
रही। वह विवाह हो जाने पर भी अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखने से सफल 
रही । 

सोहनी की सखी मेयवाल का पत्र लेकर आई जिसे पढकर नायिका की 
विरह-व्यथा और अधिक वढ गईं। इसी प्रकार सोहनी का करुणाजनक पत्र भी 
भत्युत्तर में मेथवाल को मिला । नायक मेयवाल ने अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के 
लिये सनन्‍्यासी का वेष धारण किया तथा जरीर पर भस्म मला | सोहनी की 
स्मृति मे लीन मेयवाल वही एक नदी के तट पर रहने लगा जहा सोहनी प्रत्येक 
रात एक घडे पर बेठ कर नदी को पार करके उसे मिलने आती थी । एक 
दिन रहस्य खुल जाने पर उसकी देवरानी ने नदी तट पर उस पक्के घडें के 
स्थान पर कच्चा घडा रख दिया। जब प्रेम-विह्ला सोहनी अपने नियमित 
समय पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए भ्राई तो कच्चे घड़े को देखकर वह 
अत्यन्त खिन्‍न हुईं । इस समय नदी मे वाढ झ्ाई हुई थी अ्रत. प्रेमी से मिलने के 





बन 


१. द्वय त्रग्रवअ्॒क सपुन यकता सरासर, 
वबमाने के भ्लिवन दश्नोत जुब कुनुय शझोस---सोहनी मेयवाल, पू० २० | 
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लिये नदी को पार करना कुछ कठिन-सा था। श्रन्य कोई उपाय न देखकर 
उसने मेयवाल से मिलने के लिये कच्चे घड़े पर ही बैठकर नदी को पार करने 
का निरचय किया । ज्यो-ज्यो वह जलधारा मे आगे बढती गई उस घडे की 
मिट्टी पिघलती चली गई | बहती हुई सोहनी अपने प्रिय को पुकार-पुकार कर 
जीवन की अन्तिम घडिया गिनने लगी । अपनी प्रेमिका की इस दशा का परि- 
ज्ञान हो जाने पर मेयवाल भी उसी के साथ डूबकर प्राण त्याग कर गया | उन 
दोनों के' शव एक-साथ किनारे के साथ लगे । इस समय वे आलिगन-बद्ध थे । 
दोनो 'बका' (अवस्थान) की दशा को प्राप्त हो गए । 


कथा का श्राधार तथा सगठन 


कवि 'मिसकीन' ने 'सोहनी मेयवाल' मे उसके झ्राघार की और सकेत करते 
हुए कहा है कि इस कहानी का प्रचार पजावी भाषा मे था,' किन्तु इसी काव्य 
के अ्रन्त मे उसका यह भी कथन है कि यह कथा सर्वप्रथम हिन्दी-भाषा मे ही 
गाई गई थी ।' इस भाति कवि ने इस काव्य के श्राधार की मान्यता स्वीकार 
की है अतः उसने पजाबी अथवा हिन्दी के कथानक से ही इसका स्रोत ग्रहण 
किया होगा। वास्तव मे कवि अपने मुरीदो से मिलने के लिये पजाब आया- 
जाया करता था, अत: वह इस कथा से अपरिचित न रहा होगा । तत्परचात्‌ 
वह भी इसके माध्यम से ही कश्मीरी भाषा मे सूफी-सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करने मे सफल हुआ ।* 

इस प्रवन्ध-काव्य का आरम्भ कवि ने हम्द, ईइवर-वन्दता,' हजरत-मुहम्मद 
एवं उसके चार मित्रो की प्रशसा,' शफी उत्मन्द नवीन की महत्ता” तथा पुस्तक 
का आधार बताने” के अनन्तर किया है । प्रसगो के अनुसार इस काव्य की कथा 


१, ब पजाबी जबान ओन्‍मुत बतालीफ---सोहनी मेयवाल, पृ० ३ । 


२. छू ल्योख्मुत वस्लुक जाते पाकन, यि कोर्मुत साहिबन अक कस्सप्नह मरकूम, 

पहव दर हिन्दी जबान दर असलुक मज़ूम, तिथश्रय पञ्रद्यन सरासर कस्सह 

कोताह--वही, पृ० ४७ । 

पूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--कश्मीरी जबान और शायरी, तृतीय भाग, पृ० 
७६] 

सोहनी मेयबाल, पृ० २। 

वही, पृ० २। 

वही, पृ० २। 

वही, पृ० २। 

हम्द तस खञ्नलिकस यम्य दर दो आलम, जि सलकत खास कभौर ईजाद 

आलम--सोहनी मेयवाल, पृ० २। 


रु 


ही 8 ज्ञीट्ए हुए 
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को शीषको के अन्तर्गत वाट दिया गया है । 

एक हदीस मे वर्णित है कि खुदा ने अपने स्वरूप के अनुरूप ही मनुष्य की 
रचना की | कवि 'मिसकीन' ने भी हम्द में ऐसे ही भाव-साम्य को प्रकट किया 
है।' शरीयत के मार्य का वर्णन करते हुए कवि मे इस्लाम-बर्म के साधन 
चतुप्टय-सलात, जकात, सौम तथा नमाज़ का भी उल्लेख किया है और इस 
प्रकार मिर्जा अली वेग ज़कात देकर ही फकीरो से पुत्रोत्पत्ति का आशीर्वाद 
प्राप्त करना चाहता है, सोहनी का कुम्हार पिता सदा नमाज पढता रहता है 

सभी बातों का सगठन इस काव्य में सूफी-सिद्धान्लों के अनुसार हुआ है । 
इससे मेयवाल झलौकिक साधक है किन्तु सोहनी का पति लौकिक उत्तराधिकार 
पूर्एु व्यक्ति है ।* प्रेमी मेयवाल कठिनाइयों तथा दु:ःखो को सहन करके ही अपनी 
प्रेमिका सोहनी को प्राप्ति की कामना करता है। इस काव्य में सयोग-म्यगार का 
वर्णोंन कही भी विस्तार से नही हुआ है अपितु इस मे वियोग ही सर्वत्र प्रधान 
है। यह काव्य वियोगान्त है । 

इस काव्य में सखी भादि पात्र सहायक रूप में श्राए है।' नायक का नाम 
प्रचलित आधार पर न होकर 'मोहीवाल” के स्थान पर 'मेयवाल' दिया 
गया है । 


विप्रलम्भ शूंगार 


नायिका को ईदवरीय सौंदर्य का प्रतीक मानकर कवि ने पूर्वानुराग की भी 
चर्चा की है ।” साधक एवं साध्य, एक-दूसरे से मिलने के लिए सदा तत्पर एवं 


१. हम्द तस खभ्नलिकस यम्य दर दो आलभ, जि खलक़त खास कऔौर ईजाद 

भालम---सोहनी मेयवाल, पृ० २ । 

२. रछपन क्‍्याह मुफलिसन हुन्द दिल वा एहसान, बज़रपञ्रशी अथ तस भसन्रे 

नेसान--वही, ५० हे | 

३ बुछुक कुम्यार मशगूल नमाज़ ओस, बदल वा हक सु दर अजज्ो निमाज 

ओस--सोहनी मेयवाल, पूृ० १६ ॥ 

४. कोरुन तश्रम्य खासअह पानस दवले सन्यास, न्‍ 

छम्ननुन तपञ्मम्य रेश कश्मसित बेयि मोलुन सास--वही, पृ० ३३ । 

५. जि कौम ख्वेशतस जोनुक सु दर खोर, कोरुक तस सपझ्नत्य कथ अम्यसअञ्रज 
मुकरर मुयस्सर खान्दरुक सामानह सझरी, करित कर है यनति वश्नलि च 
तैयारी---वही, पृ० २५ । 

* द्रप्टव्य--वही, पृ० ३०, ३२। 

७. च॑ योदञ्न मअशरोबथस यार कदीमी, भे छुम वर वश्नदह खुद मुस्तकीमी 

--पचही, पृ० २६ | 


डी 
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उत्सुक दिखाई देते है भ्रौर इसी कारण विप्रलम्भ झ्यगार के भ्रन्तगंत मेयवाल 
तथा सोहनी के विरह-वरणांन को प्रधानता दी गई है। सोहनी जहा भ्रलौकिक 
सौदय॑ से पूरां है,, वहा मेयवाल भी स्व से ही पृथ्वी पर उतरा हुआ एक 
सच्चा साधक है ।' 

इस विरह का भ्रारम्भ उस समय होता है जब नायक मेयवाल सेवक के मुख 
से अपनी प्रेमिका सोहनी के रूप-सौदयं का वर्णन सुनता है । वह दास स्वय भी 
सोहनी का दर्शन करके मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पडा था ।" विरह की उत्पत्ति 
के प्रनन्‍्तर नायक मेयवाल के हृदय मे नायिका सोहनी से मिलन की इच्छा 
उत्पन्न होती है और यही से ःह प्रयास आरम्म होता है। वह किसी न किसी 
बहाने उससे मिलने का मार्ग खोजता ही रहता है। प्रथम-दशेन करते ही वह 
भी मूछित होकर गिर पडता है । न ही उसे शरीर की सुध रहती है और न ही उसे 
किसी प्रकार मन का धैर्य ही रहता है । प्रेमाग्नि से वह श्रत्यन्त क्षोण एवं रुग्णा 
बन जाता है ।" प्रेम की भ्रतिशयता के कारण उसके लिए श्रावणशु-मास पौष-मास 
बन जाता है । वह प्रेमिका के विरह के कारण ही उद्देग-पूर्णो बन जाता है ।" 

परम्परागत वर्णान के अनुसार कवि ने वेद्यो तथा औषधियो का भी वर्णंन 
किया है, परन्तु प्रेम-रोग मे कोई भी श्ौषधि काम नही देती | इस प्रकार 
नायक मेयवाल का श्रेम-रोग श्रसाध्य बन जाता है । इसी भाति- नायिका सोहनी 
भी अप्रत्याशित वियोग से दु ख़ो होकर अपने प्रेमी को एक करुणापूर्ण पत्र मे 
झपनी विरह-वेदना का परिचय देती है ।£ उप्त वियोग मे प्रत्येक वस्तु दु खद 


१. स्व दर जिन्‍्दे बशर जन जन्तअच हर--वही, पूृ० ८ । 
२. मुल्के आस्मानग्रह वोथमुत बर जमीन ओस--वही, पृ० ५ । 


हे सपुन मुश्ताक तस कुन लओझोग बुछुने, बयक दीदन सपुन बेहोश सरमस्त 
--सोहती मेयवाल, पूृ० ७। 


४. वुछुस यामत तसुन्दुय सख्ती विलकश, सपृन बेहोश तामत प्योस गश 
--वही, पृ० 4 १ || 

५, जि दर्दे इश्क सपुन सख्त बेमार, ब सुर्खी रण रोव तस अगंवान झऔस, 
--वही, पृ० श्२। 

६. तमिस भ्रज इण्क गोमुत श्रावनस पोह--वही, पृ० १६ । 

७. द्रष्टव्य--पूृ० २६ । 

८. चरिवअ्रय वेमारयव मज गव सु ईरह, सु शीरभह च्योन तमिस कञ्मफी 
सपुन न--वही, पृ० १३ | 


&. करार छुम नह छयस आवारझह, गअ्रमझ च, आमारअह चाति वारयाह , 
मार गमअच--बही, पृ०३१। 
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प्रतीत होती है ।' उसका शरीर अ्रस्वस्थ हो जाता है तथा वह फकीरो के वस्त्र 
पहनती हैं ।' विरह का यह वर्णुव लोक-विरोबी न होकर परम्परागत है । इसके 
हारा हृदय के महज उदगारो का चित्रण हुआ है| 


प्रेम-तत्व तथा आध्यात्मिकता 

इस काव्य के प्रत्येक स्थल पर प्रेम-तत्व की अभिव्यजना हुई है। ईब्वर ने 
अपने सौदये के प्रकाशन के साथ ही ससार की उत्पत्ति की', किन्तु वही स्वय प्रेमी 
भी है तथा प्रेमिका भी है । ससार मे व्याप्त ईदवर का गुण तथा सौदयें मानव 
में विशेषरूप से परिलक्षित होता है । एक हदीस मे यह कहा गया है कि अल्लाह 
ने मानव की रचना अपने सौदय के स्वय दशशोन के हेतु की। कवि ने इसी सिद्धान्त 
के आधार पर अपने प्रवन्ध-काव्य 'सोहनी मेयवाल” मे कहा कि वह अल्लाह अपने 
सौदये को देखने के लिए स्वय खरीदार वन कर निकला । उसने कभी यूसुफ 
भर कभी जुलेखा का रूप धारण किया ।" इस संपूर्ण ससार मे उसी का सौदये 
समाया हुआ है ।* जगत्‌ की उत्पत्ति प्रेम के कारण हुई तथा प्रेम की सर्वप्रथम 

उत्पत्ति अल्लाह के हृदय मे ही उद्भुत हुई ।" 

इसी प्रेम और सौंदये का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । रूप ही प्रेम का जनक 
है और तभी इस काव्य मे मेयवाल के हृदय मे रूप के ग्रुण-अ्रवण से ही प्रेमो- 
त्पत्ति होती है । यह प्रेम अनायास ही उत्पन्न होता है। इसके सामने साधक 
या प्रेमी सासारिक बन्धनो को तुच्छ समभत्ता है क्योकि 'प्रेम ऐसा शिकारी है 
जो प्रेमी को सदा बेंघता रहता है ।/ इश्क-हकीकी के सामने इश्क मज़ाजी का 
कोई महत्व नही । जब साधक के हृदय मे प्रेम की पीर उत्पन्न होती है, वह. 
अपना विश्वाम खो बैठता है।* विरह-व्यथा के कारण मेयवाल न किसी से 


१. गोमुत छुम शह नशीन मानन्दे जिन्दान, थि मखमल  'तकियश्रह संगीनत्तर 
जसिन्दान--वही, पृ० ३१ । 
२. फकीरानअह लिवासुक हाल कअरज़्ी, छसे बेमार गम वर विस्तरे मर्गं 
“-बही, पृ० ३२ । 
« जि खलकत खास कऔर ईजाद झआदम--बही, प्ृ० २ । 
- छू आशक पानअह त पानय छु माशूक--बही, पृ० २। 
« सोहनी मेयवाल, पृ० २। 
तसुन्दी हुल्नह ससारस छि मिननत--बही, पूृ० १० । 
« दितुन दूकान इइ्कुन द्राव वाज़ार--वही, पृ० २। 
- न जोनुम जाग ह्ात छुम इशकअह सैयाद--सोहनी मेयवाल, पृ० १४ । 
« यि ४ ताजरस बेताव गव दिल, गमाह दर ऐन शादी प्योस मुद्िकिल 
“वहां, पृ० ११ । 


(लही ढक मद न ७ 
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बोलता है और न ही उसके नेत्नो के सामने अपनी प्रेमिका के बिना किसी अन्य 
का चित्र ही समुपस्थित होता है । इसी कारण वह अपने सेवक से यह प्रार्थना 
करता है कि वह उसे प्रेमिका तक पहुचा दे ।' 

प्रेमिका सोहनी की प्राप्ति के लिए ही मेयवाल राजसी ठाठबाठ छोडकर 
साधु-वेश धारण करता है।' विरह के कारण ही उसके नेत्रों से आसुओ के 
बदले खून का दरिया प्रवाहित होता है।' मेयवाल अपनी प्रेमिका सोहनी के साथ 
जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध मानते हुए उसकी प्राप्ति के लिए प्रलयमय दिखाई 
देता है। सोहनी भी साधक के प्रति सहानुभूति रखकर वेवाहिक बन्धन के कारण 
कलुषित नही होती वरन्‌ पवित्रता का परिचय देकर विरह मे तडपती रहती है। 
उसेकी दुविधा तथा शका मिट जाती है तया साधक के साथ तादात्म्य स्थापित 
करने के लिए वह दृढ़ निश्चय एवं एकनिष्ठता को श्रपना लेती है। एक-साथ 
मरन का वरण करने के समय वे केवल एक प्राण श्र दो शरीर प्रतीत द्वोते 
है। उनका द्वेतभाव मिट जाता हैं" और साधक फना ([निर्वाण) होकर बका 
(अवस्थिति) की श्रवस्था को भ्राप्त होता है ।* शुद्ध हृदय मे प्रेम का पभ्रादुर्भाव 
होने से आत्मा-परमात्मा का मिलन समव है। इश्क मजाजी की अन्तिम सीमा 
ही इश्क-हकीकी है ।" 
रूप-सौदये-वर्रोन * 

नायिका सोहनी के रूप-सौदर्य का वर्शान इस काव्य मे नख से शिख तक 


किया गया है। उसकी भोहो, नेत्रो, होठ, ठोडी, वक्षस्थल, भुजाझ्ो, नाभि, 
कमर एव प्रो मे पडे पायलो' आदि का वर्णांन कवि ने अत्यन्त मनोहारी ढंग से 


१. थबुम मिन्‍तत चह तस निश वातनावुम, से तस दिलदारअ्रह सुन्द दीदार 
हावुम--वही, पूं० ११। | - 
२. उखर्सानप्रह लिबासस कोरुम पारअह, मौलुम'मे सास पात्तर गोम खारअह। 
--बही पृ० ३१। 
- अछुंयव किनय ताजरस प्मोक खूने दरिया--वही, पृ० १८। 
-« द्रष्टव्य--बही,! पृ० २५, ३२:४३ । | 
« मरित ति भ्रक भ्रकिस प्यठ के फिदा तिम->वही, पू० ४७ । 
* बका लग्ोबनय शोक ओ सपुन फान--वही, पृ० ४५ | 
* , मजाजुक इन्तिहा बुत गश्नोयनह मोलूम 
बकोले अज्ञ हकीक़ी गोक महरूम--वही, पू० ४१ ,। 


"दा थी ० 
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किया है ।' रूप मे वह स्वर्ग की अप्सरा के समान है।' पूरिमा के चन्द्र की 
भाति देदीप्यमान सोहनी के मस्तक का लिलक डिठौने की भाति चमक रहा 
है ।' सपूर्ण ससार मे उसी का सौदय्य समाया हुआ है। उसके रूप की भ्रज्वलित 
आभा पर मोहित होने वाला साधक मेयवाल भ्रमर की भाति अपना स्व॑स्व खो 
बैठता है।' उसकी प्राप्ति के लिए वह व्याकुल हो उठता है। वह केवल सोहनी 
के ध्यान मे ही लीन रहता है। 


१४--चन्‍्द्र बदन ह 

कथा-सारांश--पट्टन नगर के हिन्दू राजा का नाम राजा रग था। बिजली 
के समान प्रभायुक्त उसकी पुत्री चद्रवदन नख से जिख तक रूपव्रती थी । उसके 
सौदय का दशन करके अप्सराए भी विमोहित होती थी । एक चित्रकार ने उसका 
एक सुन्दर चित्र बनाया था जिसे हाथ मे लेकर वह प्रत्येक घर एव गली-कूचे मे 
घूमता रहता था। मेयार नाम का एक सौदागर उस चित्र का दहन करते ही 
चन्द्रवदन पर आसक्त होकर पृथ्वी पर मूछित हो, गिर पडा । चेतनता आने 
पर उसने चित्रकार से उस युवती का पता पूछा | चिच्रकार ने उसे प्रेमिका चन्द्र- 
बदन के निवास-स्थान के विषय मे सब-कुछ बताते हुए यह कहा कि वह (चित्र- 
कार) भी उसे उस तक पहुचाने मे सहायता प्रदान करेगा। मार्ग की कठिनाइयो 
ओर उसकी प्राप्ति के प्रयत्न मे असफल साघको के सम्बन्ध में भी चित्रकार ने 
उसे भली-भाति परिचित किया । तत्पशचात्‌ नायक मयार , एव चित्रकार दोनो 
पट्टन नगर पहुचे जहा नायिका चन्द्रवदन मन्दिर मे पुजा करने जा रही थी । 
सन्‍्यासी का वेष घारण करने वाले मैयार को चद्रवदन ने यह कहकर खूब प्रता- 
डित किया कि एक हिन्दू तथा मुसलमान का तादात्म्य होता असम्भव-सा है ।* 


१. द्रष्टव्य--सोहनी मेयवाल, पृ० ८-१० । 
२. बनुन होतुनस छि क्रालस खास अक कूर, स्व दर जिल्दे बशर जन 
जन्तअचहूर--वही, पृ० ८ । 
ड्यकंस प्यठ टिक्रह तस क्याह चरमे-़द-दूर--वही, पृ० ८। 
« दजन कमि हालअह शमस प्यठ छु पोपुर, सु वेपरवा वहुस्न रूवद छु मग- 
रूर--बही, पूृ० १२ । 
४. चन्द्र वदन, पीर अजीज अल्लाह हक्‍कानी, प्रकाशक, ग्रुलामः मुहम्मद नूर 
मुहम्मद, महाराज रणवीरगज वाज़ार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त 


६. हिँश्रन्दय दीनअ्रह छुस राजसभश्रज कूर, छुम मग्नलि सुन्द नाव मशहूर-- 
चन्द्रवदन, पृ० ५। 


९ ४१2 


१६६ कश्मीरी और हिन्दी सूफो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


यह सुनकर प्रेम-पथ पर चलने वाले मेयार ने कहा कि 'साधता के पथ पर 
चलने वाले का हिन्दू अथवा मुसलमान के रूप मे भेद-भाव कैसा, साधक तो 
केवल प्रिय से एकमेक होने की ही इच्छा रखता है ।' चन्द्रवदन के उपेक्षा-भाव 
को देखकर मेयार का हृदय हूट गया और उसने पर्वत की ग्रुफा मे शरण ली । 
वहां से एक दयालु राजा मैयार को अपने नगर ले आया जहा उसकी भेट पुत्रः 
चित्रकार के साथ हुई। मैयार की सभी बातें सुनकर उस राजा ने पटन नगर 
पर झाकमण किया । इस समय साथ जाने वाले प्रेमी मंयार ने पुन: मन्दिर 
जाती हुई चन्द्रवदन का दर्शन किया । नायक की विरह-बेदना से द्रवित चन्द्र- 
वदन प्रकट रूप मे कठोर रही। बेचारा मेयार मिलन के भ्रभाव के कारण 
परमधाम को सिधार गया । उसकी अ्र्थी (ताबूत) प्रेमिका के ह्वार से उठाए 
जाने पर भी न उठी । बिता प्रेमिका का दर्शन किए वह श्रर्थी टस से मसन 
हुई। अन्त मे मंयार के शव को दर्शन देने के अनन्तर नायिका चन्द्रवदन पुन. 
अपने महल मे चली गई । श्रत मे प्रेमी मैयार के प्रेम की झतिशयता के कारण 
उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब अ्र्थी की चादर उठाई गई तो उस में 
दोनो--प्रेमी तथा प्रेमिका---एक साथ कफ़न में लिपटे हुए थे । यह दृद्य देख- 
कर सभी उपस्थित व्यक्ति विस्मित हुए । 


कथा का आधार तथा संगठन 

इस काव्य का आधार बीजापुर के दक्षिणी कवि मुकीसी ह्वारा लिखित 
“चन्द्रददत व महियार”' (रचनाकाल सन्‌ १६२७ ईस्वी) प्रतीत होता है।' इसमे 
लिज्ा-मजनू” की भाति कवि ने विरह का वर्णन भ्रत्यधिक किया है ।' 

कथा का सगठन अन्य सूफी-काव्यो की भांति हो हुआ है। हम्द, निर्गुण 
ईंइवर की महिमा, सृष्टि-रचना,' तथा प्रेम की महत्ता" के श्रनन्तर ही कथा का 
आरम्भ हुआ है। कथानक के शीष॑क प्रसगो मे बाट दिये गये हैं। इस काव्य में 





१. श्रज्ञ दीत ख्वोद बेगानग्रह, ते हयोन्द ने मुसलेमान--वही, पृ० ५ । 

« मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ८६ । 

हे. सर ताज़अह नभ्रोन दाव मजनून, मस्तानह बी खान जमानह--चन्द्रवदन, 
पृ० ५। 

. वही, पृ० २। 

« बही, पृ०२। 
वही, पृ० २। 

» वही, पृ० २। 
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कण्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १६७ 


कोई विरोबी तत्व नही है तथा नायक एवं नायिका के मिलन मे कोई प्रतिनायक 
भी बाघक नहीं है। इस मे पट्टन नगर के राजा की पुत्री चद्रवदन तथा मैयार के 
विरह एवं जाइवत मिलन का वर्शुन है। कथा वियोगान्त है। लौकिक मिलन 
की अपेक्षा नायक-नायिका का अलौकिक मिलन ही कवि को अभीष्ट है ।' 


प्रेम-पद्धति 

प्रेम का आरम्भ कवि ने चित्र-दर्शन से कराया है। चित्रकार हारा बनाए 
गए चित्र को देखकर ही नायक मैयार विमुग्ध होकर प्रेम-पथ पर श्रग्र॒स॑र होता 
है ।' चित्र-दर्शन के अनन्तर ही साक्षात्‌ दर्शन द्वारा नायक-नायिका एक दूसरे से 
मिलते हैं। इसप्रे नायिका की उपलब्धि का प्रयास नायक की श्रोर से होता है 
जो सच्चा साधक है ।' 


प्रेस-तरव 


इस काव्य में प्रेम अलौकिक और लोक वंघन से परे प्रतीत होता है ।* 
प्रेमिका के प्रेस मे नायक अपना धर्म तक छोड देता है। सच्चा साधक उसकी 
सकुचित सीमा में वंचता नही चाहता ।/ नायक भ्रपनी नायिका से मिलन के 
लिए जीवन के प्रति मोह नही रखता अपितु निर्भीक होकर प्रत्येक कठिनाई को 
सहन करत्ते हुए अग्नसर होता है ।* 


विप्रलम्भ शृगार 


विरह के उत्पन्न होने पर मैयार अपनी प्रेमिका के अतिरिक्त किसी भ्रन्य 
का चिन्तन नही करता । उसका विरह नायिका की उपेक्षा के कारण अधिक 
व्यापक वन जाता है । चायक बार-बार नायिका का आचल पकड़ने का प्रयत्न 


१. यस सोज़ इश्कुन दिलस, सुई वाति यत मज़िलस, 

जायाह छप्ननअह गश्नफिलन, इश्कस कपओत सना पलन---वही, पृ० १६ । 
* गव याम तस जेरे नज़र, तस्वीर झ्रान माह पेकर, बर खाक प्यव खसअह 

च्वेण, अज़ ज़रूम जानानह दिलरेश--वही, पृ० ४ । 

३. मेय रप्नोय लभोब नेव नामुक, लश्ोग जोश तस राम रामुक--वही, पृ० ५। 

४. दहोपष आशकन तस ऐ यार, नश्रोन हाव पनुन दीदार, कड़ ख़जर दिल- 
बरानह, वर खजर दीवानह ।--वही, पृ० १०। 

५. हियेंजयानि वलुधस माये, दीन त्रोवुसम चानि माये--वही, पृ० १० । 

६- दर राह सूरत बन्दर, गश्नय कुष्तह कम कम गन्दर, गश्ममअत्य छि भ्रज्ञ 
वादि वेदाद, चय ही कम्त्णह बर्बाद ।--बही, पृ० ४ । 

७. वृज़ित वशद मियारन, लग्नोग-खुने जिगर हारून---वही, पृ० ५। 


श्द्८ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


करता है।' किन्तु वह द्रवीभूत होकर भी प्रकट रूप में कोई सहानुभूति नहीं 
दिखलाती । बेचारा विरही नायक बीमार पड़ जाता है। नायक के परम घाम 
सिघारे जाने पर नायिका भी विरहावस्था के कारण प्राण त्याग देती है। दोनो 
लैला मज़नू की भाति एक-साथ पारलौकिक मिलन मे बध जाते है : 


इश्कुन वियोनञ्र छुइ माने, लअ्ल तह मजनू जाने ।' 
(प्रेम का भर्थे कुछ और ही है जिसे केवल लेला-मजनू ही जान सकते हैं।) 
इस काव्य मे सयोग का वर्णान कही भी नही हुआ है । 


ईदवरोन्मुख प्रेम 

नायिका का सौदय॑ ही ईश्वर का नूर है जिससे विभोहित होकर नायक 
मैयार उपलब्ध करने का प्रयत्न करता है ।' वह सन्‍्यासी बनकर ही उसको प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता है क्योकि प्रेम-कथा का पथिक जाति श्रथवा वर्गभेद की 
उलभनो मे नही पडता । सच्चा साधक ही ईश्वर-दर्शन करने मे सफल होता है |" 


१५--मुमताज़ बेनजीर' 


, फया-सारांश--भारत मे बुलन्द इकबाल नामक किसी राजा के सात पृत्र थे 
जिस मे से मुमताज अत्यन्त सुन्दर, सुशील, शालीन तथा दूरदर्णी था। अपने अन्य 
छ. भाइयो की भाति वह विवाहित नही था। सर्वप्रथम उसने भ्रद्वितीय सुन्दरी बेनज़ीर 
का गुण-श्रवरा किया और तत्पदचात्‌ उसके चित्र का दर्शन करते द्वी वह उद्विगत 


१. लारान दर बुतखानह, म्यार श्रोस दिल खस्तह, दामान रोटुन तसति, काय 
माहे हिमायू फर--वही, पृ० ८ । 

२. बंमार बेकस तश्रह मुज़तिर, श्रादाय तश्रम्यसअभ्रज़ बुछ्तअह 
--चन्द्रवदन, पृ० ६ । 

३. सरअह कर हर मोख हर छुय, गओर मोख परमीशवर छुय--वही, पृ० हे। 

४. सन्‍्यास वुदास छुत कर, रिन्दानह छुस इश्कह कप्मफिर, 
अज दीन ख्वोद वेगानह, ने हियोन्द ने मुसलमान--वही, प्रृ० ५। 

४५. चन्द्रवदन तअह मेयार, खुसपश्रदअह दर अ्रक कफन, चीदश्रह यक रुह व दो 
तन, अकि थरि फप्नोलिमअत्य जञरह गुल--वही, पृ० १५ । 

६. ग्रुमताज बेनजीर, पीर श्रज्ञीज़ अल्लाह हकक्‍्कानी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद 
नूर मुहम्मद, महाराज रशवीरगंज बाज़ार, श्रीनगर, कदमीर । प्रकाशन- 
स्थान, नूर मुहम्मदी प्रेस व कोहेनूर प्रेस, अमीराकदल, श्रीनगर, सन्‌ 
१३७६ हि०, प्रति प्रयुक्त । 


कव्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १७३ 


'महायुन्दर परी, राजारानी तथा जहावानो' के प्रति भ्रामक्त होता है। उपनायक 
दमसाज़ तथा मिहिर अगेज़ साक्षात्‌ दर्शन द्वारा ही एक दूसरे के प्रति श्राकर्षित 
होते है।' 
प्रेम-तत्व 

ग्रन्य सूफी-कवियों की भांति कवि ने इश्क-मज़ाजी की अपेक्षा इब्क-हकीकी 
को साधक के लिए परमोपयोगी माना है ।' इद्क-हकीकी से ही ईह०र-मिलन 
(वसल) सभव हो सकता है ।' साधक का हृदय प्रेमारिन से जलने के समय विरह 
से घनीभूत हो उठता है । साधक अपने वस्त्रों को फाड डालता है तथा विरह 
के उन्माद से उदिग्न हो उठता है । मार्ग की कठिनाइयो की परवाह न करते 
हुए वह अपने प्रिय की तलाश में श्रागे बढकर जल-स्थल को एक कर देता है । 
सासारिक प्रलोमनो को छोडकर वह जोगी का वेश धारण कर लेता है ।' क्योकि 
प्रेम का चुभा तीर उसे विकल कर देता है ।” मार्ग की कठिनाइयो को मेलने 
वाला मुमताज़ भ्रपनी प्रेमिका वेनज्ञीर से मिलन के लिए यथासम्भव प्रयत्न करके 
अपनी एकनिष्ठता का परिचय देता है| वसल के लिए वह अपनी प्रेमिका की 
प्रत्येक शर्त पूरी करने के लिए तन-मन की बाज़ी लगा देता है ।* कभी उसका 





१. गवयाम दो-चार दश्ोद्र निगारन, नियुव सक्र व करार शौक नारत । 
--मभुमताज़ बेनज़ीर, पृ० ७२ । 

२ सनी ना सोज सौदभई मजअजी, बनी नाता हकीकत कारसअज्ञी-- वही, पृ ० ४ । 

३. टझ्नोलुक यचकाल योदवी दूरिरुक रज़, लओबुक भ्ाखिर वसालिकि पूरिरुक 
गज--वही, पृ० २५२ 

४. त्तचरआ नारअञ्म फराकन तेज़ कोरनस, असर इश्कुन मचर अग्रेज़ कोननस 
--बही, पृ० ६! 

५. फरारी दर्दे यार वेकरारी, डशोलुस् झाराम व आव व ख्वावव राहत, 

५ भ 0 

गरेवान शकेवस पारअह पारअह, करान गव नालअह हर सो बाल यारस | 
--वही, पृ० £्‌ 4५ || 

६ लिवासे फकर पोणद साहवे त्ताज, दोपुन दर ज़ौक दिलबर बस में दर खोर, 
--उही, एृ० ६ । 

७. दोह झकि शाहज़ादन वोबनस हाल, मे इइकनि तीरनग्रय कभोर सीनह 
गरवाल---वही, पृ० ८ । 

८. वजअहिर अश्नस वसलअच इन्तेजअरी, 
तवय आमादअह गव शहजादअह मुमताज़, 
वनाजी दिलरुवआई झोस जानवाज़, 
बराये घर्ते सप्ननी ओस वेताव ।--मभुमताज़ वेनजीर, पृ० ६६। 


१७४ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


साथी छट जाता है' और कभी उसे देवो की सहायता लेनी पडती है ।* मजिलो 
को पार करके ही साधक मुमताज पुूर्णाता कौ ओर श्रग्नसर होता है। 

जहां सौंदय है वही प्रेम है, देवी विभूति प्रेम का आधार लेकर ही साधक 
उस साध्य से भ्रपनी अभिन्‍नता मानकर उसके साथ वस्ल प्रास करना चाहता 
है | गुरु की कृपा से ही साधक शरीयत, तरीकत, मारिफत आदि अवस्थाओो को 
पार करके हकीकत की सिद्धीवस्था को प्राप्त करता है।' मुमताज प्रेम की सफ- 
लता के लिए ही घैय एवं दुढ निए्चय का परिचय देता है। लक्ष्य के दूर होने 
पर भी प्राप्ति का दुृढ-निश्चय उसे उत्साही बना देता है। तदनन्तर विवाह के 
रूप मे 'वस्ल' (ईएवर-मिलन) की प्राप्ति होती है ।* 


विप्रलम्भ श्ृंगार 

भ्रन्य सूफी-प्रेमाख्यानो की भाति इस मे तायक-तायिका के विप्रज्षम्भ की 
प्रधानता है । भ्रासगिक कथाओं मे भी इसका समावेश है । नाम एवं गुण-अ्रवण 
के भनन्तर नायिका वेनजीर के चित्र का दश्ेत करते ही तायक मुमताज के 
हृदय मे वसस्‍ल की अभिलाषा के साथ ही विरहाग्नि उत्पन्न होती है। वह अपनी 
प्रेमिका के विरह मे अपना हृदय खो बेठता है ।' बेंनजीर के दशेन के भ्रनन्तर 
उसके शर्तों को सुनकर वह और भी उद्धिग्न हो उठता है किन्तु वस्ल के सामने 
उन्हें तुच्छ मानता है। वह भ्रपनी प्रेसिका से पृथक्त्व तथा विरह को अपने जीवन 
का काल मानता है ।* प्रेमिका के इस बिछुडने के कारण वह आंसुओ के बदले 
खून बहाता है" नायिका बेनजीर भी श्रपने प्रेमी मुंमताज के लिए विरहाकुल 
होतो है। नायक द्वारा प्रथम दातें की पूर्ति किए जाने के समय वह भ्रत्यन्त 


१. द्रष्टव्य"-वही, पृ० १४। 
२. द्रष्टव्य--वही, पूृ० १५। 
हे सुद रहबर मुयबर 'शरीयत, सुई मुनफहर मुयशर तरीकत, 
सुइ_ बागे हकीकतुक कुनुय गुल, याने बजहा सु शेख फी-उल्कल-- 
वही, पृ० ७० 
« खयअली गश्नय में वंस्लुक च्यवान जाम--वही, पृ० २५१। 
* पूरअह म्वोख यनअह नश्रोव रुख हअवित मे न्यूनम चूरि दिल, दूरिह थोव- 
नम शोरभह 'पानअह टूरिसुक भ्राजार ति ।--मुमताज बेनजीर, पूृ० १२। 
६- हरित प्यअमश्रह तञ्नह मरित गच्छझह दर फराकत--बही, पु० २० | , 
७. स्यठाह यलि आाशकन कअर अ्जजोजारी, नबाचअरी होरुन क्याह खून 
जञ्मरी--वही, पृ० २१ | 
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चिन्तित हो उठती है : 
प्यश्ममश्रच॒ दर ताव व तव वा चब्म तुर आझाब, 
, गअ्ममअ्च दरमान्दश्मह मुज़तिर बेंखोर व'ख्वाव ।॥* 
(वह विरह के कारसु व्याकुल होकर नेत्रो के निलय मे नीर र्धछपाये बंठी थी। 
वह चिन्तित एव दुखी थी । निराश्चित होने के कारण वह स्वप्तों के ससार मे 
खो गई। ) 
विरहाग्नि को हृदय मे घारण करके मुमताज झार्तो की पुत्ति के लिये निकल 
पडता है ।' वह मार्ग की कठिताइयो तथा प्रिय की स्मृति मे कई बार मुछित 
भी दो जाता है ।' इतना होने पर भी वह सच्चे साधक की भाति साहस नही 
खो बैठता । 


संयोग-शूंगार 

इस सूफी-प्रेमाब्यान मे सयोग का चित्रण आधिकारिक कथा तथा प्रासगिक 
कथयाओ मे भी हुआ है। वासनात्मक प्रिय की भ्रपेक्षा निर्मल, पवित्र, शाइवत 
एव दृढ प्रेम को ही उत्तम व श्रेष्ठ मात्रा गया है।* रूह भ्रफरोज़ वासनात्मक 
प्रेम के पदचाताप की अझरिन मे जलकर ही आत्महत्या करती है ।' मुमताज तथा 
वेनज़ीर का सयोग-श्वगार अ्त्यत सयमित, गालीन तथा पवित्र है।* _ महासुन्दर 
प्ररी और नायक का सयोग-श्ूगार भी उच्च एव अलौकिक है।” 

काव्य के भ्रन्त से नायक मुमताज़ तथा नाथिका बैनज़ीर का मिलन वस्ल के 
अतिरिक्त और कुछ नही है : 


न 





१ वही, पृ० २६। 

२ बराहे इब्क वश्नद्जी द्राव मुमताज, फराकुक साज व सामान हात गुमतामृ 
--मुमताज़ वेनजीर, पृ० ३० ] 

३ दिलवेमार ह्त प्योमृत सु बेहोश, गुले रखसार गोमुत जैफरान पोश 
--जही, पृ० ३१ । ह॒ मु ; 

४ व इब्के शहवती युस झासि भुरदार, सु खुनरेज़ी करान छुय भ्राखिरकार 
--बही, पृ० ४६ । 
द्रप्टव्य--बही, पृ० ५२ । हे 

६. स्वखन ना गुफ्ती रप्ोट अस्मतुक पास--वही, .पृ० २५२ । 

७. यि अचनी उ्वोशनसीवी आधि दरकार, 
चअह वशह्नचअ्क स्त्रोंग नसीवस भ्राखिरकार---बही, पृ० ६२। 


१७६ कदमीरी श्रौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


वली दर तुमतराक इजरतप्नरी, 
बजअ्रहिर आस वस्लअ्च तेयश्ररी ।' 


(वास्तव मे वियोग का सारा समय प्रकट रूप मे वस्‍्ल की प्रतीक्षा का ही 
एक आधार था ।) क 


ईदवरोन्मुख प्रेम 

प्रेमिका बेनज़ीर के भ्राकषक सौदये के प्रति श्राकषिक होने वाले साधक को 
वस्ल के लिये तलवार को घार पर चलना पडता है ।' प्रेम-साधना मे अपरिपक्व 
साधक को उसके दर्शन दुलंभ हैं।। जिस साधक पर उसकी कृपा होती है उसी 
के लोक-परलोक के सभी दुःख मिट जाते है। उसके भ्रलौकिक प्रेम को हृदय मे 
घारण करने वाला साधक कभी भी भूलता भटकता नहीं । उसके लिये इश्क 
मजाजी तुच्छ है । गुरु की कृपा द्वारा ही उस परमसत्ता से एकमेव सभव है । 
इसी कारण उसकी सौदयंमयी सत्ता की प्राप्ति के लिये साधक ग्ुमताज 
कठिनाइयो को पार करके अग्रसर होता है । 


रूप-सौन्दर्य बरोन 

इस काव्य मे रानी बेनजीर के रूप-वर्णान के अतिरिक्त प्रासगिक कथाओं 
के अन्तगेंत आने वाली उप-नायिकाओ के सौदयय का भी वर्णन हुआ है ।' रानी 
बेनजीर के सौदये का वर्णोन परम्परागत श्राघार पर नख से शिख तक हुआ है ।* 
सौदये मे श्रनुपमेय होने के कारण ही वह बेनजीर है और उसके सौदय पर 
सहस्नो प्रेमी मोहित हो चुके हैं ।* मुमताज ही इस सौदये की प्राप्ति का सच्चा 
साधक है | वह भी श्रपूर्व सौदये से युक्त है और तभी महासुन्दर परी उस पर 


१. भुमताज़ बेनज़ीर, पृ० २५१। 

२. वली दुशवारतर छुट्ट वसल आन यार, तमी कप्नरमश्रत्यछि भ्रज्ञ॒ताम 
सासअह बश्नद्य मार--मुमताज बेनजीर, पु० १० । 

रे. चे वस्लुक छुद ख्याल खाम दर दिल, 
यि मतलब जाह में निशि सपनी न ह्मसिल--वही, पु० २० । 

४ यमिस प्यठ फजल खास बञ्मरी, तमिस दश्ओोन श्रालमंन गम कासि सश्नरी 
“ही, पृ० २३। 

५. द्रष्टन्य--वही, पृ० ७१, ६५, १२० | 

६. द्रप्टव्य--वही, पृ० ९, १० । 

७. तमी कअरमशत्य छि अज ताम सास बश्चद्य मार--वही, पृ० १० । 
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हो उठा । प्रेमारिन से उत्पन्न विरह के कारणु उसका शरीर केसर की भाति पीला 
पड़ गया। अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए वह मार्ग की कठिनाइयों से अविच- 
लित होकर गांवो, नगरो, मरुस्थलो तथा नदियों श्रादि को पार करता हुआ भागे 
वढा । एक वार नदी को पार करते हुए भ्रतिकूल वायु के कारण नौका के खडित 
हो जाने पर उसका साथी वच्ञीर पुत्र दमसाज़ उससे बिछुड गया। वे दोनो 
पृथक्‌-पृथक स्थानों पर पहुच गए । मुमताज़ ने तट पर पहुचकर एक सुन्दर 
उद्धान के मध्य बने भवन मे किसी प्रौढ पुरुष के द्शंत किए जिसका नाम जैन- 
उल-शआ्राब्दीन था । वह देवो का पीर था | उसने मुमताज़ को सहायता की भर 
उसे प्रेमिका वेनज़ीर के नगर में पहुंचा दिया | प्रथम दर्शन मे ही नायक मुमताज़ 
तथा नायिका बेनज़ीर एक-दूसरे पर आसक्त हुए। नायिका बेनज्ीर ने वस्ल 
(ईएचर मिलन) से पूर्व उसे पांच शर्तें पूरी करने की बात कह दी जिनकी पूर्ति 
के बिना उन दोनों का विवाह (शाइवत्त मिलन) असम्भव था । प्रेमी सुमताज़ 
नायिका थेनजीर द्वारा भ्स्तुत प्रत्येक शर्त पुरी करने के लिए तैयार हुआ । पहली 
जते नतेंकी महासुन्दर परी को प्राप्त करने की थी। दूसरी शर्त यह थी कि 
राजारानी के साथ उसकी सुन्दर पालकी को हस्तगत किया जाय । तीसरी छात॑ 
यह थी कि जद्दावानो की प्राप्ति के साथ उसका मनमोहक पलग भी साथ लाया 
जाए। चौथी छातें यह थी कि खुर्शीद परी का सुन्दर तम्बू श्रधिकृत किया जाए 
तथा पाचवी ज्ञर्ते यह थी कि किसी देव द्वारा बन्दिनी बनाई गई उसकी मासी 
रानी चन्द्र को सुक्त किया जाय । 

विरहाग्नि से संतप्त मुमताज़ इन शर्तों की पूति के लिए मार्ग की कठिनाइयों 
को सहन करता हुआ आगे बढा | साधना-पथ पर श्रग्नसर होते हुए सर्वप्रथम वह 
बहुत-सी कठिनाइयो को भेलने के अनन्तर गधव सेन की पुत्री महासुन्दर परी के 
वास पहुचा । वह प्रथम-दशन मे ही मुमताज़ पर आसक्त हुईं। भ्रपने प्रेम के इस 
रहस्य को छिपाकर वह इन्द्र के पास नृत्य तथा गान के लिए जाती रही । महा- 
सुन्दर परी की सखी रूज़ भ्रफरोज्ञ भी मुमताज़ के सौदययं पर मोहित हुई और उसने 
उसे वासनात्मक प्रेम के लिए प्रेरित करना चाहा किन्तु अपने अ्रभीष्ट मे भ्रसफल 
होकर उसने भ्रात्महत्या की । जब इन्द्र तथा गधरवेसेन को नायक मुमताज़ तथा 
महासुन्दर परी के पारस्परिक प्रेम की रहस्य-भावना का पता चला, उन्होने दोनो 
के विवाह को आ्राज्ञा दी । पहली मिल प्राप्त कर मुमताज़ को आशा बंध गई 
और बह महासुन्दर परी को रानी वेनजीर के पास ले आया | 

उधर से वज़ीर पुत्र दमसाज़ भी नौका दुघंटना के अनन्तर एक ऐसे स्थान 
पर पहुचा था जहा बज्जीर बस्तियार की पुत्री मिहिर अग्रेज़ का साक्षात्‌-दर्शन 
करके वह उसके श्रेम-पाथ में वध गया था | अपनी वीरता के श्राधार पर ही 


१ छ० कइ्मीरी और हिन्दी यूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


उसका विवाह मिहिर भ्रगेज के साथ हुआ । उधर से मुमताज भी दूसरी शर्ते की 
पूर्ति के लिए राजारानी के पास पहुचा । वे भी साक्षात्‌-दर्शन से एक-दूसरे के प्रति 
आकर्षित हुए । विरहानुभूृति के भ्रनन्तर उन दोनो का विवाह हुश्रा, श्रतः दूसरी 
मजिल पार करके नायक मुमताज़ राजारानी को पालकी-समेत नायिका बेनज़ीर 
के पास ले आया | इसी भाति वह जहाबानो-सहित उसका पलग तथा खुर्शीव- 
सहित उसका तम्बू भी हस्तगत करने मे सफल हुआ । देव के चंगुल से भी उसने 
रानी चन्द्र को छुडाया और अन्त मे घुभताज़ एवं बेनज़ीर दोनो विवाह के रूप 
में वस्‍ल आप्त करने मे सफल हुए । 


कथा का आधार तथा संगठन 


हककानी के काव्य 'मुमताज-बेनजीर! का आधार एक ऐसी कथा है जिसे 
पहले भारत के इतिहासकारो मे वर्शित किया था ।' इस आधार पर इस काव्य 
का कथानक ऐतिहासिक है किन्तु कवि की मौलिक उद्भावनाओ तथा सूफी- 
सिद्धान्तो के परिपालन के कारणा इस मे कई काल्पनिक आसमिक कथाओं को 
भी स्थान दिया गया है । इतिहास तथा कल्पना के समन्वय के कारण यह काव्य 
अत्यन्त सरस बन पडा है। इस काव्य मे हरियाणा के हिंसार नगर की चर्चा 
हुई है! तथा भारत की भी प्रशसा की गई है।' 

इस बृहत्‌ आ्राकार वाले प्रबन्धकाव्य के छः भाग है, जिनका सीधा सम्बन्ध 
नायक मुमताज्ञ तथा उसकी प्रेमिका बेनज्ीर के साथ है | ये छ: भाग उन छ 
मजिलो के श्रतीक है जिन्हें साधक को ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करने के 
लिए पार करना पडता है। प्रत्येक भाग की भ्रपनी-प्रपनी विशेषता है। कवि का 
स्वयं कथन है कि' पहला रहस्य भाग, दूसरा प्रायरिचत भाग, तीसरा वृतान्त 





१. बलो हा बज्मे इद्कह नव नियाजअ्रह, बने इश्कुक फसानह ताजह ताज़ह, यि 
वीरीन किस्सह नव शीरी जबानो, महकक हिन्द क्यव तश्नरीख दानग्रव 
“भुमताज बेनज़ीर, पृ०'५ | 

२. 'दर गद हिसार गव करान गत, कनि आसअ्र दजान न्नोंठ त पत 
--वही, पृ० द्ण | 

हे. हिन्दस में वतन बजाह इजलाल, शाहस छि दपान बुलन्द इकबाल 
“वही, पृ० ६० । 

४. द्रृष्टव्य--मुमताज़ बेनजीर, प्रथम भाग, पृ० १-६६ | द्वितीय भाग, पू० 
६६-१११॥। तृतीय भाग, पृ० ११२-१३५ । चतुर्थ भाग, पृ० १३६-१६५॥। 
पचम 'भाग, पृ० १६६-२३५ । बह्ठ भाग, पृ० २३६-२५५ । 


कब्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १७१ 


भाग, चौथा एकान्त भाग, पाचवा सम्बन्ध भाग तथा छठा ईज्वर-मिलन भाग 
है ।' प्रथम-भाग में कवि ने कथारम्भ से पूर्व विनय, नात,' हज़रत मुहम्मद की 
प्रशसा, अमीर कधवीर सेयद अली हमदानी की सर्वेश्ेष्ठठा,' इश्क हकीकी 
को महिमा तथा वस्ल' की अ्निवायता" पर प्रकाश डाला गया है। इस भाग 
में मुमताज़ वेनज्जीर मिलन, मुमताज-महासुन्दर परी-विवाह तथा बेनजीर के 
पास महासुन्दर परी-आगमन का वर्णन है। वासनात्मक प्रेम के प्रयास मे ग्रसफल 
रूज़ भ्रफरोज की झ्रात्महत्या का मासिक चित्रण भी इस भाग मे हुआ है। 
दूसरे भाग मे कथारमस्भ प्रभु-प्रार्थना, सृष्टिरचना एवं उसका विलय,* रसूल 
की महत्ता,” गरीयत-तरीकत, हकीकत के पथ-प्रदर्शक पीर शेख सैयद अब्दुल 
कादिर जीलानी की प्रअसा"' के वाद हुआ है । इस भाग मे वज्धीर पुत्र दमसाज 
का मिहिर शअ्रगेज़ के साथ तथा मुमताज़ का राजारानी के साथ विवाह होने 
का वन है | तीसरे भाग की कथा का आरम्भ प्रभु-महिमा" तथा हजरत 
मुहम्मद एवं उसके चार मित्रो की प्रशसा" के अनन्तर ही होता है।इस भाग 


१. ग्वोडुक हिस्सह छु दर अफसानये राज़, महासुन्दर परी माशुक इन्द्राज, 
दोम हिस्सह लि मिहिर भ्रगेज दमसाज़, मुस्कातञ्रह ग्रुहर हाये मानी, 
जि तख्त जर तख्बत राजरअनी, छु चेयमिस मज़ जहान बानोयुन्द हाल, 
जाजनाईस ता गहजादह अहवाल, छु चूरिम हिस्सह बरज्यस खिलत, 
मुअलक खानये खुर्गीद तलभत, जि रश्नती चन्द्र छूय पश्रचिम रिसालह, 
सझह मल्कये वे नजीरस मासि खालह, शेयिम हिस्सह परक दर भसल ऐन राज़, 
अ्रजाम शराइत वस्ल मुमताज़, शमूत्रे तख्त रानी" सहर एजाज़, 
“-मुमताज़ वेनजीर, पृ० ४। 


२. द्रष्टव्य--मुमताज़ वेनजीर, पृ० २। 
३. द्वप्टव्य--वही, पृ० २। 
४. द्रष्टव्य---बही, पृ० २१ 
५. द्रप्टब्य--वही, पू० ३। 
६. द्रप्टच्य--वही, पूृ० ४ ॥। 
७. द्वप्टव्य--वही, पृ० ४। 
८. द्रप्टव्य->वही, पृ० ६६। 
€. द्रप्टव्य--चही, पृ० ६६। 
१०. द्वप्टव्य--वही, पृ० ६६। 
११. इ्रष्टव्य---व ही, पृ० ७० ॥ 
१३. द्वप्टव्य--वही, पृ० ११२ । 
३. द्प्टव्य--वहीं, पू० ११२ । 


१७२ कर्मी री और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


में मुमताज तथा जहाबानों का विवाह सम्पन्न कराया गया है। चौथे भाग की 
कथा का आरम्म भी इसी प्रकार प्रभु-महिमा' उसके नूर' तथा नात'* के पश्चात्‌ 
हुआ है । पच्रम भाग की कथा नात,' मखदूस सुल्तान शेख हम्जा की महिमा 
तथा ईइवर के नुर के वर्सान' के अनन्तर हुमा है। छठे भाग मे मुर्मंताज एव 
बैेनजीर के विवाह अथवा वसल (ईश्वर मिलन) का वर्णन हुआ है । 

इस प्रबन्धकाव्य के प्रत्येक भाग के प्रसगो को शीषेको के झन्तरगंत बाट दिया 
गया है । इसमे स्थान-स्थान पर गजलो का समावेश हुआ है ।" युद्धो का वर्णन 
भी कही-कही हुआ है । कथा सयोगान्त है । 


प्रेम-पद्धति 

इस प्रबन्धकाव्य की श्राधिकारिक कथा मुमताज तथा वेनजीर के मिलन से 
सम्बन्ध रखती है जिस में नायक मुमताज गुण-श्रवरण: के भ्रनन्तर ही चित्र-दर्शन 
द्वारा नायिका बेनज़जीर पर मोहित होता है ।” मुमताज के हृदय में यथारूप 
चिन्ता, अभिलाषा, उन्माद तथा उद्देग का जन्म होता है | कठिनाइयो को पार" 
करके ही वह भपनी प्रेमिका बेनजीर के साक्षात्‌-दशशेन करने में सफल होता है।'* 
शेष कथा भागो की प्रासगिक कथाओं मे भी नायक मुमताज श्रन्य उप-नायिकाझों 





६. द्रष्टव्य--मुमताज बेनजीर, पृ० १३६ । 

२. द्रष्टव्य--वही, पृ० १३६। 

३. द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० १३६ । 

४. द्रष्टव्य--बही, पू० १३६॥ 

४. द्रष्टव्य--वही, पृ० १३६। 

६. द्वृष्टव्य---वही, पृ० १६७ | 

७. द्रष्टव्य--वही, पृ० २९, ४६, ७४, ६२, १३९, १५७ । 

८. द्रष्टव्य--वही, पृ० १४३-१४७, २१६-२२४ | 

६ यनभ बृूजुम कश्रनश्र माशूक सुन्द नाव, तश्ननञ्र वोतुम जि आह ख्वौद 
करान बाव ।---बही, पु० ८ । 

१०. मुशाहंदह श्राशकन यलि कओर सु तस्वीर, निगारीन सुरत खुर्शीद तनवीर, 
सपुन बेहोश डीशित सुरते यार, परी रुखसारनभय कश्रोर नक्शे दीवार ! 
“ही, पृ० ११। | 

११. दोहस रातस पकान ओस अक जहाज़ाह, बुछान आस्य मोजे दरिया ताजह' 


ताजह---वही, पृ० १३ | ] 
« बयक दोदन बुछ्युस दिल मार इह्कन, करस दर सीनझअह मज़िल नार 
इश्कन--वही, पू० २१। 


बच 
न््फ् 


कद्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य "१७७ 
झ्रासक्त होती है ।' उसे मुमताज नूर झली नूर रूप में पद आओ के 
है ।' उसकी सखी रूज भ्रफरोज भी मुमताज के भ्रलौकिक रूप को देखकर 

पर विमोहित होती है किन्तु उसकी झासक्ति श्रनौकिक न होकर लौकिक है | ह 


१६-यूसुफ जुलेखा' 

कथा-साराश---हजरत याकूव के बारह पुत्रों में से अलोकिक सौदयंशाली यूसुफ 
एक था । वाल्यकाल मे ही माता के काल-कवलित हो जाने के कारण वह अपने 
पिता का भत्यन्त प्रिय पुत्र वना जिसे देखकर उसके प्रन्य ग्यारह सौतेले भाई 
जलने लगे । यूसुफ का वालन-पोषण उसकी फूफी ने अपने धर ले जाकर किया 
ओर पिता याकूब उसके वियोग के कारण सदा तडपता रहता । पिता ने यूसुफ 
को फूफी के घर से बुलवाया | उसके दर्शन-मात्र से ही वह प्रफुल्लित हो उठा । 
झपने सौदय के कारण ही यूसुफ सारे ससार मे प्रसिद्ध हो गया । | 
परिचय देण के राजा तैमूस की पुत्री का नाम जुलेखा था। सौदयें मे 
श्र्वितीय वह वाला स्वर्ग की भ्रप्सरा जैसी प्रतीत होती थी, सात बे की श्रायु मे 
ही उसने लगातार तीन रात स्वप्न मे यूसुफ के दर्शन किए । तीसरी रात को 
स्वप्न देखते हुए उसने भ्रपने प्रेमी से उसका पता पूछा । उसे यह ज्ञात हुआ कि 
वह मिस्र के राणा का वज़ीर भ्रजीज़ है । जुलेखा ने अपने पिता से स्व-प्रेंम का 
रहस्योद्धाटन किया भौर तत्पश्चात्‌ प्रेमी से मिलने के लिये मिस्न की ओर 
भाई । वजीर का दर्दांत करते ही उसके नेन्नो से आसुओो के बदले रक्त की बूढ़े 
गिरने लगी । इस मृगत॒ष्णा की श्रतृप्त वितुष्णा से उसका हृदय चिन्ताकुल हो 
उठा। यह वह युवक नही था जिसका दर्शन उसने स्वप्न मे किया था । अज्जीज 
की पत्नी के रूप में वैवाहिक वन्धन निभाते हुए उसे मिस्र भे ही रहना पडा । 
इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हुए किन्तु अपने प्रेमी यूसुफ के भ्रभाव मे उसे सम्पूर्ण 

प्रकृति नीरस दिखाई देती थी । 
एक रात यूसुफ ने स्वप्न में ग्यारह तारको के साथ सुर्य तथा चद्रमा को 
अपने प्रति ग्नभिवादन करते देखा । उसने अपने पिता को इस रहस्य से परिचित 





१. सधुन बर सूरते असल सु मुमताज़, परी शेदा तमिस गश्नग्रि डेशबुनवुय--- 
मुमताज़ वेनजीर, पु० ३३ । 

२ तिथुय चञ्रह ति छुक मे निश नूर श्रली नूर--वही, पृ० ५६ | 

३. यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उदू-दीन 'मिसकीन', सराबली, प्रकाशक, ग्रुलाम 


मुहम्भद नूर मुहम्मद, महाराज रखवीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, 
प्रति प्रयुक्त । 


श्छ्८ कश्मीरी भर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रष्ययन 


किया कि्तु अपने सौतेले भाइयो से इसे ग्रुप्त रखा । सौतेले भाइयो ने यह 
रहस्य किसी न किसी रूप मे जान लेने वर यूसुफ को मारने की युक्तिया सोची 
मरुस्थल में ले जाकर वे उसे अन्धकूप मे गिराकर घर लौटे । उन्होने प्रसिद्ध कर 
दिया कि उसे भेडिया खा गया । पिता याकूब शोकाकुल होकर रोते-रोते श्रन्धा 
हो गया । 

मरुस्थल से जाने वाले एक कारवा के सौदागर के आदमियो ने यूसुफ को 

अन्धकृप से बाहर निकाला । सौतेले भाइयो ने तत्काल वहा पहुचकर यूसुफ को 

झपना दास बताते हुए सोदागर के हाथ बेचा । कारवा के साथ यूसुफ मिश्र 
पहुचा जहा जुलेखा के कथनानुसार उसे खरीदा गया शोर वह दास बनकर 
वजीर भ्रजीज के घर रहा । अपने प्रेमी का दर्शन करके जुलेखा अत्यन्त प्रसन्न 
हुईं | स्वामी-भक्त तथा प्रभु-भक्त यूसुफक ने वहा रहकर अपनी सच्चरित्रता एव 
पवित्रता का परिचय दिया | जुलेखा ने एक बार प्रेम की भ्रतिशयता के कारण 
भागते हुए यूसुफ का कुर्ता पीछे से पकडा जो फट गया । निर्दोष यूसुफ को ही 
जुलेखा के कथन पर अ्रजीज ने दोषी ठहराया किन्तु नगर-भर मे जुलेखा की ही 
प्रपकीति फैल गई। जुलेखा ने भ्रपने आपको युक्तिपूर्वक निर्दोष सिद्ध करने के 
लिये उन नारियो को बुलवाकर काटने के लिये कुछ फल दिये । यूसुफ के 
सौदयें के वशीभूत उन नारियो ने अपने ही हाथ छुरी से काट डाले । इस प्रकार 
अपने आपको निर्दोष सिद्ध करके जुलुखा ने अ्रपकीत्ति से बचने का प्रयत्न 
किया । बेचारा यूसुफ कारागार मे डाल दिया गया । जुलेखा प्रति रात्रि को 
उसे वहा मिलने जाती । अपनी प्रेम-विहलता का वरदान वह सदा उसके सामने 
किया करती थी। 

कारागार मे यूसुफ ने दो कैदियो को स्वप्न-फल बता दिया उसके स्वप्न- 
फल की भविष्यवाणी के भ्रनुरूप ही एक कंदी राजा का कृपा-पात्र बना और 
दूसरा काल-कवलित हुआ । राजा ने भी एक बार स्वप्न देखा, इसलिये कृपा- 
पात्र बने क॑दी के कथानुसार यूसुफ को उसका फल बताने के लिये बुलवाया 
गया । यूसुफ के कथनानुसार ही उस नगर में पहले सात वर्ष भ्रन्त का पर्याप्त 
उत्पादन हुआ और बाद के सात वर्षो मे सूखा पडा । राजा ने उस स्वप्नफल 
को सुनकर यूसुफ के कहने पर ही प्रथम सात वर्षो मे उत्पन्न हुए भ्रन्‍्न को 
दुर्भिक्ष के सात वर्षो के लिये भण्डारो मे सुरक्षित रखा था । उसकी भविष्यवाणी 
को शतश सिद्ध देखने वाले राजा ने यूसुफ को राज्य का उत्तराधिकार सौप 
दिया । इसी बीच वजीर अजीज की भी मृत्यु हुईं । यूसुफ के समय दुभिक्ष के 
दिनो मे लोगो को किसी भी प्रकार का दु ख अनुभव नही हुआ । 

जुलेखा वियोगारिन से विह्नल हो रही थी । प्रिय की प्राप्ति के लिये पृुज्य 
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मूत्ति को भी उसने अपनी असफलता के परिणाम स्वरूप तोड़ डाला । दीवानी 
होकर वह इधर-उघर घूमने लगी । विरह के कारण वह वृद्धा भी बन गई | जब 
यूसुफ के साथ उसका साक्षात्कार हुआ, वह पुन- सौदर्य को प्राप्त करके युवती 
घन गई । दोनो विवाह-बंधन मे वध गए । 

दुर्भिक्ष के दिनों मे बहा आए हुए भाइयो को उसने काफी अनाज दिया । 
अपने पिता याक्रव को एक वस्त्र भिजाकर उसने उसे पुनः नयन-ज्योति प्राप्त 
करवाई । यूसुफ का पता पाकर जब उसका पिता याकूब ऊट पर बैठकर उससे 
मिलने मिस्र आया, उस समय मार्ग मे ही उसकी इहलोक लीला समाप्त हुई । 
उसके स्वागत को निकला यूसुफ भी पिता के शोक से खिन्‍न होकर परमधघाम 
को सिघार गया | जुलेखा का भी अपने प्रिय के वियोग मे कंबर पर पहुचकर 
प्राणन्त हो गया । 


कथा का आ्राधार तथा संगठन 

इस काव्य के चार आधार हैं: 
१-- कुरान में वर्ित कथा, २--जामी की थूसुफ-जुलेखा, 
३--ग्रामी की यूसुफ-जुलेखा तथा ४--कश्मीर में प्रचलित कथा । 


१- कुरान में वरशित कथा 

कुरान की 'सूरए यूसफ मक्की रुकू”? १९ आयत १११ के भनुसार इस काव्य 
में भ्रारम्भ से लेकर याकूब की नेन्न-ज्योति की प्राप्ति तक की कथा एक जैसी है। 
कवि ने अपनी मौलिक उद्भावना के आधार पर 'यूसुफ जुलेखा' मे कुछ ऐसी 
वातो का वर्णान किया है, जो कुरान मे वर्शित नही है । इस में जुलेखा के जिस 
स्वप्न, नखणिख, यौवन, बविरह,' श्रजोज के साथ उसका विवाह," सौदये- 
हीनता' तथा गाहूंस्थ्य-जीवन" की भाकी भ्रस्तुत की गईं है, वह कुरान मे नही 


द्रप्टव्य--यूसुफ जुलेखा, पृ० १२-१८ | 

- द्रप्टव्य---वही, पृ० १०-११। ३. द्र॒प्टव्य--वही, पृ० १२ । 
द्रप्टव्य---वही, पृ० २०-२३, ४४-४५, ७६-७८ | 

द्रप्टव्य--वही, पृ० १६ | 

- बुंडमभच्‌ गाश रअ्रछ गग्ममश्रच सम्रह भ्रवतर, हटेमअच तम्न बुड़ेमश्रच दिलस 

शर---वही, पृ० ५७। 

७. तिमन द्ओोन यलि यकसान पूर सपंपन, चुवान मस लोलकी यकजान 
सञ्मपन--वही, पृ० ६० । 
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१८० कश्मीरी और हिन्दी सूफो काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


है । यूसुफ तथा जुलेखा के निधन का वृत्तान्त भी कुरान मे नही मिलता ।' इन 
सभी वातो के समाविष्ट किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि 'इश्क- 
हकीकी' की प्रधानता को ही प्रकट करना चाहता है ।' पहले परकीया तदुपरान्त 
प्रजीज की मृत्यु के परचात्‌ स्वक्रीया के रूप मे जुलेखा का चरित्र हमारे सम्मुख 
आभाता है । इतना अवश्य है कि कुरान की भाति दो कैदियों को यूसुफ द्वारा 
स्वप्न-फल बताया जाने वाला प्रसंग इस में आया है ।* 


२--जामी की “यूसुफ जुलेखा' 

'सिसकीन! पर जामी का प्रभाव परिलक्षित होता है जिसे स्वय कवि ने 
अपने इस प्रबन्ध-काव्य में स्वीकार किया है । जुलेखा के मिलन," विवाह तथा 
गाहेस्थ्य-जीवन मे दाम्पत्य-प्रेम का चित्रण कवि ने उसी के श्राधार पर किया है । 


३--गामी की 'यूसुफ जुलेखा' ३ 

'मिसकीन' ने अपने पू्वेवर्ती कवि गामी की 'यूसुफ जुलेखा” का अ्रध्ययन 
किया था ।* उसी की भाति इस काव्य मे नायिका जुलेखा के नख-शिख तथा 
स्वप्त भ्रादि का वर्णन हुआ है | यामी की भ्रपेक्षा 'मिसकीन' की 'यूसुफ जुलेखा' 
अधिक वरणुनात्मक है भ्रतः इस मे कई ऐसे प्रसग है जो गामी को लघु झ्राकार 
वाली 'यूसुफ जुलेखा' वाली कृति मे उपलब्ध नही है । दोनो काव्यों मे यूसुफ 
को नबी मानकर प्रशसा की गई है जो सदा अपनी सच्चरित्रता को दृढ़ परिचय 
देता है । उसे हजरत” तथा अली-उल-सलम“ भी कहा गया है | 





१. परित अल्लाह मरित गग्नद्यि ताम बाहक, तमी ति गवनह ख्वोश दुनियञ्मई 


नासाज---बही, पृ० ७८ । 

तमिस भ्दभ्नह छुयनअह दुबारभ्रह मयरुन ज़ाह, हकीकत जान ई गव 

किस्सह कोताह--बही, पु० ७६ | 

डे द्रष्टव्य--बही, पृ० ४४, ५५॥ 

४. छू वश्नोन्मुत जामियन अम्यसुन्द स्रापा, छु है पउरमुत तप बुछ अन्दर 
जुलेखा--यूसुफ जुलेखा, पृ० १९। 


४ अजीजस कुन दपन भ्रन्तन बकश्ममत, बजल्दी ऐ गुलाम नेक सीरत---बही, 
पृ० ३२ । 

६ वश्लोन महमूद गश्नमियन मुख्तसर पञ्नठ्य, परान तत रात दोह छी र्ब 
सपझ्न्ध---बही, पृ० ५ । | 

७; द्रष्टव्य---वही, पूृ० १५ | 

८. द्रष्टव्य--वही पु० ४४। 


र्‌ 
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-- में प्रचलित कथा 
हु हक कक की यह कथा किसी न किसी रूप मे कश्मीर में प्रवलित 
रही है । इस मे बताया गया है कि जब यूसुफ ते झपनी प्रेमिका जुलेखा के 
महल में उस की यवनिका-आवेष्टित पूज्य गृह-मूर्ति को देखा तो उसके मन मे 
सन्देह हुआ क्योकि पर्दा डालने का भाव था--गृह-मुति से छिप कर पाप क्रीड़ा 
करना ।' ऐसी भ्रपरम्परागत भावना से सशकित यूसुफ ते पुछा था : 
प्रति क्याह थोवुत श्सि कोनभह होवृत, 
दोपनस छुम ख्वदा यार बोज़क ना।* 
(यूसुफ ने पुछा--इस यवनिका के नीचे क्या छिपा हुआ है। जुलेखा ने उत्तर 
दिया--यह भेरा प्रभु है जो इसके नोचे छिपा हुआ है | मेरे प्रिय ! क्या मेरी 
बात अब भी नही मानोगे ।) 
वह पुत्र. कहता है--खुदा गव सुद्द मन पनने कस हय, 
शोलन छु शामा यार बोज़क ना 
(यूसुफ ने कहा कि वास्तव मे एक ही ईदवर है । द्वेत-भाव का यह विभेद अपने 
मन से बाहर निकाल कर फ्रेक दे ।) 
कवि 'मिश्षकीन' ने अपने काव्य 'यूसुफ जलेखा मे जिन मिलन-सुख के चित्रों 
का चित्रण किया है, उसका प्रभाव कश्मीर की इसी प्रचलित कथा के आधार पर 
समझा जा सकता है । जुलेखा ने भ्रपनी किसी प्रौढा दाई के द्वारा अपने महल में 
नायक बूसुफ के कुछ चित्र भित्ति-पट पर अकित करवाए। ये मिलन-सुख के 
चित्र केवल यूसुफ को वज्लीभूत करने के लिए ही बनवाये गए थे ।* यूतफ उन 





६ इष्टव्य--हातिम्ज टेल्ज (कश्मीरी स्टोरीज़ एण्ड साग्स), पृ० ३३ । 


२. एला श्ांभाताह् (श॥7965 3088ए॥ 58॥6 फ॒5 8 एश। 792४076 (6 
गाए86 0 ॥67 #0ए5४00 760], धात्ां [( ग्रा4ए प्र 96००॥१6 ॥ए६९ 
णै गण एरणाबशाए, उाड धा0ऐ४९६ 40०8४०ए7१8 धाइ॥00०॥85. 


“वही, पृ० ३३, पाद टिप्पणी । 

एप.) जाता धध्डा ६00 एए 8 था ? फ्राप्ता ध48 700 
छ659899०6 (0 प६ ?१ 

टला. ॥5 घाए 000 (08 ] #४ए७ शथा०१), ज़ाह ध्ाता ग० 

हलवा, 0 9९0960.* “डतिम्ज टेलज, पृ० ३३ । 


हैं. एंपए--कशाल ४8 हा (6 000, 0४88 #ए गयाद पाल 
ण्थार' ० तत्धाशा।,? 


नहर 
है 


ध्षर कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


चित्रो को देखकर विस्मित हुआ था ।' 
इस प्रकार के प्रसगो का प्रभाव कवि 'मिसकीन' पर ही दृष्टिगोचर होता 


है, गामी पर नही । 

इन सभी बातो के होते हुए कवि के कथा-सगठन में नवीनता तथा मौलिक 
उद्भावनाशों का पुट मिलता है। कथारम्भ में हम्द,' नात,' हजरत मुहम्मद, 
अमीर कबीर सेयद अली हमदानी की प्रशसा" तथा पूव॑वर्ती कवि गामी की 
प्रशंसा हुई है।' कथा का भ्रारम्भ हजरत यूसुफ की महत्ता के साथ-साथ ही 
हुआ है । कथा के प्रसगो को ज्ीष॑को के श्रन्तर्गंत बाट दिया गया है। याकूब 
तथा जुलेखा की यूस्‌फ के प्रति विरह-वेंदना अत्यन्त करुणाजनक है। काव्य के 
भ्रन्त मे कवि ने अपने पीरो के लिये ईद्वर-कृपा की कामना करते हुए अपने 
प्रमुख पीर मौलवी इह्ैया का भी भ्रादर-सहित उल्लेख किया है । 
प्रेम-पद्धति 

नायिका जुलेखा का प्रेम स्वप्न-दर्शन से उद्भूत होता है। वह शझपने प्रेमी 
का दर्शन तीन बार स्वप्न मे करती है ।£ यूसुफ अपने ईश्वरीय गुणो तथा सौदर्य 
से सारे विह्व में प्रख्यात है ।* उसे प्राप्त करने का प्रयास नायिका की ओर से 
होता है क्योकि वह साधारण प्रेमी न होकर स्वयं भ्रल्लाह है ।'' उसकी प्राप्ति 
के लिए वह आखो के मार्ग से झ्रासुओ के बदले खून बहाती है ।** स्वप्न-दर्शन 








१. वुछत दर हर तरफ ग्रूसुफ-जुलेखा, शोगित ज़न हर दो तन यकजा बाहर 
जा, ज़ि हर जभ्ननिब वुद्धन तिम ताब बिस्तर, जुलेखा वुछधिन पानस सश्नत्य 
दरबर--वही, पृ० ४५ | 


है. द्रष्टव्य--यूसुफ जुलेखा, पृू० २। ३. द्रष्टव्य--वही, पृ० २ | 
४. द्रष्टव्य--बही, पुृ० २ । ४. द्रष्टव्य--वही, पृ० ४ | 
६. द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० ५। ७. द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० ६। 
८. द्रष्टव्य--बही, पृ० ७६ | ९, द्रष्टव्य---बही, पृ० १२-१८ | 


१०. बदी हुस्न व जमाल व नाज़ साजह, प्यमुत झोस झाल स तम्यसुन्दर श्राव- 
जाह---बही, पृ० ८ | हे 

११. में हावुम रवी यूसुफ या इललभ्नही, गोमुत छुम शौक तिहिन्दी सीनपझह 
बिरयानह वही, पू० ८ । 

१२. नमन भ्यच चायि तस यछ करझन जहरी, अछुयव किन्य खून दिल यिछ 
गोस जप्री--बही, पृ० २१ । 


कश्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य श्प्रे 


के समय से ही वह उसके मिलन के लिये व्याकुल हो उठ्तो है ।' इसी प्रभिप्राय- 
सिद्धि के लिये वह मित्र की ओर अग्नसर हो जाती है और अपने प्रेमी को न 
पाकर अजीज़ के साथ विवाह करने पर विवश हो जाती है ।* अन्त मे वह भ्रपने 
इष्ट को प्राप्त करती है तथा परक्रीया से स्वकीया का स्वरूप ग्रहण करके 
तादात्म्य स्थापित करती है । 


प्रभतत्व 


कवि ने काव्य के आरम्भ मे 'हम्द' के अन्तगंत यह प्राथंना की है कि उस 
का हृदय “इश्क हकीकी' से उत्फुल्ल हो उठे । मारिफत की अवस्था को प्राप्त 
कर वह उस हकीकत के साथ एकमेक हो जाये !।' सच्चा साधक सासारिक बन्धनो 
से मुक्ति पाने के लिए ही प्रेम का मार्ग अपना लेता है। मूर्ति-पूजा केवल 
बाह्माडम्बर है और तभी जुलेखा लक्ष्य-प्राप्ति मे उसे असहायक जानकर यथार्थता 
का आभास पाकर उसका खण्डन करती है | प्रेमाग्नि मे जलने वाला सच्चा 
साधक उसी समय ईइ्वर के दहन कर सकता है जब उसका प्रेम परिपक्व तथा 
दृढ रूप घारणु करता है अन्यथा बह मूछित होकर गिर पडता है ।* साधक को 
उसका सौदये प्रकृति के कश-कर मे प्रतिविम्बित दिखाई देता है | वह जीव में 
भी उसी के दर्शन करता है ।” तादात्म्य हो जाने पर ही भेद-भाव मिट जाता 
है । एकत्व का अननुभूत आनन्द प्राप्त करके ही प्राणी अपनी झ्न्तिम मजिल पर 





१. जुलेखा हानह इश्कअनि ज़ालि यलि लश्ज़, स्पेन्द्र रप्रवप्नस चन्द्र हिश जन 
ज्ञन गग्अज--यूसुफ जुलेखा, पृु० १४ । 

२. द्रष्टव्य---ग्रंसुफ जुलेखा, पृ० १६-२० । 

३. बजाए मारिफत मख़मूर करतम, अन्वार हकीकत सीनअरह बरतम 
“जही, पृ० २। 

४. यि दुनिया कअसि हुलद छुइनह वफादार, तवे रूद अ्रभ्नि निशि लौब तम्रम्य 
नकोकार छि तिअ्रम रअ्नज़ी बतकदीर खुदावन्द, सना परुन बमेहनत शाद व 
खरसन्द--वही, पृ० २५ । 

४. अथस व्यथ तुलुत तामत सगरवारपह, प्वतुल फुटडन बवरुन तत पारपह 
पारअरह---वही, पृ० ५६ । 

६. बुछुन यामत सु यूसुफ गयि वेहोश जि बेहोशी दुवारअरह प्रायि दर होश 
--बही, पृ० ३३। 

७. बस्न तस्थसुन्द भ्रव्स छुस भ्सलस निशि गछप्रह, वञ्न सुद भ्कक्‍्स गछ॒ह अक्सस 
मे कर पद्षि ।--बही, पु० ३३ । 


श्ध्ड कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


पहुचता है ।! अजीज वजीर जैसे लौकिक प्राणी ईइवरीय प्रेम नही कर सकते । 


बिरह तथा ईइवरोन्मुस प्र म 
इस, काव्य मे लौकिक कथा के श्राधार पर भश्रलौकिकता का आभास मिलता 
है | याकूब तथा जुलेखा दोनों का प्रेम ईश्वरोन्मुख है जिसकी ओर वे आराक्ृष्ट 
होते हैं । यूसुफ देव-पृत्र तथा पयम्बर-पुत्र है। इस ईइ्वरोन्मुख प्रेम के समय 
याकूब तथा जुलेखा दोनों सासारिक बन्धनो को तुच्छ समभते है। याकूब 
चात्सल्य के विरह से सताया हुआ होने के कारण अपने पुत्र से मिलने के लिए 
मिस्र की भ्रोर आने के समय कई प्रकार की कठिनाइया मेल लेता है।' मरुस्थल 
में प्राणन्त होने के समय उसका तादात्म्य ईश्वर के साथ होता है ।“इसी प्रकार 
जुलेखा का जीवन भी ईइ्वर-प्रेम से पवित्र बन गया है ।' वह उसे खरीदने के 
लिए सर्वेस्व लुटा देती है ।* ईइ्वर-प्राप्ति के लिए जब वियोगावस्था श्रभिभृत हो 
जाती है तो प्रेमिका को प्राकृतिक-सौदय्य भी वियुक्त तथा प्रेरणाहीन दिखाई 
देता है। वह प्रकृति के साथ सहानुभूति प्रकट करके उ्त भी अपने प्रिय के विछोह 
के कारण दुःखी समझ कर कहती है : 
गुलालस अश्रस दपान क्‍्याह गोम्रृत छुय, 
सच ति दागाह चो मन बर दिल प्योमुत छुय ॥* 
(हे प्रिय भ्रुलाल | तुम्हारी यह अवस्था क्‍या से क्‍या क्यों हो गई । क्‍या 
तुम्हारे हृदय मे भी प्रिय के वियोग के कारण ही यह दाग पड़ गया है ।) 


१. बखूबी शभ्रक अकिस बशोरहै मोहब्बत, सपुन तिम भ्रक अकिस प्यठ तीत्य 
जानबाज़,--वही, पु० ६०। 
२. (क) सु यूसुफ ओस मानन्द परीजाद, जि शअही व छबगअसनी मर्द भ्राजाद--- 
यूसुफ-जुलेखा, पृ० ३७ । 
(ख) में सश्नत्यन यत फसूनस मुख्तसर कर, बश्च छुस पद्मज्य पश्चठय फरजन्द 
पयम्बर--वही, पृ० ३६ । 
हे. द्रष्टव्य--वही, पृ० इ६८-७३ | 
४. सु याकूब गव यलि अज दार फशअनी, वसाले हक लओोबुन तशञ्नम्य जावदानी 
-“चही, पृ० ७३ । 
५. कञ्मरश्रक दर इश्कबञ्नजी पाक बच्मजी, लेखव ह्वोत आलमन हअज् सर 
फरभ्रज्ञी---वही, पृ० ७६ । 
६. चे पत माल व खजनअह नब्क्ष रोचुम, जवञ्ननी त अछिम्नन हुन्द गाश रोवुम 
--बही, पूृ० ५७ | 
७. वही, पृ० २२ । 


कश्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १८५ 


ईव्वरोन्मुख प्रेम के सामने उसे सव-कुछ अर्थद्वीन दिखाई देता है।' सासा- 
रिक बन्धनों से मुक्त होकर जुलेखा का प्रेम जितना प्रगाढ बनता चला जाना है। 
उतनी ही उसकी लोक-लाज मिटती चली जाती है। यहां ईश्वर को कल्पना 
जूलेखा के रूप मे व होकर प्रियतम के सौदये के झ्राधार पर की गई है। इसी 
सौदर्य से एकत्व प्राप्त करने का वियोग जूनेखा को पग-पय पर सताता है 
क्योंकि यूसुफ उसके लिए सृष्टि का श्रमारा है। वहदानियत (एकत्व) के लिए 
प्रवत्नशील रहकर वह यूसुफ की कबर पर ही भपने प्राण त्याग देती है ।' यही 
'फता' (निर्वाण) के अ्रनन्तर 'बका' (अवस्थिति) की श्रवस्था है । 


संयोग #पूंगार 

कवि ने स्वकीया के रूप में जुनेखा के सयोग का वर्शान अत्यन्त सयमित 
रूप मे वर्णित किया है । पति-पत्नी दोनो एक-दूसरे से प्रेम करते है, तथा उन्तके 
लिए वही क्षण भूल्यवान्‌ बन जाता है ।* वे दोनो एकत्व का मघुपान करते हैं हि 
परकीया के रूप मे जब कभी जुलेखा ने सम्भोग का प्रयत्न किया था, यूसुफ उसे 
टठुकराता रहा । देव-पुत्र होने के नाते उसने सदा अपनी सच्चरित्रता का परिचय 
दिया ।* 


रूप-सौंदय वर्णन 

इस प्रवन्धकाव्य मे जुलेखा तथा यूसुफ दोनों के सौंदंय का वर्णात हुआ  । 
जुलेखा के रूप-सौदये का वर्णन कंवि ने परम्परागत आधार पर ही किया है । 
विभिन्न श्रलकारो का श्राश्रय लेकर कवि ने इसके रूप-सौदये का वर्शोत नख से 


१. वि प्यठ द्वायि यारस अश्रस भारान, पनुन सुय आवनक महवूब छारान 
-यूसुफ जुलेखा, पृ० ५६ । 

२. सपुन व असल बहक गयि महव भमुतलक, परित श्रल्लाह मरित गश्नयि ताम 
बाहक, तभी ती गवनह ख्वोश दुनियाइ नासाज़्, बताज वसस्‍ल जानान गये 
सर फराज---वही, पू० ७८ । 

३. सु वक्ताह क्याह गनीमत द्वोन व अन्य ओस, 
अ्रजव फसले बहारान बुलबवुलन ओस--वही, पृ० ६० | 

४. च्यवान मस लोलकी यकजान सप्मंपन, 
वतय क्याह लोल मस॒ च्यत मस्त क्याह गश्नय--बही, पृ० ६० | 

५. दओझ्नोपुम तप्रम्य खोफ में छुम दर कयामत, 
जिनाकारन भ्न्दर प्यमअ्रह दर नदामत ।--यूसुफ जुलेखा, पृ० ४५ । 

६. द्रष्टव्य--यूसुफ जुलेखा, पृ० १०-१२ 


१८६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


शिख तक किया है । उसके केशो का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है : 
जि सर बरपा प्यवान तस जुल्फ शहमार, 
बुछन वुछान करभ्नन सद खून बयकबार | 

(उसके सिर से लटक्ने वाली जुल्फे नागो की भाति एक ही समय देखने वालो के 
सौ खून कर देती थी ।) 

इसी प्रकार कवि ने नायिका की ठोडी का वर्णन करते हुए कहा है : 

होग्यन तस खुशनुमा सेब समरकन्द' 

(उसकी ठोडी समरकन्द के सेब जैमी चित्ताकर्षक दिखाई देती है ।) 

कवि ने नायिका के नेत्रो, दातो, गर्दन, वक्षस्थल, कमर तथा घुटनो आदि 
सबका वन किया है । 

यूसुफ के रूप-सौदय का वर्शान कवि ने तीन स्थानों पर किया है। प्रथम 
बाल्यकाल के समय तथा दूसरा उस समय जब जुलेखा उसे स्वप्नावस्था मे देखती 
है । ततीय वर्णन उस समय हुआ है जब वह दूल्हा बनकर जुलेखा से विवाह 
करने के लिए श्राता है । अपने इसी व्याप्त सौदये के कारण वह भत्यन्त प्रसिद्ध 
है। उसका मस्तक ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण है।' उसका प्रभावपुर्णं सौदर्य दी 
जुलेखा को वशीभूत करता है ।" दूल्हा बन जाने के समय वह सवको विभोहित 
करता है 

भ्रन्य सूफी प्रेमाख्यानो की भाति इसमे नायिका झ्रथवा जुलेखा को ईश्वर के 

श्रद्य में मान्यता नही मिली है । इसी कारण उसके रूप-वर्शान मे कही भी रहस्य 
मय परोक्षभाव चित्रर नही हुआ है। उसका रूप-वर्णन केवल सौदयं-मात्र है| 

साथा-इस मे कवि ने बीच-बीच मे जो गज़ले कश्मीरी भाषा मे ही दी हैं," 


द्रष्टव्य--यूमसुफ जुलेखा, पृ० १०।_ २ द्रृष्ठव्य--वही, पृ० ११। 
« द्रष्टव्य--वही, पृ० ७, ८ । ४. द्र॒ष्टवन्य--वही, पृ० १२-१८। 
« ब्रष्टव्य---वही, पू० ५८-६० । 
ड्यकश्न रोशन तसुन्द ज्ञन लमये नूर, प्यवान पर तो गटे मज़ चहम-बद्‌-दूर 
--यूंसुफ जूलेखा, पृ० ८ । 
७ वुछुन दर ख्वाब अक दिलकश जवानाह, 
रबवुन शूतब्बुन रेणा तझ्न जेबा--वही, पु० १२। 
८. बुछित हश्नरान भछान अअस्य खास त आम, 
दपञ्ननी ओस हर काह क्याह बनित आम--वही, पु० ५८ | 
६. द्रष्टव्य--यूसुफ जुलेखा, पु० १५, १०, २०, २२, ४१, ४४, ४७, "१६, 
| | ये रे 


मे कद >धय <० 


कण्मीरी त्था हिन्दा मे उपलब्ध सूफी-साहित्य श्द्छ 


उन के साथ ही उसने पूरी गज़लें उर्दू मे भी दी है।' भाषा तथा भाव मे वह 
कुछ-कुछ गामी से प्रभावित दिखाई देता है| गामी ने अपने 'यूसुफ जुलेखा" मे 
कहा है : 
कअम्य च॑ लोगी तस झायो ना आर मन्वह॒वाने खुबसूरहा ।' 
(हे मेरे प्रियदर्शी पुत्र ! तुम्हे किसने मारा । उस्ते तुम पर क्या तनिक भी दया न 
झाई ।) 
इसी से प्रभावित होकर कवि 'मसकीन' ने कहा : 
कग्रम्प लआई चे शभ्रनज़ग्नन गदेंनी स्राक, 
चे मा आसी यारह तमि विज्ञि तरश्रवथम वाक ।' 
(जिस अनजान ने तुम्हारी गदेन पर बार किया, हे मेरे प्रिय पुत्र ! उस समय 
तुमने आखो से अश्रुधारा क्यो नहीं वहाई होगी ।) 


१७-गुलनूर-गुलरे्' । 

कथा-सारा्ष--तीन अभिन्‍न मित्र व्यापार के लिए यात्रा करते हुए ग्रुल 
अन्दाम नगर मे पहुने । वहा के जलवायु के कारण उनमे भ्रनवन हुई और वे 
न्याय के लिए वहा के राजा के पास समुपस्थित हुए । तीनो मित्रो ने एक महा- 
जन से यात्ना-पूर्व एक सहस्त्र दीनार उधार लिये थे जिसे वापस करने के लिए 
वे किसी निर्णय पर नही १हुच सके थे। निर्णय के लिए यह आवश्यक समभा 
गया कि तीनो कलाविद्‌ मिल अभ्रपनी उत्तमता सिद्ध करने के लिए किसी न किसी 
श्रेष्ठ वस्तु की रचना करें । राज्याज्ञा प्राप्त कर सुनार ने एक मछली, लुह्ार ने 
चालियो की एक जोड़ी तथा बढई ने लकड़ी का एक घोडा जैसी वस्तुए निर्मित 
की । इनमे घोडा हजरत खिज्ञ के श्राशीर्वाद से श्राकाश मे वायु-वेग से उड 
सकता था । इन तीनो वस्तुओं का परीक्षण करते समय जब ग्रुलफाम नगर के 
राजा का पुत्र मेहतर अली (दिलाराम) घोडे पर सवार हुआ, तभी वह उड़ 
गया । उस पर बेठे दिलाराम ने उसे समन नगर की राजकुमारी गुलनूर के पास 
ले जाने की भाज्ञा दी । दिलाराम ने इस राजकुमारी के दर्शन स्वप्न मे किए ये। 
घोड़े के उड़ जाने पर राजा दुःखी हुआ । निर्णय तो टूर रहा, उन तीनो 





द्रप्टन्य--ग्ही, पृ० ३८, ५०। 

द्रप्टव्य--मूसुफ जूलेखा, गामी, पू० ७ । 

यूयुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पू० २७। 

गुलनूर-गुलरेज, हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद 
पूर मुहम्मद, महाराज रणवीरगज वाजार, श्रीनगर, कद्मीर, प्रति प्रयुक्त । 


हु हर (० ०७ 


श्ष८ कश्मीरी भर हिन्दी सुफी काव्य का तुलनात्मक पअ्रध्ययन 


कलाविद्‌ मित्रो को बाज्ञीगर मानकर राजा ने अपने मतन्री के कहने पर बन्दीगृह 
में डाल दिया । 

एक सप्ताह भ्रनन्तर दिलाराम समन नगर में पहुचा । वहा एक नानवाइन 
ने उसे गुलनूर की सौदये-सम्बन्धी और भी बाते बताकर उसके निवास का पता 
बता दिया । सकेत पाते ही दिलाराम घोड़े पर वैठकर उसे मिलने गया । प्रथम 
दर्शन करते ही वह उसके सौदयें के वशीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पडा । नाय्रिका 
गुलनूर भी विरहाग्नि के कारण बीमार हो गईं। उसका पिता यह जानने के 
लिए उत्सुक हुआ कि सात गढो के मध्य रहने वाली उसकी पूत्री गुलनूर के हृदय 
मे यह प्रेमाकुर किसने बो दिया । 

दिलाराम अपनी प्रेमिका गुलनूर से मिलने के लिए प्रायः प्रतिदिन उद्यान 
में श्रा जाता । ग्रुलनूर के पिता ने उच्च उद्यान मे एक गुप्त कुआ खुदवाकर श्रोर 
उस भें काला रग इलवाकर दिलाराम को पक्रडवाने की युक्ति सोची । इस युक्ति 
के सफल हो जाने पर दिलाराम को मारने के लिए एक जललाद को सौप दिया 
गया किन्तु वह घोडे की सहायता से भाग गया । गुलनूर अपनी दासी से दिला- 
राम के भाग जाने की सूचना पाकर ह्षित हुई और उसने उसमे यह शुभ सूचना 
देने पर पाच सौ दीनार पारितोषिक के रूप मे दे दिये। श्रब प्रेमी तथा प्रेमिका 
प्रत्येक साय मिलते भौर उन मे प्रेमालाप हुआ करता था । 

एक बार दोनों घोडे पर बेठकर समगा नगर में पहुचे | धन-पश्रभाव के 
कारण उन्हे वहा काफी कष्ट उठाता पडा । ग्रुलनूर ने वापस समन नगर जाकर 
बहा से घन लाने का प्रस्त व दिलाराम के सामने रखा जिसे उसने सहरषं स्वीकार 
कर लिया। घोडे पर बैठकर जब वह घर पहुची और रुपयो की थैली हाथ 
में लेकर वह बाहर भ्राई तो वहा घोड़ा न था | वह उस स्थान से उडकर कही 
झन्यत्र चला गया था । वह देखकर गुलनूर पर वज्ञपात हुआ । वह वियोगार्ति 
में जलने लगी । उधर से दिलाराम भी ग्रुलनूर की प्रतीक्षा करते-करते अत्यन्त 
विद्वेल हो उठा । उसके लिए प्रेमिका से मिलन के लिए समन नगर पहुचना 
अत्यन्त कठिन था | पथ की कठिनाई और मार्ग की अज्ञानता के कारण वह 
विद्वल हो उठा ॥ संयोगवश उसने वुक्ष पर बेठे दो पक्षियों का वार्तालाप सुना, 
जिसका श्रवण करके उसे समन नगर पहुच जाने की विधि मिल गई ५ अब वह 
नदी-तट पर पहुचा । जहाज के एक टूटे खण्ड पर बेठकर वह एक दिन तद के 
साथ लगा । वहा प्रासाद था। क्षुघातुर दिलाराम के भीतर जाने यर अत्यन्त 
' सम्मान हुआ । उसमे निवास करने वाले ख्वाजा ने उसे अपने जहाज पर (बिठाकर 
समन नगर पहुचा दिया। वहा ग्रुलनूर-गुलरेज़ का विवाह चीन के राजा के साथ 
निदिचत हुप्रा था भौर इस प्रसन्‍तता के उपलक्ष्य मे बाजे, सतूर तथा साज़ 


कश्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य श्ष६ 


आद्वि वज रहे थे | पूर्व परिचित नानवाइन ने पुनः दिलाराम को श्रपनी प्रेमिका 
का दर्शन कराने मे सहायता दी । वह स्त्री का रूप घारण करके श्रपनी प्रेमिका 
से जा मिला। दोनों इस सयोग के कारण हित हुए । वहा से दोनो भागकर 
गुलफ़राम की ओर भाग चले। अपकीर्ति से बचने के लिए राजा ने भ्रपने वजीर की 
पुत्री का विवाह चीन के राजा के साथ सम्पन्त कराया। 

गुलफाम पहुचने से पहले ही गुलनूर तथा दिलाराम विवाह-वन्धन मे बन्ध 
गए । दिलाराम अपनी पत्नी ग्रुलनूर को एक स्थान पर रखकर स्वय भ्रन्‍्त की 
तलाश मे निकला । एक डायन नानवाइन उसके सौदर्य पर मोहित हुई और 
उसने दिलाराम को मत्र फूक कर अपना वन्दी बना लिया । गरुलनूर विरह्ाग्नि 
से दग्ध हुईं। वह पुरुष-वेष घारणा करके अपने पति की खोज मे निकल पडी । 
भ्रपना नाम फतेह अल्लाह रखकर उसने वहा के राजा हाहर॒यार को उसके शत्रु 
दिलवर खा के परास्त करने मे सहायता दी । इस पर राजा ने प्रसन्न होकर 
अपनी पुत्री ग्रुलवानो का विवाह छद्धवेषी गुलनूर के साथ किया । उसने पति 
की तलाश को जारी रखते हुए अन्त मे उस डायन नानवाइत को मार कर 
दिलाराम को छुडवा दिया । श्रन्तत- रहस्य खुल जाने पर ग्रुलवानों का विवाह 
भी पिता की इच्छानुसार दिलाराम के साथ हुआ । उन तीनो का जब वापस 
गुलफाम में आगसन हुआ तो तीनो कलाविद्‌ मित्र कारागार से मुक्त किए 


गए । 


कथा का श्राधार तथा संगठन 


काव्य के अन्त मे कवि ने इस कथा के आघार की शोर सकेत करते हुए 
कहा है कि उसे इसकी प्रेरणा 'नूर अली नूर” नामक रचना को पढने से 
मिली ।' उर्दू भाषा मे लिखित इस पद्ममय रचना के भ्रन्तगंत ही उसने गुलनूर 
तथा उसके प्रेमी दिलाराम की कथा का अध्ययन किया ।' इसी कथा से प्रभा- 
वित होकर कवि ने उसे नवीन रूप प्रदान किया ।* पूर्वे-परिचित रेखाचित्र में 





१. भरतव छय गमअ्रच्त नूर अली नूर, किताबा ताजोतर वुछमअच में मजमून 
“ग्रुलनूर-गुलरेज़, पृ० ५६ । 

२. वुद्धिम उर्दू किताबा नज्म बरपुर, दपान तथ नाव छुप मशहूर गुलनूर, 
परिथ किस्सह तम्यकुय मतलब श्रथी ग्राम, गमृत गुलनूरिह प्यड आ्राशक 
दिलाराम--वही, पृ० ७ । 

से उम्मेद छम वातअह अन्दर फज़ल अल्लाह, नविस म्येछर ज्यादश्रह प्रानि 
ख्वोतहु--गुलनू२-ग्रुलरेज, पृ० ७ । ; 


१६० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का- तुलनात्मक अध्ययन 


ही इस प्रकार रग भरकर उसने नायिका गुलनूर के प्रेम का प्रकटीकरण किया 
है । उस नूर-अली-नूर (गुलनूर-गुलरेज) के उद्यान मे वसल (ईव्वर-मिलन) के 
सभी पुष्प अपने पूर्णा यौवन पर होने के कारण सौदये-युक्त हैं, जिनका दर्शन 
करके दिलाराम जंसा प्रेमी तादात्म्य चाहता है ।* 

मिसकीन ने इस काव्य के अन्त मे इसका पूरा नाम “गुलनूर-ग्रुलरेज़' दिया 
है / काव्य का सगठन करते हुए कवि ने कथारम्भ से पूर्व हम्द,, ईश्वर के 
काइवत सौंदर्य,' 'कुन' शब्द से सृप्टि-रचना", हज़रत-मुहम्मद की महत्ता," नात,“ 
अ्भीर-कबीर संयद-अली हमदानी की प्रशसा,* प्रेम एवं प्रेमियो कौ महत्ता,” 
जिक्र की महिमा, 'शिमला-गमन का स्व-यात्रा-वर्णान तथा पुस्तक-रचना के 
कारण, झादि पर प्रकाश डाला है। विरहानुभूति से युक्त साधक दिलाराम 
प्रेमिका के सौदयं की भलक प्राप्त करके ही उसकी श्रोर श्राकषित होता है ।* 
विष्न-बाधाओ को सहन करके कभी वह घोड़े पर हवा मे उडता है,'' कभी पानी 
में यात्रा करता है" और कभी अपने सहायक-साथी घोडे से बिछुड जाता है ।* 


१. करुन छय नूरह किस गुलजारसअय सर, चह सोजे दिल श्रव्वल जभ्रहिर 
करकना--वही, पूृ० ५ । 
२. फुले लञ्ज्य वसलक्यत पोशन ब गुलजार, चू बुलबुल अक अ्रकिस गयि 
मह॒व दीदार--वही, पृ० २७ | 
३. हजारा शुक़र ऐ गुलनूर गुलरेज, अजब किस्साह निहायत दर्द अगेज मुसनिफ 
युस येम्युक हाजी मही-उद्‌-दीन, तख्लुस जान शुबान तस छु मिसकीन 
--बही, पृ० ५६ । 
४. द्रष्टव्य--वही, पृ० २ । भर 
६. द्रष्टव्य--वह़ी, प० २। ७. द्र॒ष्टन्य-- वही, पृ० २। 
८. द्रष्टव्य--वही, पृ० २-३ । €  द्रष्टव्य---वही, पृ० ४ । 
१०. द्र॒ष्टव्य--वही, प० ५। ११ द्रष्टव्य--वही, प० ६ | 
१२. द्रष्टव्य--वही, पृ० ६ ॥ १३. द्र॒ष्टव्य--वही, प० ७। 
१४. गरमुत छुम मुजतरिब चू माह दर आब, दिलस सन दित चोलुम सुय सर 
व कामत, तमी कश्ररमअच छम कञ्नइम कयामत्त, ब नज्दे कम यि सिर 
बाव्यम न असला--गुलनूर-गुलरेज़, पु० १४ । 
१५. दोहन श्यन बर हवा पश्रोक इस्प ताज़ी, बहुपत्तम रोज़ दर शहर समन 
वश्लोत--गुलनूर-गुलरेज, पृ० १४ 
१६. जि दरिया तयिमिह दोह रुवोत किनारस, दोपुन हम्दोसना परवरदिगारस 
++वही पृ० ३६ | 
१७. दिचगल गुय दगञई हाय लतिये, च त्रअवित च्चोल हवश्मई हाय लतिये 
--वही, पु० ३४ । 


द्रष्टव्य--वही, पृ० २। 


कृदमीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य १६१ 


प्रिय से मिलन की आजा उमे अथीर नही होने देती । घर लौटते हुए भी उसे 
मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पडता है श्लौर एक डायन 
नानवाइन उसे मत्र-मुग्य कर वदी बना लेती है।” कठिनाइयों मे पडे नायक के 
लिये पक्षियों की महानुभूति आदर्शमयी है ।' भ्रन्‍्त मे 'वस्ल' (ईश्वर मिलन) की 
दक्षा पा चुकते १र साधक एक सच्चे सूफी का रूप घारण कर लेता है ।' कवि 
ने काव्यान्त में मारिफत की ही श्रेष्ठता प्रकट की है । इसमे युद्ध-बणन भी 
हुआ है ।। यह काव्य सयोगान्त है । 


प्रेम-पद्धति 


इस काव्य में कवि ने प्रेम का प्रादुर्भाव स्वप्न-दर्शन से कराया है। 
नायक दिलाराम (मेहतर अली) प्रेमिका का स्वप्न मे दर्शन करके उसकी प्राप्ति 
के लिये विह्नल हो उठता है ।' प्रेम का स्वभाविक विकास-क्रम उपस्थित करते 
हुए कवि ने दिलाराम के दृढ़ सकल्प का परिचय दिया है । प्रेमिका गुलनूर 
भी दिलाराम का दर्शन करके उसके प्रति श्राकृष्ट होती है ।/ इस साक्षात्‌-दर्शेन 
के श्रतन्तर दोनो वियोगावस्था से अधीर हो उठते है। विरह के कारण ही 
दोनो का प्रयत्न एक-दूसरे की प्राप्ति के लिये होता है। चीन के राजा के 
वैवाहिक बच्चन से मुक्ति पाने के लिये वह अपने प्रेमी के साथ भागकर अन्त मे 
उसी के साथ विवाह भी करती है ।* अन्त मे दोनो गाहेस्थ्य-जीवन अपनाते है । 


१. विहित अश्रस कात्द्ेन्याह वानस प्यठ, वुछुन तअम्य सुद शहजादह पेयस त्रहठ, 
पोरुन मथग्नर नज़र कअरनस जि दुकान, सपुन वज गालह शहज़ादस बयक 
आन---त्रही, पृ० ४२ । 

२ द्वप्ट््य--ब्रढ्ी, पृ० ३५। 

३. वर्ग्मी वसल किस वागस फुनय लञ्मज, फराकश्नच खें तिथी सीनस मुलप 
लञ्मज---बही, पु० ५७४ । 

४ चखुदावन्दा में राहे इक हावुम, जि जाम मारिफत मे चावश्नह नावुम 

“वही, पु० श८ । : 

५ द्रप्टव्य---बही, पृ० ४६-४८ | 


६ दर अजा दिलवराह सुत्र बुछ्ध में दर ख्वाब, बयक जलवभझह न्यूनम ताकत 
व ताव--बही, पु० १४ | 


७ नितम तस कुन मे दरदिल छुथ्म तसझज माय--बही, पू० १४। 


८. दोपुस गुलनूरिह न्यूथम चरि चे होश, दोपुस तमि पति ग्रावअरह कर 
फरामोश---ग्ुुलनू र-गुलरेज, पृ० २७ । 


निकाह कप्रोर कश्रज्य द्वोत यारन मुबारक, अज़ीजन यार व ग्रमख्वारन 
मुवारक---वही, पृ० ४२ | 
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१६२ कश्मीरी और हिन्दी सुफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


प्रेम-तत्व 
कवि का कथन है कि 'कुन” घब्द से ही जगत्‌ की रचना हुईं श्रौर वह 
सौदय्य से प्रफूल्लित हो उठा ।' उसी गुलनूर का सौंदर्य ससार मे व्याप्त है भ्रतः 
साधक उसकी प्राप्ति के लिये उद्दविग्न हो उठता है ।' वास्तव में गुल एवं बुलबुल 
तो एक बहाना है क्योकि वही स्वय प्रेमी भर प्रेमिका है ।' इसी प्रेम-तत्व का 
आधार लेकर मसूर ने अपने प्राण त्याग दिये तथा कतिपय राजाओ ने अपना 
राज्य तक छोड़ दिया ।'* प्रेम-तत्व को अपनाने वाला साधक ही श्रपने प्रिय के 
साथ वस्ल (ईश्वर मिलन) प्राप्त करता है ।' स्वप्न मे प्रेमिका के दशेन करने 
वाला दिलाराम भी प्रेमारिन से जलकर एवं खिरका पहनकर और सिंहासन का 
लोभ छोडने के श्रनन्तर ही प्रेमिका की प्राप्ति के लिये साघना-पथ पर श्रग्नसर 
होता हैं।' उसका प्रथम-दशेन करते ही दिलाराम मूछित हो जाता है | वह 
भावाविष्टावस्था में अपने कपडो को फाड डालता है ।" वास्तव मे प्रेमारिन 
किसी को भी चिन्ता-रहित नहीं रखती : 
तुलुस दम्मनह इश्क नारन तालिकिन्य द्रास, 
वने क्या इश्क नारअ्रह क्या बनित आस । 
(प्रेमाग्नि से उत्पन्न धुए ने उसके शरीर को जलाकर मस्तक से निकलने 
का मार्ग बनाया । इस प्रेमाग्ति ने उसकी क्या दु्देशा कर दी, इसका वर्शान 
आपके सामने किस रूप मे करू ।) 
१, ज़ि गुल नुरुक जहरान ववरुन पञ्रदाहू, क्वरुन अज ,लफ्जे कुन तश्रम्य 
पद्मदह बागाह---वही, पृ० २। 
२. बकसरत क्याह शगूफअभ्रह तत फलन आव, दिमागस ब्वोय वहदत बुलबुलन 
चाव---वही, पृू० २ । 
३. सु पाने भ्राशक व माशूक पाने, गुल व बुलबुल बने क्याह छुय बहाने---वही, 
पृ० २१। 
४  लोदुम में हजरत मंसूर बरदार, स्यठाह शाह च्रावश्रह नश्नविम पादशअही--- 
वही, प० ५ । 
५. तमी बोपय करन सर मस्त व मदहोश, फोलिक रपझत्य बाग असलसवस्लकी 
पोश---वही, प० २ । 
६. कोडुन नालअभ्रह बाददाञ्ही, वोलुन खिरकअह घू मर्दाने इल्लाही--गुलनूर 
गुलरेज, पृ० १५। 
७. वुछित शाहजादह प्यव बेहोश बर खाक, जि इश्क भ्रव गिरियेबानस दितुन * 
चाक--वही, पू० २० । 
झ. वही, पूृ० २१। 
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नायिका गरुलनूर का गरीर भी प्रेमाग्ति से फुलस जाता है, एवं वह जड़वत्‌ 
बन जाती है,' उसके नेचों की ज्योति कम होने लगती है +' स्वास्थ्य गिर जाने 
से वह कृशकाय बन जाती है ।' प्रिय के साथ भाग कर वह लोक-लाज खो देती 
है। दोनो का प्रेम अट्ठ एवं ग्ाइवत है। प्रेम ढ्ारा ही ईश्वर से एकत्व 
स्थापित करना ही इस ससार का सार है।* 


विप्रलम्भ श्ूंगार तथा संयोग श्ूंगार 

इसमे नायक-नायिका दोनो के विरह की चर्चा हुई है ।' प्रथम दर्शन तक 
केवल दिलाराम वियोग के कारण उद्विग्न हो उठता है किन्तु नायक के कमल 
तथा अगूठी जँसे अ्रभिज्ञानो के द्वारा नायिका ग्रुलनूर भी प्रेम-विद्लुल हो उठती 
है ।* वह भी नायक के प्रति आकषित होकर मिलने की अभिलाषा करती है ।" 
वियोग का वर्णोन करते हुए कवि पर फारसी की ऊहात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव 
पडा हुआ परिलक्षित होता है। प्रेम-विद्धल नायिका का हृदय विरहागिनि से 
कबाब वन जाता है तथा विरह-कुल्हाडी घात करती है । घन लाने के लिये 
गई हुई नायिका के वापस न आ जाने पर दिलाराम की अवस्था समग नगर मे 
दयनीय वन जाती है । वह अपना थैरयं खो वेठता है भौर चिन्तातुर हो जाता है ।* 


१. डजिस वो होणिह गजिसो आम तावग्नह--बही, पृ० २३ । 
वो नादीद गञयस वेसन्न वे ताव-- वही, पृ० २४ । 
है. दपुक गुलननूरिह छमना तदरुत्ती, व वीमारी गमझच गमअच्‌ छय पश्नदह्‌ 
सुस्ती--वही, पृ० २६ । 
४. सपुन भ्रज मौत युस गअ्फिल जि दुनिया, ख्यवान भ्रफसोस नेरी सुदद 
अ्रका--वही, पृ० ५८। 
४- माशूके झ्ाशक कोनअह पतञ्न लारी, वस्लच छमश्नस उम्मीद वश्नरीये--वही, 
पृ० २४। 
६. तुलुन पापोश तामत माय फीरअस, यसुन्द पापोज्ष तस कुन राय फीरअस 
-“>गूलनूर-गूलरेज़, पृ० २१ । 
७. हा यारह कवअ्रह रूदहम टूरे, तमन्ना छुम गुलनरे च्योन--वही, 
० 
८ ललवशन्य वर-जिगर इश्कुन तबर छम, 
८ २ ९ 
वदान दआापनस में दिल कोरथम कवाबा---वही, पृ० २६। 


दिलारामन दोपुस छुमनअ्रह कराराह, वो चानी पूचिह गमअच दिलखस्तगह 
वाराह--बही, पृ० ३३ । 


(2 


१शड कदमीरी श्रौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


कठिनाइयों को पार करने के अ्रनन्तर ही वह प्रेमिका तक पहुचने मे सफल 
होता है । 

सयोग-छ्रूगार वर्णन इस काव्य में तीन बार हुआ है किन्तु कही पर भी 
अभद्रता एवं अइनीलता की सीमा को वह छू नही पाया है | प्रथम-दशश न, सयुक्त 
पलायन तथा प्रन्तिम मिलन ही इसके सयोग की तीन अवस्थाए है । अझतिम 
मिलन ही प्रेमी-प्रे मिका का एकमेक भाव प्रदर्शित करता है । 


ईदवरोन्सुख प्रेम 

यह काव्य लौकिक पक्ष से ग्रलौकिक पक्ष की ओर सकेत करता है । ऐसे 
कई स्थल है जिनमे गुलनूर-गनरेज़ के परमात्म-स्वरूप की व्यजना हुई है।' उस 
परम-सौदय परमात्मा के प्रेम से ही यह संसार भरपुर है जिसे केवल साधक 
अथवा बुलबुल ही पहचान सकता है, अ्रन्य कोई कौग्रा नही । परमात्मस्वरूपा 
गूलन्र सात गढ़ो के भीतर एक पुष्पित उद्यान मे रहती, है भौर इस बाग को 
देखते ही प्राखिमात्र को स्वयं को इच्छा नही रहती । गुलनर ही परम-सौदये 
है जिसकी ओर कवि ने सयोग तथा वियोग के वरणनो मे सकेत किया है। अतुल 
सौंदयं के कारण ही वह अतीव प्रभावशालिनी है तथा उसके स्वप्न-दर्शन से ही 
दिलाराम ससार से विभुस हो जाता है। सासारिक सुखो तथा वेभव का परि- 
त्याग करके ही वह अ्रलौकिक प्रेम मे लीन हो जाता है । गुलनूर के अलौकिक 
सौदयय का दर्शन करके ही वह उसकी प्राप्ति के लिये योगी के वस्त्र धारण कर 
लेता है ।' 


रूप-सोंदय्यं वर्णन 
कवि ने नायिका ग्रुलनूर-गुलरेज के रूप-सौदयं का वर्णोन नख से शिख तक 


१. ज़िबहर ऐ दो आदश्क ऐ खुदावन्द, मे मिसकीनस दितम बर झाशकी अन्द 
--वही, पृ० ५८ । ४ 

२. जहानस हर तरफ सुय नूर जोशन 
५ हि हर 
यि नूराह क्‍्याह मे होव पाक जातन--वही, पृ० १७ । 

३ चो बुलबुल आशक ग्रुल काव छुय नअह, 
हतो वा बुलबुलो श्रज मन खबर बोज़--ग्रुलनूर-मुलरेज, पृ० ७। 

४ सतन किलन अन्दर बागाह शहस खुब, वुछञ्मती युस चलन तस जन्तुक लब | 
--वही, पूृ० १८। 

४. बयक जलवश्नह मे न्यूनम ताकत व ताब, 
सु रोवुम रग रोवुम जाम रोवुम--गुलनूर-गुलरेज़, पृ० १४ | 
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किया है ।' उसके नेत्रो, मुख, दातो, ठोडी, वक्षस्थल, कमर तथा केश झ्रादि का 
वर्णुन कवि ने अ्रत्यन्त मनोहारी ढंग से किया है । नायिका की ठोडी का वर्णेत 
करते हुए उसने कहा है * 
मुदवर क्याह जिनखदा रओप सुन्द सेव ।* 

(उसकी ठोडी क्‍या है मानो चादी का सेव हो) 

गुलनूर का सौदय ही सवंत्र पुष्पो मे छिपा हुआ है! जिसे देखकर बुलबुल 
की भाति नायक दिलाराम वहदानियन (तादात्म्य) के लिये उत्कण्ठित हो उठता 
है । नायिका का लौकिक सौदये ही उसके अलौकिक रूप का वशेव कराता है ।* 
उसो का सौदये करा-करा मे समाया हुआ है ।" प्रसारित सौदयं के कारण ही 
वह गुलनूर के नाम से प्रसिद्ध हुई है । 


१८--रंणा व ज़ेबा' 

कथा-सारांद्य-रवतन के राजा रेहाण का पुत्र रैणा यूसुफ की भाति अत्यन्त 
सौदयेण।ली था । उसके जन्म पर राजा ने श्रतीव प्रसन्नता प्रकट की किन्तु सात 
वर्ष की आयु मे ही वह प्रेमाग्ति से जलने लगा । दुर्भाग्य से राजा रेहाण का 
परलोकवास हुआ, अत. रैणा की दौशवावस्था के कारण मत्रियो के परामझं से 
रेहाण का भाई स्नोबर किचित्‌ काल के लिए राजा बना । राजा बनते ही 
स्तोवर की प्रकृति बदल गई और जब रेणा चौदह वर्ष का हुआ फिर भी उसने 
उसे राज्य नही लौटाया । वह रेणा को घुणा और ईर्ष्या की दृष्टि से देखने 
लगा । अपने जीवन-काल मे ही रेहारा ने यह निश्चित किया था कि रैखा का 


१ द्रष्ट्य--वही, पु० १७-१६ | 
२. द्र॒प्टव्य--बही, पृ० १९ । 
३ बकसरत क्याह दगुफह तत फ़ुलन आव, 
दिमागस ब्योय वहृदत बुलवुलन चाव--ग्रुलनू २-ग्रुलरेज, पृ० २। 
४. जहानस हर तरफ सुद्य नूर जोझन, 
शत्र तारस सपुन्मुत रोजे रोशन--वही, पूृ० १७। 
५. नज़र त्रग्नवश्नन वुछुम अज् दूर नूराह, 
समन सारिवी गोमुत नूरुक जहुराह ।--वही, पूृ० १७ । 
६. गुलस प्यठ परतवाह प्यव नूर कुय पूर, 
सपुन माशूक प्यव तस नाव गरुलनूर ।--वही पूृ० २। 
७ रंणा व ज़ेवा, पीर अम्स-उद्‌-दीन हैरत, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद, नूर 
मुहम्मद महाराज रणवीरगंज बाज़ार, श्रीनगर, कद्मीर, प्रति प्रयुक्त 
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विवाह सनोबर की खरूपवती पुत्री जेबवा के साथ होगा, किन्तु अब ऐस? होना 
असम्भव दिखाई देने लगा । 

रैणा तथा जेबा का प्रेम परिपक्व हो चुका था । एक वार रैणा ने स्नोवर 
को प्रदत्त वचन के पालन की स्मृति करा दी किन्तु उसने उसकी श्रार्थना ठुकरा 
दी । निराशाजनक उत्तर के कारण रंणा पृथ्वी पर मूछित होकर गिर पडा तथा 
उसके नेत्रों से रक्तमथ कण गिर पड़े । वियोगी होकर उसने अपन शरीर पर 
भस्म मला | जेबा की प्रेरणा पर दोनो तायक नायिका वहा से भाग चले । 

भागते हुए रैणा व जेंबा नदी-तट पर पहुच गए । नदी बाढ-पग्रस्त थी अतः 
वे दोनों वही घोडो से उत्तर कर विश्राम करने बैठे | प्रातः उनकी दृष्टि एक 
नाग्कि पर पडी जो अपनी लघु नौका को लेकर उसी ओर झा रहा था । 
नास्तिक नाविक जेबा को देखते ही उस पर मोहित हुआ । केवल एक को एक 
बार दूसरे तट पर पहुचाने की सहानुभूति दिखा कर वह पहले जेवा को पार ले 
जाने के लिए राजी हुआ | जेवा नौका मे बैठी ग्रौर रैणा वही तट पर नौका के 
वापस आने की प्रतीक्षा मे ठहर गया । नौका के न लौटने पर रैेणा की विरह- 
भ्रग्नि प्रदीप्त हो उठी । उधर से नाल्तिक नाविक ने जेबा के रूप की प्रणसा 
करके उसे अपने भोग-विलास का शिकार बनाना चाहा । जेंबा के लिए पवित्र 
जीवन बिताना तथा चरित्र की सुरक्षा करना सर्वोपरि धर्म था अत. उसने समय 
व्यतीत करने के बहाने नाविक को एक ऐसे वासनात्मक प्रेमी की कया सुनानी 
आरम्भ की जिसने किसी सच्चरिता नारी को मार्ग मे छेड कर पर्याप्त दुःख 
उठाया था एवं जिसने अपने पापो की स्व्रीकृति हजरत ईसा के सामने की थी। 
दूसरी रात फिर विवश की गई जेबा ने उसे समरकन्द के एक ऐसे निर्धन व्यापारी 
की कथा सुनाई, जो मस्जिद में श्राधी रात के समय उपस्थित हुई रूपवती 
स्‍त्री पर आसक्त हुए बिना अपने दुढ चरित्र का प्रमाण दे गया और जिसके 
फलस्वरूप देवीय पुरुष ने उपस्थित होकर उसे पाच मोतियो की मालाए देकर 
अत्यन्त धनवान बना दिया । नास्तिक मल्लाह पर इन सभी उप्देशात्मक कथाश्रो 
का तनिक भी प्रभाव न पडा अत. उसने भी कुछ कथाए प्रत्युत्तर मे कहकर 
विश्वासघातिनी नारी के चरित्र पर प्रकाश डाला | इन अतकंथाओ के द्वारा ही 
जेवा अपने चरित्र की रक्षा करने मे सफल हुई । 

एक प्रात. को ज़ेबा युक्तिपूवंक उस नास्तिक नाविक की नौका से भाग 
जाने मे सफल हुईं। उधर से स्नोवर की मृत्यु के अनन्तर मत्रियो ने रेणा को 
दूढ़ना आरम्भ किया जो अभी तक नदी-तट पर विरक्तावस्था मे नायिका की 
प्रतीक्षा कर रहा था । राज्य-प्राप्ति पर रैणा को प्रेमाग्नि और अधिक सताने 
लगी । अत. वह अपनी प्रेमिका की तलाज मे जा निकला । वनो, मैदानो, नदियों, 
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सागर, मैदानों तथा पर्बतो को लाघकर वह झागे बढता गया। अन्त में नायिका 
की तलाश करते-करते वह चीन पहुचा । उसे मार्ग की कठिताइयो ने जजंरित 
किया था किन्तु वह अपनी प्रेमिका को पाने मे सफल हो ही गया । श्रन्त मे 
सथोग होने पर दोनो खतन पहुचे जहा दोनो भुखपूर्वक रहने लगे । 


कथा का आधार तथा संगठन 


इस प्रवन्धकाव्य की रचना कवि ने श्रपने मित्र से प्रेरणा प्राप्त करने पर 
की ।' प्रस्तुत काव्य का आघार फारसी की गद्यमय रचना 'शम्स कहकहा' है 
जिस भे से क॒त्नि ने रेणा व ज्ञेबा के कथानक को पानी मे से मोती की भाति 
चुनकर उसे कद्मीरी मे पद्यमय रूप प्रदान किया ।' 

इस काव्य में कथ रम्भ से पूर्वे कवि ने प्रेम की महिमा, सेयद मीर अली 
हमदानी को प्रद्यसा तथा काव्य-रचना के कारण ग्रथवा श्राघार का उल्लेख" 
किया है। श्रन्‍्य सूफी प्रेमार्यानों की भाति इसके प्रसगो को जीर्पको के श्रन्तर्गत 
वाट दिया गया है । वीच-बीच में गज्ललो का भी समावेश है ।' आधिकारिक कथा 
का सम्बन्ध रेणा व जेबा से है किन्तु वीच-बीच मे कई अन्तर्कंथाओं को भी 
स्थान दिया गया है। इन अतकताओ की सृजना आधिकारिक कया की गतिमयता 
के लिए ही की गई है । नायिका जब भी अपने आप को दुःख-सागर मे पाती है 
बह हवीव कुब्निया मीर सैयद अली हमदानी का नाम स्मरण करके क्षमा-याचना 
करती है ।" उसी की दयः से अन्त मे उसका मिलन नायक से होता है। कथा 
सुखान्त है । 





१. में श्रोसुम दोल्ता अ्रक साहब जोक, 5छित म्योन तसनीफ श्रोसुय जि रुवोश, 
दोपुम तअम्य छुम च॑ फत नज्म मोलूम, फसानअह करतझह कजश्षिग्नर 
पद्मठूय मजूमा--रैशा व जेबा, पृ० ३-४ । 

किताब अश्रस नामी शम्स कहकहा, करश्ननी यत॒ व्ुछित झशाक वाह वाह, 
स्यठाह ज़ेबा सो अन्दर इल्ने इस्लाक, परित सशभ्नरी गछान तत प्यठ छि मुश्ताक, 
फुसानअ्रह अक तभी अदरभरह मे चोरुम, दरे ज्ेवा श्रज्ञान दरिया मे खोरुम, 
“वही, पृ० ड। 

द्रप्टव्य--वही, पृ०२। ४. द्रष्टव्य--वही, पृ० २-३ । 
द्रप्टव्य--वही, पृ> ३-४ । 

द्रप्टव्य--रैणा व ज़ेवा, पृ० १६, १७, ३८, ४३, ४५, ५१, ५२, ५५, ५६ 
#७, ४८, ४९ | 

७ द्॒ष्टव्य--बही, पृ० ३७-३८ । 


नर 
हे 
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श्श्द कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रेम-पद्धति 

इस में नायक-नाथिका के साक्षात्‌-दर्शन की प्रेम-पद्धति की ओर ही सकेत 
मिलता है क्योकि दोनो का पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण उनकी सन्नि- 
कटता का आभास मिल जाता है । काव्य के आरम्म मे ही नायक-नायिका को 
एक-दूसरे से पृथक दिखाया गया है भ्रत मिलन के लिए वे चिन्तित दिखाई देते 
है ।* वे दोनो एक-दूसरे से विलग होने के अनन्तर जब मिल जाते है तो भाग 
जाते हैं। भाग जाने की यह प्रेरणा नायिका द्वारा दी जाती है।' नास्तिक 
मल्लाह के हाथ मे पड जाने के अनन्तर नायिका अपने नायक को पुन. प्राप्त 
करने का प्रयथत्त करती है, जबकि नायिका की प्राप्ति का प्रयत्त नायक की ओर से 
राज्य-प्राप्ति के पदचात्‌ ही होता है । 
प्रेम-तत्व 

काव्यारम्भ मे ही कवि ने ईश्वर से प्रेम का प्याला पिलाने की प्रार्थना की है।' 
प्रेम का अकुर रैणा के हृदय मे शेशवावस्था मे ही फूट पडता है झतः उसे राज्य- 
प्राप्ति की चिन्ता प्रधिक नही सताती ।" साक्षात्‌-दर्शन से उत्पन्न प्रेम की उत्कृ- 
ष्टता के कारण रैणा अपनी प्रेमिका जेंबा के बिना एक पल भी रह नही 
सकता । उसकी प्राप्ति के लिए स्नोबर वो वह पतन्न भी लिखता है किल्तु वहा से 
निराशाजनक उत्तर पाने के पश्चात्‌ निर्मेल शरीर पर भल्‍्म रसाता है । नायिका 
की प्राप्ति के लिए नायक द्वारा जो प्रयत्न होता है उसके लिए उसे मरुस्‍्थलो, 
समुद्रो तथा पर्वेतो को छान मारना पडता है ।' 


१. द्वप्टव्य--रेखा व जेबा, पृ० ४-५ । 
२ वसित प्यव बर जमीन जामन दितुन चाक 
मोलुन भ्रईनह पानस सुर तञ्न खाक ! 
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हर 

न रूदुम सन्न नी आराम नी ताब, 
जि सर गव इष्कह तूफानुक यि सझलाब |--बही, पृ० ७, ८। 

३ तेअअरी करत नेरव शाम गादाग्मह, करव मानन्द बुलबुल बोलबाशभगह, 
--रेणा व जेबा, पूृ० ६ । 

४. वलो हा साकियो पेमानअह चावुम, दौहे श्रज इश्क ख्वद दीवानअह थांदुम 
“वही, पु० २। 

५. गमा भ्रोसुसनअह केंह भ्रज़ ताजदअरी, वली दर दिल जि दिलबर वेकरश्ररी 
--वही, पृ० ७ । 

६. बियावानव श्रन्दर छाडान निगारस, जहाजस ब्यूठ आखिर बर लबे आाब, 
करन दर बहर जुस्तजू मेहताव, जज्जीरअरह पत्तम्नह जजीर झह फयूर भ्रा शाह 
--वही, पृ० ४६ । 


कब्मीरी तथा हिन्दी में उपनव्ध सफी-साहित्य १६६ 


विप्रलम्भ श्रु गार 


इस प्रत्नन्धकराव्य में विप्रलम्भ श्वूगार का उल्लेख तीन बार हुआ है, प्रथम 
नायक-नायिका के भाग जाने से पूर्व' भौर दितीय नायिका का नास्तिक मल्लाह के 
हाथ लग जाने के समय ।* तृतीय बार इसका वर्णन नायक के तट पर बैठे रहने 
से लेकर उसके द्वारा नायिका की पुनः प्राप्त तक हुआ है ।' स्नोवर ढ्वारा नायक 
की प्रार्थना ठकराये जाने के समय रैणा के नेत्रो से खून के आसू प्रवाहित होते 
हैं । विरह के कारण चिन्ता तथा उनन्‍्माद के वढ जाने पर वह अपने वस्त्र फाड 
डालता है ।* व्याकुलता एवं तडप के काररा प्रलाप करता है। वह प्रेमिका 
जेवा से ही इस प्रेम-रोग के उपचार की प्रार्थना करता है ।* क्षरिषक मिलन के 
अनन्तर उनका यह वियोग नाविक के व्यवघान के कारण पुनः उभर पडता है। 
अपनी प्रेमिका से वियुक्त रैणा प्रलाप करता है जो अत्यन्त ममंस्पर्शी है ।* 
नायिका ज़ेवा भी अपने प्रिय के वियोग में पुष्प की भाति सूख जाती है तथा 
उसकी पीडा अकथनीय वन जाती है ।* प्रेमी की चिन्ता मे घुलने वाली जेवा 
की विरह-व्यया की कोई सीमा नही है ।* वह कौए से प्रार्थथा करती है कि वह 
उसकी विरह-वेदना को उसके प्रियतम तक पहुचा दे ।*' 

नास्तिक मल्लाह के बवन में पडकर भी वह अपनी पवित्रता एव 


द्रष्टव्य--त्रही, पु० ७, ८ । २. द्रष्टव्य---वही, पूृ० ६-४७ । 
द्रप्टव्य--रैणा व ज़ेबा, पू० ४८-५२ । 
पद्मोरन खत तग्रम्थ हम्मरन चब्मव खून--वही, पू० ७ । 


रिवश्रनी ओस दिवान चाक जामन, प्यवश्ननी वअस्यवश्नस्य सुबहन तश्न 
बाम--वही, पू० ८ | 


दपञ्ननी वादिल दीवानहए ख्वद, हिकायत अज़ गमे जानानये झ्वद, अ्रमा 


दिलवर मे ज़ेबा छा वफादार, वो छुस दर गम सो मा आसिश्रम वा ग्यार 
--वही, पु० छव। 


७ गलित गोमुत वलित छुंम्रम इश्कअह हाकल, चलित कतो जानह दिल श्रज्ञ 
गम तुलित छुम--वही, पृ०८। 


८- वबोदुन त्युथ युय सपुन शर्मेन्द्मरह दरिया, 
८ रे ८ 


हू 2६ ह० २७ 


हि । 


लब्रग्नत कति वे वफा दिलदारञ्नह फीरित--बही, पु० ११ ॥ 
६. ज़ि गम पिजमुर्दे ग्रह सपनस आन गुलत्तर--वही, पृ० ११। 
१० स्पठाह अफसरदभह गयि अज़ हिजर दिलवर, वही, प० ११ | 


११. कामदेवस तन में नावस वाग व वग्नमथरावस, कावग्रह वन्तञ्नस छमनअह 
मद्मान आउडुन्क्रुय स्िरह ।--रेणा व ज़ेबा, पृ० १५। 


२०० कदमी री और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अव्ययन 


मसच्चरित्रता का पर्त्याग नही करती । वह सदा अपने प्रेमी से मिलन की अभि- 
लापा अपने हृदय मे नजोए वेठी है । इस दुख से युत्िति पने के लिये वह हवीव 
कुक्निया से प्रार्थना करती है जो स्त्रीकार भी होती है : 
जुदाई छमज़ि दिलतब्र या खूदाया, 
मुदा म्थोनुय चह कडुन हा खुदाया। 
है मेरे प्रभु ! मैं अपने प्रियतम से विलग हो गई हूं। मेरी उससे मिलन की 
अभिलापा पूर्णो तो कर दे ।) 
विना प्रिय के दर्शन के उसका गुलाब जैसा सुन्दर मुख केसर की भांति पीला 
पड जाता है ।' ज्ञेवा के भगाए जाने के अनन्तर रेणा नदी-तट पर जड़वत्‌ बैठा 
रहता है ।' यह विरह का भश्रन्तिम भाग है क्योकि राज-प्राप्ति के पच्चात्‌ मार्ग 
की कठिनाइबों को पार करता हुआ नायक उसकी पुनः प्राप्ति में सफल होता 
ह्ठै। 
इस में प्रतिनावक मल्लाह की कल्पना विप्रलम्भ की अतिथबया को प्रकट 
करने के लिए ही की गई है। ' 


संयोग शूंगार ' 
इस काव्य में सयोग श्यंगार का वर्णन दो स्थलों पर हुप्रा है--प्रथम, जब 
नायक-नाथिका भाग जाने के समय मिलते है और दूसरा जव वे काव्यान्त मे 
परस्पर मिलते हैं।* दोनो स्थलों पर कवि ने यह सयोग श्यृंगार अत्यन्त संयमित 
हूप मे वर्णित किया है। सावक-साव्य के मिलन से किसी भी प्रकार की 
अइलीलता का चित्रण नही हुआ है ! वास्तव में सच्चे प्रेस के आधार पर ही 
साधक अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है। फिर भला उसमे कुत्सित भाववा 
को स्थान कहां । उनका अन्तिम मिलन “वस्ल' से कम नही ।* इस अवसर पर 
उनके उल्लास के समय ग्क्ृति भी प्रसन्‍न दिखाई देती है ।” वास्तिक मल्लाह के 





चही, पृ० ३७ । 

- ग्रोमुत ओसुस गुलावस जैफरान पोंच--वही, पृ० ३६ । 

३. मलिक रुणा वसाहिल ओस प्रारान, छनित गव इन्तेजारस इज़तरावन--- 
वही, पृ० १० । 

४. द्रप्टव्य---वही, पु० &। 

४. दृप्टव्य--रैशा व जेबा, पृू० (४। . ६. द्रप्टव्य---चही, पृ० ५७। 

७. यि मौसम इब्तदाये फसले गुल ओंस, वहार ० वक्‍त व ऐज्य व जाम व मल 

झोस---वही, पूृ० ५४ । 
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प्रसगग द्वारा कवि ने यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि वासनात्मक प्रवृत्ति 
अथधोगामी है और वह 'नफ्म' की ओर ले जाने वाली होती है| 'नफ्स' पर 
नियन्त्रण होने से ही ईब्वर-मिलन सभव हो सकता है। 


ईइवरोन्सुख प्र म 

कठिन मार्ग पर चनने के श्रनत्तर ही साधक ईइवर के साथ 'वस्ल' प्राप्त 
करता है।' ह्रज्ञानी नीट में ही अपना जीवन नप्ट कर देता है ।' ज्ञानवान्‌ प्राणी 
उसके स्मरण मे सदा अपने जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत करता है अश्रतः वही 
मारिफत का अधिकारी वन जाता है ।* रंणा का जेवा के सौदयें पर श्राकषित 
होना लौकिक कथा के आ्रधार पर ही अलोकिक गिलन का भ्रस्फुटन करता है। 


रूप-सौंदययं वर्रान 

इस भें कवि ने र॑शा" व जेवा' के अतिरिक्त अतकंथाओ के वीच आने वाली 
कुछ नारियो के रूप" का भी सन्षिप्त वर्णन किया है । 

प्रमुख रूप में कवि ने नायिका जेबत्रा तथा नायक रैणा के रूप-वर्णान का ही 
इस में चित्रण किया है | ज़ेवा स्व की अप्सरा भ्रथवा सौदये की नदी मे खिले 
किसी कमल की भाति शोभायुक्त है। उसके नेत्नी, मौहो, चितवन, ,वक्षस्थल 
तथा कमर आदि का वर्णन कवि ने परम्परा के आधार पर किया है। वह मेघो 
के बीच चमकने वाला बिजली के समान लावण्यमयी है : 

'प्रजनुन॒ कालअह श्रोन्नस तल वुज़मल* 


१. पेयम दर हाल नफसन जन्र थोरनम रूयाल खामनअय तअसीर कोरुम । 
--वही, पृ० १३ । 

२. मोठुस अज्ञ शादमअ्ननी रज व गम श्ोन, अमी चालि सु गुलरोय व समन 
वो। 

३. रियाजत करतग्रह पुननी यार यारन, फ्वली अदग्मह नूर गुलजार तजली--- 
वही, पु० 3८ । 

४ ज़ि जामे मारिफत दामाह मे चावुम, दर आखिर नूर ईमान बख्णज़म मे । 
वही, पृ० ६० | 

५. द्रप्टव्य--रेणा व जेबा, पृू० ४-५। ६. द्वप्टव्य--वही, पूृ० ५-७ | 

७ दरष्टव्य--वही, पृ० १६, २२, २८ | 

८ अ्रछ्धयन मज् नूर दर सो ज्ञन हर, न तअ दरियाइ हुस्नस ताज्अझह पम्पोश--- 
वही, पुृ०५। 

६ ब्ही, पृ० ६। 


२०२ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययत 


उसका हुस्न प्रात काल की भाति शुभ्र है : 
असुन्द तथञम्यसुन्द छु सुबहुक नूरदीदभह' 
रैशा भी शैशवावस्था से ही यूसुफ के समान सन्दर है। वह सौदये मे 
अनुपमेय है * 
धपुन हुस्नन दितुस कअरथअ्रय कबालह' 
(सौदयें का उस पर पूर्ण श्रधिकार है) 


, १६-ेला मजन 

कथा-सारांद्ष--भ्ररव मे भ्रत्यन्त दयालु दानवीर तथा ग्रुणवान्‌ राजा सेयद 
मीर राज्य किया करता था । परमात्मा ने उसे प्रत्येक प्रकार का सुख एव वैभव 
प्रदान किया था, किन्तु पुत्र-सुख से वचित होने के कारण वह सदा चिन्तित 
रहता था । पृत्रेच्छा के लिये वह एक फकीर के पास गया । राजा की व्यग्कुलता 
देखकर तथा उसकी प्रार्थना के वशीभुत होकर उसने उसे पुत्रोत्पत्ति का वरदान 
दिया । राजा के घर जब एक सुन्दर बालक ने जन्म लिया तो उसका नाम कंस 
रखा गया । बालक ने माता का दूघ नही पिया श्रतः राजा चिन्ताग्रस्त हुआ । 
इस पर राजा सैयद मीर ने श्रपने एक बुद्धिमान मत्री को भ्रप्सराश्रो के देश 
स्वर्ग, मे भेजा जहा से वह कठिन प्रयत्न के पश्चात्‌ अपने साथ शाहपरी को ले 
आया । शाहपरी का दूध पीकर ही कैस बडा हुआ । एक बार कंस ने शाहपरी 
को प्रपना देश दिखलाने का 65 किया। जब दोनो स्वर्ग की शोर जा रहे थे, 
भार्ग मे वे अल्मास तगर पहुचे । वहा मदरसे (मकतब) में पढने वाली लैला के 
साथ साक्षात्कार होने पर केस उस पर आसकक्‍त हुआ । उसका पूर्व राग जाग 
उठा । दोनो का प्रेमालाप एक उद्यान में हुआ । इस पर उन 'कैस तथा लेला' 
की प्रेम-चर्चा चतुदिक्‌ फल गई जिस के परिणामस्वरूप लेला का मकतब जाना 
बन्द कर दिया गया । विरह के कारण कैस विक्षिप्त हो उठा और वह वही एक 
कृम्हार के घर ठहर गया । कुम्हार से पात्र लेकर वह सदा अन्धा भिखारी बन 
कर लेला से भीख मागने जाया करता था । लैला से मिलने के समय उसे उसके 
महल की सात ड्योडियो को पार करना पडता था । उनकी प्रेम की अतिशयता 
को देखकर उनका विवाह निश्चित हुआ जो किसी कारण सम्पन्न न हो सका। 





वहीं, पृ० ६ | २ वही १० ५। 

३. लेला मजनू याने कअशिर लश्नल, पीर श्रव्दुल कबीर लोन, प्रकाशक, ग्रुलाम 
मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रणवीरगज वाजार, श्रीनगर (कश्मीर) 
सस्क रण (माचे सन्‌ १६६२ ई०), प्रति प्रयुक्त । 


कब्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सुफी-साहित्य २०३ 


भरन हृदय के कारण, कंस जो भव विक्षिप्तावस्था के कारण मजनू कहलाया 
जाता था, अरव के नज्द वन में भाग गया। उधर से उसकी प्रेमिका लैला भी 
विरहारिन में जलने लगी । मजनू ने एक बार तोते के हाथ अपनी प्रेमिका को 
सदेश भेजा और प्रत्युत्तर मे लैला ने भी उसे अपनी विरहारिन से परिचित 
कराया । लेला से उत्तर लाते हुए जब तोता मजनू की शोर आ रहा था, वह 
मार्ग थे नफ्स के कारण उक्त शिकारी द्वारा जाल से पकडा गया। स्वामी हारा 
बिकारी को भ्रधिक धन दिये जाने के पदचात्‌ तोता खरीद लिया गया। विर- 
हाग्नि से सतप्त मजनू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिये उस्ताद (झोखून) के 
वेप में गया किन्तु पता लग जाने पर वहा से लेला के पिता द्वारा बाहर निकाल 
दिया गया । लैला भी कट पर बेठकर श्रपने प्रेमी से नज्द वन में मिलने चली । 
अपने प्रेमी से पृथक होने के कारण वह विरहाग्नि मे इतनी विक्षिप्ता बन गई 
कि उसका प्राणान्त हुआ । भटकता हुआ मजनू भी यह शोक-समाचार पाकर 
उसकी कवर में समा जाने के अ्नन्तर उसके साथ ही परमधाम को सिधार 
गया । 


कथा का शझ्राधार तथा सगठन 


कवीर लोन से पूर्व निदज्ञामी, जामी, याकूब सर्फी ने फारसी में तथा महमूद 
गामी एवं पीर मही-उद-दीन मिसकीन” ने कश्मीरी मे इस कथा के झ्राघार पर 
काव्य-रचना की थी। कवि ने अ्ररव की उसी कथा का आश्रय लेकर अपनी 
मौलिक उद्भावनाओं के बल पर उसे एक नवीन रूप प्रदान किया । पूछ्॑ंबर्ती 
काव्यो की अपेक्षा इस काव्य में कुछ भिन्‍तता झवद्य दिखाई देतो है । 


कवि ने काव्यारम्भ मे हम्द,' बर्णो के प्रतीकात्मक भ्रथे* निर्युण प्रभु 
की महिमा,' उसके नूर,' हज़रत मुहम्मद की महत्ता,' नात,' नफ्स को बुराई,” 
कादिरी सश्रदाय के प्रमुख पीर शाह जीलान की प्रशसा* तथा काव्य रचना का 
काररा'ः प्रस्तुत क्रिय्रा है। इस काव्य की कथा का आरम्भ पूर्ववर्ती कांव्यों के 
आधार पर ही हुआ है, किन्तु राजा सेयद मीर का पुत्रोत्पत्ति के लिये फकीर के 





है 


१-२-३-४. द्रण्टव्य--लेला-मजनू, पृ० २। 
५. द्रप्टव्य--बही, पृ० २। 

६ द्रप्टव्य--वही, पृ० २। 

७. द्रप्टव्य--वही, पृ० ३ । 

प+ द्वप्टव्य-- वही, पृ० ३-४ । 

£. द्वप्टव्य---वही, पृ० ४-५ । 


२०४ कञ्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


पास जाना, कैस का माता का दूध न पीना, गाहपरी का स्वर्ग से आकर उसे 
दूध पिलाने भ्राना' तथा केस का शाहपरी के साथ अल्मास नगर मे जाना भ्ादि 
कुछ ऐसे प्रसग हैं जिनकी उद्भावना कवि ने अपनी प्रतिभा के बल पर ही की 
है। लैला का अविवाहित रहना तथा उसका ऊट पर बैठकर उमे नज्दवन मे 
मिलने जाना" आदि घटनाए कवि के महमृद ग्रामी की परम्परा का पालन करने 
के लिये अपनाई है | कबीरलोन ने इस काव्य मे प्रसगो के अनुसार गीप॑क दिये 
हैं । काव्य के वीच-बीच मे गज़लो का भी समावेश हुआ है ।* इन गजलो से 
कथा के प्रवाह मे गतिमयता भरा गई है क्योकि उनकी सृजना घटित तथा घटने 
वाली कथा को दुष्टि मे रखकर ही की गई है। इस काव्य मे वर्शानात्मकता की 
अपेक्षा आरध्यात्मकता तथा सूफी-सिद्धान्तों का अत्यधिक पालन किया गया है। 
श्रन्य पूर्ववर्ती कथाओ की भाति यह भी वियोगान्त है । 


प्रम पद्धति 

इसमे पूर्वे-राग के आाघार पर साक्षात्‌-दर्शन से प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाया 
गया है |" लेला-मजनू लौकिक प्रेमी न होकर अलौकिक प्राणी हैं जो भ्रल्मास 
नगर में एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते है । प्रथम-दर्शन मे ही वे एक-दूसरे 


१. लोबुन पीर कुलानाह मतलब तमिस द्वाव, लोबुक यलि ताम कप्ररहस 
वलजश्नरी, गछिप्रम औलाद मे छम वेकरश्ररी, बोनुन यामत फकीरस गव 
नरम दिल । वही, पृ० ६ । 

२. ज्यवनुय शहज़ादह होद छुनअरह च्यवान सारिनी गम पेश आझ्राव--वही, 
पृ०७। 

३. लगय पद्मरी च्यतम ढ्ोद छस बो चम्नन्य दाय, च्यन ब्रो ठश्रय तिहज़श्रय 
माय--वही, पृ० ११ । 

४. यहोय गव छाहर भल्मास, शहजादह वापस अमि जाइ हो द्राव--वही, 
पृ० १२॥। 

४. द्रप्टब्य--बही, पू २६ । 

६. द्रष्टव्य--वही, पू० ६, ८, ११, १७, १८, १६९६, २१, २३, २४, २५, २६, 
२७। 

७. छामा सूरत सपुन शहजावदस उस्ताद, समअ्रक्य तिम श्रक श्रकिस सम्नत्य 
ह दिल लि गोक शाद---लेला-मजनू, पृ० १३ । 


८. वंदान गरव वश्नोन्य लझोवतय मदरसह दोस्त, परनि हम्दाह वो अत मज़ 
वातिथश्यय प्योस--ूही, पृ० १३ | 


कण्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सृफी-साहित्य २०५ 


पर मोहित होते है।' चहदन (ईव्वर के साथ एकऋत्व) प्राप्त करने के लिये उसने 
लेला-मजनू को आत्मा-यरमात्मा का स्वरूप मानकर उनके पूर्व-राग का चित्रण 
किया है ।* 


प्रेम-तत्व 
झात्मा-परमात्मा जन्म से पूर्व एक होते है किन्तु ससार में आकर वे पृथक 
दीखते है। पूर्व राग के कारण ही प्रेमी अपनी प्रेमिका के सौदय के प्रति 
झाकधित होकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ।' जो प्रेमी शैेशव से ही 
प्रेम का रसपान करता है, वही ईइवर के साथ एकत्व (वहदानियत) के लिये 
सर्देव प्रयत्तमय रद्धता है ।* मजनू परमात्मा ही श्रश है क्यो स्वर्ग की परी ही 
दूध पिलाकर उसका पालन-पोषण करती है / वह सच्चे साधक के रूप मे प्रभु 
के सर्वव्यापक रूप का प्रतिनिधित्व करता है उसके हुदय् मे प्रेम-तत्व का बीज 
जन्म से ही फूट पडता है ,* वह प्रेमिका से मिलने के लिये कठिनाइयों की 
तनिक्र भी परवाह नहीं करता। वह नज्द वन में जाकर उसकी प्राप्ति की 
प्राथेना मे लीन हो जाता है ।" प्रेम-पथ पर चलने वाले साधक्र मजनू सर्वेस्व 
त्याग कर केवल प्रेमिका के ध्यान मे रत रहता है । 


विपलम्भ शुंगार 
नायक तथा नायिका के अ्रतिरिक्त इस काव्य मे संयदमीर के विरह का 
भी वर्णान हुआ है । नायक मजनू लैला से मिलन-पुरं तथा नज्द वन मे जाने के 


१ वुछुम यामत तामत लो गुम ग्रानो, लैला-मजनू, पृ० २५ । 

२. वुछुम दरियाये वहृदत छटअ्रह मारान---वही, पू० ४। 

रे. वो भ्रोसुस निश्चि मारस त्रोवनस दूर, छि फवोल्यमश्रत्य जि प्रज़ारतस गुल 
श्रनार--वही, पृ० ५ । 

४. यारभ्रह दादि क्याद़ बनान यारस छि वेमअरिये, तोरअ्रह दोपनस कति 
आक छुय गमुक जाल नअलिये--बही, पृ० २१ । 

४ खम्नदमअतस थावनस लछ बश्नज़झ्ुह दाये, दोपनक कु थदि पाये हाय 
“वही, पृ० ११। 


६- परान ओख झखाह या लगञ्नल मजनू , दोपुक यि छु कारे इश्क झोखनन 
च्यून---वही, पृ० १३ । 


७. द्रष्टव्य--लेला-मजनू, पृ० २६। 


८५. शहजादह वापस अमि जायि हो द्राव, रात दोह गव सुई पकान, मगान 
झोसुय परवदरिदगारस, वात नावुम पनुन दहर---वही, पृ० १२। 


२०६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


समय श्रत्यन्त विरहाकुल होता है। पूबे-राग की स्मृति तथा साक्षात्‌ दर्शन के 
पश्चात्‌ वह प्रेमिका की श्रप्राप्ति के कारण विरहाग्नि मे जल उठता है। नज्द 
वन में जाकर साधक मजनू श्रपना खाना-पीना तक छोड देता है ।' वह सदा 
अपनी प्रेमिका का नाम पुक्गरता रहता है तथा गुफाभो मे रहकर संसार का 
त्याग करता है ।' उन्मत्तावस्था मे वह तोते के हाथ अपनी प्रेमिका को सन्देश 
भेजता है | लला के विरह के कारण ही वह अन्त मे उसको कबर मे समा 
जाता है। 

नायिका लेला भी प्रिय के दशंन के ब्ना बीमार पड जाती है और प्रिय 
के दर्शन बिना अपने आपको विरहारिन के कारण सप॑ द्वारा डसी हुई मानती है ।' 
विरह के कारण उसका हृदय विदीणों होता है ।' वह सदा प्रिय के दह्षंत के 
लिये परमात्मा से प्रार्थना करती रहती है और उसके बिना सदा श्रत्पन्त सतप्त 
हो उठती है ।* वह पवन को इत बनाकर प्रिय के पास भेज देना चाहती है 
ताकि वह उसकी विरहावस्था का वर्णन उसके पास जाकर करे श्लौर न झ्ाते 
का उपालम्भ दे । 

इसी भाति सैयद मीर की विरहावस्था का वरशुन किया गया है जो पुत्र- 
विरह से जल रहा है ।* 
संयोग #पुंगार 

इसमे नायक तथा ताथिका को सयोग-झश्गार का वर्णान पाठद्याला में 
मिलन के समय दिखाया गया है ।* दूसरी बार उस समय सयोग श्व गार का 


१ दादि लशञ्नल हग्नन्दि मति त्रोवमुत ख्यन--वही, पृ० २० । 
बन्द करित सुय गव गारन, गारव मजी तस झोस गारन--वही, पृ० २० । 


३ तोतह गच्छतां दोस्तस लागो दोस्तदश्नरिये, बति लशञ्मगिज्ञम शहसवार 
मग्यजम ज़ातस यश्ररिये--लैला-मजनू, पृ० २१। 


४. पोरुत लञझलि जमीनस सपनि पारअह, सयुन दप्मखअ्रल अ्रदश्नह मा द्राव 
दुबारह--वही, पृ० २८ । 


४ जामग्रह मुचरित बावंस हाल, बृछित चोलहम कालअ्रह शहमार---वही, 
पृ० श्प | 


६. गयम जिगरस पाहुह पारे, छिकार मो कर मीर शिकारे--लेला मजनू, 
पु० श्ष। ? 


बो तिहिन्दे दादि गमश्नचछस आवारह--वही, पृ० २२। 


८. चश्रह गछतो वावह वन्तस क्या बनित भ्राव, तमिस रूज़ित चह बरतल 
बन्तस ग्राव--वही, पृ० २४ । 


€. द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० १६ । १०. द्रष्टव्य--वही, पू० १३ ॥। 


कश्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सूफ़ी-साहित्य २०७ 


वर्णन हुआ है जब मजनू पात्र बेचने के वहाने लैला से मिलने भ्राता है । तीसरी 
बार उन दानों का सप्रोग नज्द वन में होता है ।' सयोग-श्टगार का यह वर्णोन 
सर्वत्र सयमित है । 


ईइवरोन्यमुल प्रेम 

लैला अपने सौदर्य के कारणा ईश्वर की प्रतीक है। वह सात किलो के 
भीतर रहती है ।' मजन्‌ सच्चा साघक है जो सासारिक भोगों को त्याग कर 
कठिनाइयो के सागर को पार करके प्रेमिका से मिलने का प्रयत्न करता है।* 
फिक्र एव ज़िक्र मे लीन साधक मजिलो पर आगे बढ़कर मधुमक्खियो का छत्ता 
(ईइवर लाभ) शआप्त करता है।" सच्चा प्रेमी मजनू 'ठो' का उच्चारण करके 
भी श्रागे बढ रहा है - 

डो परान' हमसो जाने" 

(डो का उच्चारण करने वाला ही सो$हम' को जान पाता है) 

इस प्रकार जो साघक सासारिक प्रलोभनों मे फसता है वह एकमेक प्राप्त 
नही कर सकता, ' किन्तु जो प्रेमी उस महान-सत्ता को सर्वेस्व समभकर अग्रसर 
होता रहता है वही इस ससार-सागर को पार करके ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त 
करता है । मजनूं तथा लेला का प्रेम अलौकिक है जो एक-दूसरे के प्रति आक- 
पित होते है । 

(ख) हिन्दी में उपलब्ध सूफो-काव्यों का कऋ्रिक परिचय ।(* 


१ द्र॒ष्टव्य---वही, पृ० १५ | २ द्र॒ष्टव्य---वही, पूृ० २६ | 

३. सतन ड्येड्यन अन्दर चाव वारप्रह वारे, गोमुत तस अज़ फराक ओोस 
पारअह पारे--वही, पृ० १६ | 

४. ग्रश्रर त करित मुस् नेरान रात तश्न दोह तोरकुन दोरान---लैला-मजन्‌, 
पृ० १०। 

५. फिक्र नीतन लोलक्यन मज़िलन, जिक्र सश्रत्य थ्रावुन जबअन्य हाय, माछ- 
गन तुलराह व्यूर हयात आए, मुरि मज़भ् नेरियस माछ---वही, पृ० १२। 

६ वही, पृ० २० | 

७ गश्नोडनिचि वति हो बनुव॒न वोजनी, तन छनअह तति भोकलान---वही, 
पृ०९१२। 

८ बजर ब्रोठ कोनअह छुक लारान, तमि शायि आझ्राशकव दीदव बुछयी, 
तरअहवुन जानुन वुछ्दुन दरियाव, पाकान बर हो हाये--वही, पृ० १२ | 

६ कवियों के साहित्यिक परिचय के लिये द्रष्टव्य--परिश्चिष्ट |. 


२०८ कद्मी री और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भअ्रध्ययन 
१--चंदायन 

कथा-सारांह्य-अत्यन्त रूपसी चांद का जन्म राजा सहदेव (राम महर) के 
यहा ग्रोवर नगर में हुआ और चार वर्ष की आयु मे ही उसका विवाह बावन के 
साथ हुआ । पूर्ण यौवना हो जाने पर वह पति के क्लीव होने के कारण तथा 
सास की भिडकियों से तग आकर वापस अदने मायके गोवर प्हुंच गई। एक 
दिन अपने घौरहर पर खडी भरोखे से काकने वाली च्ाद को एक बाजिर 
(वच्ञयानी सिड्ध) ने देखा और वह उस पर श्रासक्त होकर मूछित हुआ । वाजिर 
गोबर नगर को छोडकर चाद के विरह-गीत गाता हुआ राजा रूप॑चन्द के नगर 
में पहुचा । रूपचन्द के सामने वाजिर ने चाद के रूप-सौदये का वर्णन किया जिसे 
सुनकर उसने गोबर नगर पर सेना-सहित आक्रमण किया । महर को जब यह 
विदित हुआ कि रूपचन्द उसकी विवाहिता पत्नी चाद को हस्तगत करने के लिए 
ऐसी धघृप्टता कर रहा है तो वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गया । युद्ध आरस्भ 
हुआ श्रौर महर के प्रमुख योद्धा मारे गये । इस पर महर ने वीर लोरक के पास 
एक भाट भेजा ताकि वह रूपचन्द की सेना से युद्ध करे । अपनी पत्नी मना को 
सान्त्वना देकर लोरक युद्ध मे लडने के लिए आया और आते ही उस वीर ने 
रूपचन्द की सेना के दात खट्टे कर दिए जिस पर महर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । 
गोबर मे वीर लोरक का अत्यन्त सम्मान हुआ और उसे एक हाथी पर बैठाकर 
एक जुलूस निकाला गया । चाद उसे देखते ही मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पडी 
झौर उसकी दासी बिरस्पत ने उसके मुख पर पानी छिडका । 

तदनन्तर चाद ने अपने प्रेमी लोरक को देखने के लिए एक भोज का आयोजन 
किया । वहा जब चाद झ्गार करके धौरहर पर खडी हो गई तो उसे देखते 
ही लोरक का खाना विषबवत हो गया । घर लौटने पर वह बीमार पडा और 
उसके उपचार के लिए वंच्च आदि वुलवाए गए | यह देखकर लोरक की मा 
खोलिन अत्यन्त विलाप करने लभी । दासी बविर॒स्पत न लोरक को भभूत लगवा- 
कर और मदिर मे ले जाकर चाद के दर्शन करवा दिए लेकिन लोरक उसे देखते 
ही मूछित हो गया मौर चाद वहां से निकल आई | विक्षिप्तावस्था मे वह चांद 
के लिए रोने लगा । उघर चाद भी शअ्रपने प्रेमी के वियोंग मे छटपटाती रही | 

अब लोरक अपनी. प्रेमिका चाद से महल मे आकर मिलता, यहा तक कि 
मैना को भी दोनो के दुढ प्रेम-सूत्र का परिजान हुआ । चाद ने प्रेमी लोरक को , 


१. चदायन, मौलाना दाऊद, सपादक, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, प्रकाशक, 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रा०) लि०, बम्बई-४, प्रथम सस्करण (१६६४), 
प्रति प्रयुक्त 
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भाग चलने का परामर्श दिया और एक रात को वे दोनो हरदी की ओर भाग 
चले । वेचारी मैना वियोगावस्थां में रोने लगी । भागते हुए प्रेमी-प्रेमिका को 
वीच मे गया ने व्यवधान डाला | वे तट पर ठहरे और वहा एक नाविक 
उपस्थित हुश्रा जो चाद को देखते ही उस पर आसक्त हो गया । लोरक ने श्रकट 
होकर उसे गगा की बीच-धारा से बहा दिया । जब बावन को उनके भाग निक- 
लने का पता चला तो उसने उन दोनो का पीछा किया । 

चार दिन चलने के अनन्तर वे एक नगर मे पहुचे । वहा लोरक चाद को एक 
मदिर में वैठाकर स्वय नगर मे खाने-पीने का सामान लाने गया । पीछे से चाद 
पर जादू किया गया और वह एक टूटा योगी के पीछे चल पडी । वापस शआाने 
पर चाद को वहा न पाकर लोरक उसके वियोग मे रो पडा । अन्त मे पता लग 
जाने पर वह चाद को प्राप्त करके हरदी पटन पहुचा। विरहाकुल मैनरा ने 
अपनी प्रेमाग्ति का सदेश लोरक को भिजवाया जिसे सुनकर वह चाद को साथ 
लेकर गोबर-नगर की ओर चल पडा | उधर से बावन ने आकर लोरक की 
अनुपस्थिति मे मेना को खूब गालिया दी थी । 

घर मे आकर उसका मिलन अपनी माता खोलिन से हुआ | उसने नगर पर 
श्राक्ममणा हो जाने की वात लोरक के सामने चलाई । (इसके आगे का भ्रश 
अनुपलव्ध है।) 


कथा का श्राधार तथा संगठन 

डा० अस्करी के अनुसार इस काव्य का आधार एक लोक-कथा है, जो 
विशेषकर भागलपुर के अनेक स्थानों मे प्रचलित है । चदायन की कथा, लोक 
जीवन मे प्रचलित कथा का ही साहित्यिक रूप है । लोरक-चदा की प्रेम-कथा, 
दाऊद के समय मे काफी प्रचलित लौक-कथा रही होगी ।' उसने अपनी कथा 
को लोक-जीवन से ही ग्रहण किया । बग्रला, छत्तीसगढ़ी, दक्षिणी तथा भोजपुरी 
आदि इसके कई रूप उपलब्ध है । भिन्‍न-भिन्त प्रान्तो मे इस प्रेमारख्यान के रूप 
मिलते है, पर उन मे बहुत श्रन्तर नही है| कुछ अ्रन्तर नामो के सम्बन्ध मे दीख 
पडता है जो उतना महत्वपूर्ण नही है, क्योकि लोरक का नाम सर्वत्र लगभग 
एक-सा है और यही हाल चदा का भी है। मयनावती कही मना है। कही 
मभरिया है और भोजपुसी की लोरक-कथा मे कही-कही मजरी भी है। इस 
मेना अथवा मंजरी के लिए सब से प्रमुख वात यह है कि यह सती या सतवती 





१. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ३१ । 
२. चदायन, डा० परमेब्चरी लाल गुप्त, भूमिका, पृ० ५७। 
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कहलाती है जहा चदा अधिकतर प्रेमिका ही है ।' 

ध्वदायन' की कोई भी प्रामाणिक प्रति अभी तक नही मिल सकी । कुरान 
के कुछ उपदेशो का प्रचार करने का माध्यम यह काव्य था। मौलाना दाऊद 
ने चदायन' को गीत, कथा-कवित्त और कवित्त' कहा है । 

इसका सगठन भारतीय चरित-काव्यों की स्ग-बद्ध शेली पर न होकर 
फारसी मसनवित्रों के ढग पर हुआ है । निज़ामी, अमीर खुसरो, जामी तथा 
फंज़ी के ढग पर लिखी होने के कारण इसमे प्रत्येक प्रसण को फारसी शीर्षको 
के अ्रतगंत रखा गया है। कथारम्भ से पूर्व कवि ने ईश्वर-महिमा,' पेगम्बर एव 
उसके चार मित्रो की महिमा,” शाहेवक्त फोरोज़शाह तुगलक की प्रशसा, गुरु 
वदना“तथा ग्रन्य-रचना काल का उल्लेख” किया है। कथारम्भ अठारहवे कडवक 
से आरम्भ होता है, और इसकी कथा नायक प्रधान न होकर अधिकतर 
नायिका-प्रधान है। नायिका ही नाथिक को भगाने के लिए प्रेरित करती है ।** 
तायिका-तायक के मिलन के अनन्तर कथा का अन्त नही होता अपितु वह 
अत्यन्त विस्तृत हो जाती है । लोरक जब उपनाथिका मना की विरह-व्यथा से 
द्रवीभूत होकर नायिका की बातो को अनसुनी करके घर लौटता है, तब भी वह 
बेचारा सुख से न रहकर किसी न किसी रूप मे व्यग्न ही रहता है । 'चदायन' मे 
एक बात, जो विशज्विष्टरूप मे देखने मे आती है, वह यह कि दाऊद ने उसे 
झ्ााष्यात्मिकता और दाशतिकत) के बोझ से सर्वथा मुक्त रखा है। वे कही भी, 





१. भारतीय प्रेमार्यान की परम्परा, प० परशुराम चतुर्वेदी, द्वितीय सस्क्रण 
(सन्‌ १६६२ ई०) लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ० ६७-६८ | 
२. हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य, पृ० १०। 
रे. भौलाना दाउद यह गित गाई, जे रे सुना सो गा मुरझाई | चदायन, डा० 
परमेश्वरी लाल, पृ० २८६। 
४. तोर कहा मैं यह खड गावउ | कथा-कवित्त के लोग सुनावउ । वही, 
पृ० २८६॥ 
५. और कबित मै करउ बनाई, सीस नाइ कर जोर । 
एक एक जो तुम्ह पूछठ, विचार कहउ जिंह तोर |--वही पूृ० २८६ । 
६. द्रष्टव्य---चदायन, पृ० 5१। . ७. द्रष्टव्य--वही, पूृ० ८१ । 
८. द्रष्टव्य--वही, पू० ८२ । ६. द्रष्टव्य--वही, पूृ० ८२ । 
१०. द्रष्टव्य--बवही, पृ० ८४ | ११. द्र॒ष्टव्य--वही, पु० ८5५ । 
१२. लोर कहसि बिरस्पत, यह ले नगर पराइ । 
भ्राज राति ले निकरी, नत्र मेरौ भोर बिस रवाइ। वही, पृ० २३६ | 
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परवर्ती प्रेमाव्यानकारों की तरह धामिक प्रवचक के रूप में आत्मा-परमात्मा, 
साधक और साधना की बात करते दिखाई नही पडते ।' दाऊद की सूफी प्रेम- 
गाथा 'चदायन” का उल्लेख सर्वप्रथम, कदाचित 'नूरक चदा' के नाम से किया 
गया था ।' 

इसकी आधिकारिक कथा का सम्बन्ध चाद तथा लोरक के मिलन से है। 
कथा के विकास के लिए अन्य प्रासगिक कथाओं का भी समावेह् हुआ है | इस 
मे युद्धो का भी वर्णन हुआ है ।' खड़ित कथा सुखान्त है । 


प्रेम पद्धति 

इसमे नायक, नायिका तथा उपनायिका तीनो ही विवाहित है। नायिका 
चाद का विवाह बावन के साथ हुआ है । उपनायिका मेना लोरक की पत्नी 
है । लोरक का प्रेम परकीया नारी चाद के साथ है। साक्षात्‌-दर्शन से ही चाद 
तथा लोरक एक-दूसरे पर भ्रासक्त होते है ।' पहले चदा और तत्पदचात्‌ लोरक 
एक-दूसरे का साक्षात्‌ दर्शन करके सुछित हो जाते हैं । भारतीय प्रेम-परम्परा 
के अनुसार प्रेम का वेग नायिका मे ही अधिक तीक् प्रदर्शित किया गया है । 
सतीत्व की महत्ता,' वीरता तथा युद्ध आदि का वर्णन उचित ढग से कई स्थानों 
पर हुआ है। 
प्रेम-तत्व 

'सूफी कविथो ने प्रेम को ही अपने काव्यों का मुख्य श्राघधार बनाया है। 
प्रेम या रति, श्वुगार का स्थाई भाव है। दाऊद ने प्रेम के श्र मे ही 'रग' शब्द 


वही, भूमिका, हप० ६१ । 
हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० र८। 
- द्रष्टव्य--चढायन, पू० १५०-१५६ । 
लाये बरन्हि वावन कह, चांदा आरति दीन्ह उतार, 
जास सराकत देखेउ नाही, बेटवा भीभर बार---चदायन, पू० १०४ । 
भ्रार्गें आइ ठाढि घनि मेना | नीर समुद जस उलट नैनां--वही, पु० १४८। 
६. चादहि लोरक निरख (नि) हारा। देखि विमोही गयी बेकरारा--चही, , 

पृ० १६२ । 

रु न मर 

चांद सीस भगवन्तहिं नावा । भा अचेत मन चेत गवाबा--वही, पृ० १८४ | 

७. माह मास मो यों घुघुवाई। लागी सीउ न पी तन जाई--बही, पू० ११० । 


न चछ >ए0 ७ 


टरः 


११२ कर्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


का प्रयोग किया है ।' प्रेम-रग या रति-रण का सकेत इस “रमग' बअब्द भे 
निहित है : 

रग बिनु पान खिसावसि मोही । सो रग इह न देखेउ तोही । 

रग बिनु बातहि भाउ बनावा । तुम लोरक रग अनते आवा । 

काव्य का नाथकर लोरक तथा नाथिका चाद एक दूसरे पर आक्षष्ट होने 

के अनन्तर पारस्परिक मिलन के लिये प्रपत्नशील रहते है। चाद तथा लोरक 
दोनों वित्राहित हैं किन्तु विरह की चिगी लग जाने पर चाद अपने प्रेमी चोरक 
की प्राप्ति के लिये कठिनाइपो की परवाह नहीं करती । लोरक सूर्य! तथा चाद 
चद्रमा है । चाद विवाहित होकर भी अपने दृढ चरित्र का परिचय देता है । 
प्रेम मे विष्म डालने वाला नाविक' तथा बावन उसका कुछ भी बिगाड नही 
सकते ।* लोरक भी प्रेम-रोग से पीडित होता है तथा उस पर औबधि आदि 
का तनिक भी प्रभाव नही पडता : 


चल खोलिन तोर कहा रोगी । मकु शखद जानउ वहि जिउकी । 
भर ५ > 
यह गुन गुनी तिर परधाना। यह वियाधि न औरवद जाना ॥* 


विप्रलम्भ श्ुंगार 

इस प्रबन्ध काव्य मे कवि ने एक नायक और दो नायिकाओ का समावेश 
किया है| प्रथम नायिका विवाहिता पत्नी है तथा दूसरी प्रेयसी, जो बाद में 
पत्नीत्व प्राप्त करती है। धायक लोरक और नायिका चाद के विरह के साथ 


१. द्रष्टव्य--मूल शोघ-प्रबन्ध-सध्यकालीन हिन्दी-कवियो के सकेतिक और 
व्यवह्त काव्य-सिद्धान्तो का अध्ययन, डा० छविताथ त्रिपाठी, हिन्दी-विभाग, 
कुरूक्षेत्र विव्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (सन्‌ १९६५ ई०) पृ० ३६६ । 

२. चन्दायन, सम्पादक, डा० परमेश्वरीलाल गुप्त, पृ० २१६ । 

३ सुरुज सनेह चाद कुमलानी। जाइ बिरस्पत छिरका पानी---चदायन, 
पृ० १६२ ॥। 

४. दिन एक चाद घौरहर ढाढी । भाकसि माथ ररोखा काढी । वही, 
पृ०११२। 

« ४. अगो चाद सयातनी, पाछे लोरक वीर । दयी सयोग गाग तर आयि । वृडत 
पावा तीर--बही, पृ० २५१ । 

६. बावन धनुक सो दीन्ह उदारी । बारह बरिख तजी मैं नारी। वही, १० 
र४८ । 

७. वही, पृ० १७८ | 


कब्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-माहित्य २१३ 


इस में मना तथा खोलिन के वियोग का भी वर्णन हुआ है। लोरक अपनी 
प्रेचच्ची चाद के लिए विरहाकुल बनता है किन्तु उसकी प्राप्ति के निमित्त कोई 
चेष्टा नही करता है ।' वह केवल जोगी बनकर प्रेमिका के दर्शन की अभिलापषा 
से मन्दिर मे प्रतीआा करता रहता है ।' माग्गे की कठिनाइयो मे चाद की ही 
प्रबानता प्रतीत होती है जवकि लोरक केवल एक सहायक के रूप मे प्रदर्णित 
होता है। 
नाथिका चाद को नायक लोरक के मिलन तक ही विरह सहन करना 
पडता है किन्तु लोरक को अपनी पत्नी मैना की व्यथा-गाथा भी सुननी पडती 
है। मना का विरह-वर्णान करते हुए कवि ने वारह मासे का चित्रण किया है ।' 
मौलाना दाऊद ने प्रेम और विरह को ही सर्वाबिक और व्यापक रूप से चित्रित 
किया है । मेना को, अपने पति के बिना तिल-भर भी विश्वाम नही मिलता : 
मालिन कहा लोर वहिं, रोबत मना जाइ । 
आग लाग सुन विस्तर, जरते जाइ बुकाइ ॥" 


सयोग-श्ृंगार 

इस काव्य में सथोग श्वू गार का वर्णान कई स्थलों पर हुआ है। चाद 
तथा लोरक के सयोग-श् गार को ही अधिक प्रमुखता दी गईं है । नायिका चाद 
अपने प्रेमी लोरक का दर्शन भोज के समय तथा मदिर मे भी करती है | शयना- 
गार में जब नायक-तायिका का मिलन होता है तो कवि ने सयोग-शय गार का 
वर्णन कुछ असयमित रूप से किया है ।* 


रूप-सौन्दर्य वर्णन 

इस काव्य मे चाद का रूप-सौदय वर्णन शास्त्रीय तथा लोक़-परम्परा पर 
आश्वित्त है। चाद का जन्म होने पर सहृदेव का मन्दिर इस घरती पर स्वर्ग के 
समान हो उठता है : 





१ अब ने खाद्ट अत पानी, दिन दिन जाइ कुमलात---चदायन, पु० १७७ | 
सिच पुरुक्ष मढि, घर तर सुर दुवार | 
भगत मोर वनखड गये, चाद नाम ना निसार--चदावन, पृ० १८२। 
3. द्वप्टव्य--बही पुृ० ३०४-३०८। 
डे वही, भूमिका, पृ० ६०। ४ वही, पु० २१४। 
६ मगर के बात कहउ सुनु लोरा | कंसे रात मोह मन तोरा । 
जात अहीर रग आह न तोही । रग विनु निरग न राता होई । 


“वही, पृ० २०६ | 


२१४ कद्मीरी और हिन्दी सुफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


सहदेव मदिर चाद औतारी । धरती सरग भई उजियारी | 
यह संसार उसके ही सौदये से प्रकाशित है जिसे देखकर सभी मोहित होते 
हैं: 
तिरहुत भ्रठघ बदाऊ जानी । चहुं भुवन अस ब्रात वखानी ।' 
चाद के रूप सौदयय को देखकर केवल लोरक ही विमोहित नही होता 
अपितु वाजिर,' रूपचन्द' और मल्लाह' भी उस पर आसकत होते है। कवि ने 
उसका वर्णान नख से शिख तक किया है । उसके केशो का. वर्णोन इस प्रकार 
किया गया है : 
भवर वरन सो देखी बारा । जनु विसहर लर परे भडारा । 
दातो का वर्णन भी दशंनीय है : 
अधर बहिर जो हसे कुवारी । ब्रिजरी लोक रैन अधियारी 
चाद के रूप-वर्णन की भाति इस काव्य मे लोरक के सौदे का भी वरुन 
हुआ है ।” 


२--मृगावतो" 


कथा-साराश---चद्रगिरि के राजा गणपति देव पर लछमी की असीम कृपा 
थी किन्तु सतान के अभाव मे वह सदा दुःखी रहता था । अपनी वश-परम्परा 
के लुप्त होने की चिन्ता मे कहता है : 
जो कुछ चाहें सो सब भ्रह्य, एक ना पृत नांउ जेहि रहा ॥'* 


« चदायन, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, पु० &८ | 
« वही, पृ० ६६ । 

नेन दिस्टि चादा लायसु। दहा खाइ न सो देखे पायसु। वही, पृ० १८४। 
* घरहुत जीठ न जाने कितगा, क्या भई किनु सास | 
नैन नीर देह मुह छिरकहि, आये लोग जिहि पास । वही, पृ० ११२। 
सभ सिंगार बाजिर जो कहा । राजा नैन वेतरनी बहा। वही, पृ० १३२। 
गुन बाघी वह खेवट, सरगा घेरी आई । 
लेके पार उतारो सो घनि, जौलहि लोगहिं आइ । वही, पृ० २५० । 

७. द्रष्टव्य--वही, पृ० ११७-१३१। 

८. वही, पृ० ११८ । €. वही, पृ० ११८। 
१० सहसकरा सुरुज्ञ कं, रहे चाद चित्त छाइ। 
सोरहकरा चाद के, भयी अमावस जाइ ।---वही, पृ० १६२ । 


११. मृगावती, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रति प्रयुक्त । 
१२. मध्ययुग्रीन प्रेमाख्यान, पृ० ६१ । 


न्द्‌ छत ८० 


द् सद 


कदमीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य २१५ 


पर्याप्त दान देने के अ्रतन्तर मगवान ने उस पर दया की और उसके घर 
एक पुत्र-रत्न की उत्तत्ति हुई जिसका नाम राजकुमार रखा ग्रया | वह दस 
चर्ष की झायु मे ही पडित वन गया | 

राजकुमार आाखेट-प्रेमी था । एक दिन बन मे एक सतरगिणी हरिणी के 
दशेत से आव्चये-चकित होकर वह उसके पीछे भागा । वह हरिणी सरोवर 
के निकट छिप गई और राजकुमार उसकी प्राप्ति की अभिलाषा से वही ठहर 
गया । वर्पा-ऋतु की भाति उसके नेत्री से वियोगारिन के कारण आसू फूट 
पडे । हरिणी पर नोहित होने के कारण वह घर न लोटा । उसका चिन्तित 
गिता सरोवर-तट पर पुत्र को समझाने के लिये उपस्थित हुआ । वहा राजा 
ने सरोवर के समीप ही एक भव्य मदिर का निर्माण किया | ऋतुए बदलता 
रही किन्तु राजकुमार का मन उथ सुन्दर एवं ग्राकृषंक हरिणी से कभी भी 
पीछे न हटा । 

एक दिन उस सरोवर पर सात अप्सराए मृगावती-सहित वहा झा पहुची । 
वे सभी उड़ने की कला मे सिद्धहस्त थी तथा वेज एवं अपने स्वरूप को परि- 
वर्तित कर देने की कला में भी निपुरा थी । मृगावती को देखते ही राजकुमार 
उस ओर बढा किलतु वे सभी उडकर चली गईं। इसके अनन्तर मृगावती अन्य 
सखियो के साथ सरोवर मे स्तान करने आईं । राजकुमार ने छुदूम वेश मे 
आकर उसके कपडे चुरा लिये जिस पर मृगावती ने उमे खुब फटकारा | 
राजकुमार ने भ्रपना प्रेम प्रकट करते हुए कहा कि वह पिछने दो वर्बो से उसके 
लिये ही वहा वेठा है। उसके लिये ही उसने श्रपना घर त्याग विया है । 
उसने जवसे उसमे हरिणी के रूप मे देखा था, तभी से वह उस पर मोहित हुआ 
था | इस पर मृगावती ने कहा कि पहली वार उसने उसके लिये ही मृग का 
रूप घारण किया था और दूसरी बार वह उसी के लिये वहा स्नान करने आई 
थी क्योकि एकादणी के पवित्र-दिवस पर ही उसने उसके साथ भेट करने का 
दृढ सकल्प किया थ्य । 

इसके भ्रनन्तर दोनो मन्दिर मे गए और सुख-पूर्वक रहने लगे । एक बार 
राजकुमार पिता से मिलने गया श्रौर पीछे से मुगावती उडकर अपने घर 
काचनपुर चली गई । वापस झाने पर राजकुमार विरह-व्यथा से सतप्त हुआ । 
अपनी प्रेमिका को दृढ़ने के लिये बह योगी वनकर घर से निकल पड़ा । वह 
सागर से घिरे एक पर्वेत पर पहुचा जहा रुकमिन नामक एक सुन्दरी को 
उसने राक्षस के चगूल से बचा लिया। उस मुन्दरी के पिता ने राजकुमार के 
साथ उसका विवाह कर दिया। तत्सइचात्‌ राजकुमार काचनपुर पहुचा जहा 
मग्रावती अपने पिता की मृत्यु पर सिंहासन पर वैठकर राज्य कर रही थी। 


२१६ कण्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


वहा राजकुमार वारह वर्ष रहा और उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। पिता द्वारा 
बुलवाए जाने पर राजकुमार मृगावती को साथ लेकर वापस चद्रगिरी आया 
झौर मार्ग मे उसने ढकमित को भी ले लिया । बढ़ बहुत दिनो तक आनन्‍्दपूर्वक 
रहा । एक दिन आखेट करते समय वह हाथी से गिरकर मर गया और उसकी 
दोनो रानिया उसके साथ सती हो गई । 


कथा का आधार तथा संगठन 

'मुगावती' का कथानक समवतत: किसी लोकप्रिय प्रचलित प्रेमकथा पर ही 
श्राश्चित रहा होगा और इस बात की ओर कवि ने स्वय भी सकेत किया है । 
कृतत्नन ने कहा है कि यह कथा पहले हिन्दुश्नो मे प्रचलित थी और फिर उन 
(हिन्दुओं) से तुर्कों मे ग्राई | मैंने इस कथा का रहस्य समझाया है | इसमे योग 
के अश्रतिरिक्त श्र गार एव वीर रसो का भी समावेश है: 

पहले हिन्दुइ कथा अहइ, फिन रे गान «तुरकड ले गहर । 
फिन हम खोल भ्ररथ सव करा, जोग सिंगार पीर रस अ्रहा ॥* 

ग्रन्धारम्भ मे कवि ने निर्गुण-महिमा, मुहम्मद साहब तथा उनके चार मित्रो 
अवृवकर, उसमान, उपर तथा सिहीक की वदना की है । तदनन्तर उसने शाहेवक्त, 
झपने पीर तया ग्रन्य-रचता के काल एवं झ्राधार का परिचय दिया है। कथा 
का सगठन सर्गवद्ध न होकर प्रसगानुकूल जीपको के अन्तर्गत किया गया है। 
चौपाइयो की पाच पक्तिप्रों के पश्चात्‌ एक दोहे का क़म रखा गया है। स्वय 
कुतबन का कथन है कि मैंने इसे केवल दोहा, चौपाई, सोरठा, अरिल्ल आदि से. 
लिपिवद्ध कर दिया । आधिकारिक कथा नायक राजकुमार तथा नायिका 
मृगावती से सम्बन्धित है भर उन दोनो का तादात्म्य द्वी कवि का अभीष्ट है । 
नाथिका तथा नायक दोनो प्रथम-दर्शन के सप्य अ्रविवाहित है किन्तु नायक मार्ग 
की कठिनाइया सहन करते हुए नायिका से काचनपुर में मिलन से पूर्व रुकमिन 
से विवाह करता है । राजकुमार तथा रुकमिन की कथा इसमे प्रसग रूप से 
आई। क्योकि किसी नारी को नायक द्वारा राक्षस से बचाया जाना कथा-रूढि 
के परिपालन के लिये ही अपनाया जाता रहा है। 
प्रेम-पद्धति 

इसमे नायक-नायिका का प्रेम साक्षात्‌-दर्शन से उद्भूत होता है । हरिणी 
के रूप मे अपनी प्रेमिका मृगावती को देखकर नायक राजकुमार उस पर मोहित 


१. हिन्दी के सूफी प्रेमास्यान, पू० ७० । 
२. मध्ययुगीन। प्रेमाख्यान, पृ० ६८॥ ३. सुफो-काव्य-सग्रह, पृ० ११२ । 
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होता है। वह उसी के विरह मे तड़प कर सरोवर-तट पर ही निवास करता 
है । नायिका का रूप बदलना केवल तायक की परीक्षा का ही चोतक है । वह 
मृगावतिन्ह कहा सुन राया, तुमह लाभ मृग घरि हम छाया ।* 
दोनो का यह प्रेम अ्रखण्ड है । नायिका का नायक की अनुपस्थिति मे उड़कर 
कांचनपुर जाना प्रेम-मार्ग की कठिनाइयो को दिखाने के लिये ही सृजित किया 
गया है । प्रवन्वकाव्य का प्रेम कही भी लोकाचार से वाह्य नही है । 


विप्रलम्भ श्ूुंगार 
सूफी ईश्वर तथा जीव के विरह भर प्रेम के उपासक हैं। कुतबन ने विप्र- 
लम्भ श्रूगार की चर्चा करते हुए कहा है कि साक्षात्‌-दर्शेन के अनन्तर प्रिया एवं 
प्रेमी, नायिका एव नायक दोनो ही विरह-पीडित रहते है। मृगावती अपने प्रेमी 
राजकुमार से प्रथम-मिलन के समय कहती है : 
दूसरे तोह लाग लो आयौ, सीख सहेलिन्ह बात लगायो | 
पुन यह कहू एकादश केरा, श्रामी वेग न लायो वेरा ।* 
उनका यह मिलन चिरस्थायी तहीं रहता और मृगावती उड़कर काचनपुर 
भाग जाती है। इस शोर मलिक मुहम्मद जायसी ने भी सकेत करते हुए 'पह्मावत' 
में नायक राजकुमार के विषय मे कहा है : 
राजकुबर काचनपुर गएऊ, मिरगावति कह जोगी भएऊ ।* 
इस प्रवन्धकाव्य मे विरहू का बर्णोन तीन बार आया है। प्रथम राजकुमार 
मृगाव्ती के विवाह-पूर्वं, दूसरा मृगावती के वापस काचनपुर उड़ जाने के समय 
थऔर तीसरा दोनो पत्नियो का पति के साथ सत्ती होने के समय हुआ है । 
विवाह-पूर्व दोनो (नायक एवं नायिका) का विरह एक-जैसा है। राजकुमार 
सव-कछ छोडकर सरोवर-तट पर रहने लगता है | अपनी प्रेमिका से मिलन की 
चिन्ता में व्यस्त नायक आसुओ की भडी लगा देता है : 
जव भादों वरसे आरशिविन, सब जग भरा नैच के पातिन' 
उनका यह विरह मिलन हो जाने के समय समाप्त होता है। मृगावती के 





१. भध्ययुगीन प्रेमाल्यान, पृ० ६७ | 

२. वही, पृ० ६७-६८। 

३. जायभी-प्रन्धावली, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशक, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाठाद (१६५२), प्रथम सस्कररा,' पृ० २७६ । 

४. मध्ययुगीन प्रेमाल्यान, पृ० ६६ | 
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उड कर चले जाने के भनन्‍्तर राजकुमार का विरह अत्यन्त तीत्र हो उठता है। 
बह उन्मत्त होकर उसकी तलाश में काचनपुर पहुच जाता है। उसका तन एवं 
मन विरह से व्याकूल है श्नौर वह अपनी सम्पूर्णो मावनाये केवल मृगावती को 
ही समर्पित करता है | उधर से विरह-विधुरा मृगावती कहती है : 

बहुरि वियोग भएउ सिर सेती, कहेसि बात नाहि भ्रावहि एती ।' 
वज्ज़ का कलेजा रखने वाला ही इस विरह को सहन कर सकता है : 


वज्ञ करेजा जाही कर, भावी योग उर ताही । 


योगी राजकुमार सागर, पवेत तथा दुर्गंभ स्थानों को पार करके आगे 
बढता है जब तक कि उसे प्रेमिका के दर्शन नहीं होते । अ्रन्तिम समय कथा 
वियोगान्त बन जाती है : ; 


मिरगावति औ रुकमिनि लेके, जरि कृवर के साथ । 
भसम भट्ट जर तिल येक, चिन्ह न रहा गात ।* 
संयोग-श्पूंगार 
इस काव्य मे नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती का सयोग झात्मा- 
प्रमात्मा के मिलन की श्लोर सकेत करता है। सयोग-श्वुगार का वर्शान इसमे 
दो स्थानों पर हुआ है। श्रथम एकादशी के दिन तथा दूसरा काचनपुर में 
विवाह होने के समय जब कि उन दोनो का पुनर्मिलन होता है । गाईस्थ्य-जीवन 
की भाकी इस मे प्रस्तुत की गई है तथा नायक-नायिका के घर दो पुत्र-रत्तो का 
जन्म होता है, काचनपुर मे मिलन की कुछ पक्तिया देखिए : 
दुओ सेजपर बसे जाई । मृगावती पुनि बात चलाई 
झापनि विरत कहु मोहि भ्रागे । झ्रायेहु तौ चित के रिस लागे * 
इसमे राजकूमार तथा रुकमिन का सयोग-झ गार भी सयमित रूप मे 
चित्रित किया गया है । 


इईंशवरोन्सुख प्रेम 
इस मे कवि ने प्रेम-कहानी से ईश्वर के प्रति साधक के प्रेम की व्यजना की 
है ।' मृगावती का सरोवर-तट पर आकर आत्म-समर्पण करना आत्मा-परमात्मा 


के मिलन के अ्रतिरिक्त और कुछ नही है: 
१. सूफी-काव्य-संग्रह, पृ० ११४। २. वही, पृ० ११४। 
३. वही, पृ० ११७। ४. वही, पृ० ११६।॥ 


५ सूफीमत और हिन्दी-साहित्य, पृ० ११४ । 
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कुवर कहा कस तौर न मानू, तोह जीव हू आपन जानू ।' 

विवाह भी एक प्रकार का मिलन है। पति के साथ सती होना तादात्म्य 

की भावना को परिपुप्ट करता है । 
३--पद्सावत' 

कथा-सारांश--लावण्यमयी पद्मावती सिहल द्वीप के राजा गधरवंप्तेन भौर 
रानी चम्पावती की कन्या थी । वारह वर्ष की होने पर उसे सात खण्ड वाले महल 
में ग्रलग स्थान दिया गया। राजभवन में हीरामन नाम का एक श्रदुभृत तोता 
था जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी । जब वह बुवावस्था को प्राप्त हुईं, उसके 
रूप की ज्योति भूमण्डल मे सर्वत्र व्याप्त हुई । देश-देशान्तरों के राजा उसके 
परिणयाथ आते किन्तु राजा श्रभिमानवण उन्हे आंख तक में न लाता था। 
इसी कारर पद्मावती का विवाह कही भी न हुआ । मदन सतप्त पद्मावती 
को तोते ने झआइवासन दिया कि वह देश-देशान्तरो मे जाकर उसके लिये योग्य 
वर खोजने का प्रयत्न करेगा | इसी कारण हीरामन बन की ओर उड गया जहा 
उस एक बहेलिए ने उसे पकड़ लिया | बहेलिए ने उसे एक ब्राह्मण को बेच 
दिया । 
ब्राह्मणा ने उसे चित्तौड पहुचकर राजा रत्नसेन को एक लाख रुपये मे बेच दिया। 

राजा रलनसेन के शिकार के जाने पर तोते ने नागमती के सम्मुख पद्मावती 
के रूप-सौदये का बर्णुँन किया । इससे लागमती चिन्तित हुई । उसने सोचा कि 
यदि यह तोता रत्नसेन से यह वात कह देगा तो वह उसे छोडकर सिंहल की ओर 
उस (पद्मावती) की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करेगा । उसने यह तोता धाय को 
मारने के लिए दिया | तोते को राजा का प्रिय समझकर घाय ने उसे नही मारा 
भ्रपितु अपने पास छिपा लिया । राजा के वापस आने पर जब तोते की खोज हुई, 
तभी नागमती राजा को क्रुद्ध एव सतप्त देखकर धाय के पास जाकर तोता ले 
श्राई । तोते ने राजा के सामने सत््य बात बतलाते हुए पद्मावती के श्युगार का 
नख-णिख वर्णन किया जिसे सुनते ही रत्नसेन मूछित हुआ । होश से आने पर 
वह रोने लगा । हीरामन तोते के समभाए जाने पर भी वह घेयें घारण न कर 
सका और सिहल-द्वीप जाने को तैयार हुआ । तोते के कथनानुसार उसने भोग 
छोड़कर योगी का रूप घारण करते हुए मेखला, सिंघी, चक्र, धंधारी आदि धारण 
किए और अपने श्राथ सोलह सहस्त्र योगी राजकुमारों को साथ ले सिंहल की 





१. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पू० ६८॥। 
२ जायसी ग्रन्थावली, सपादक, माताप्रसाद ग्रुप्त, प्रकाशक, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहावाद, प्रथम सस्करण (सन्‌ १६५१ ई०), प्रति प्रयुक्त । ' 
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ओर चल पडा । पत्नी नायमती और माता के विलाप की उपेक्षा करके वह तोते 
को पथ-प्रदर्शक गुरु बनाकर आगे बढता गया । 

योगी रत्नसेन के आगमन तथा उसके रूप एवं गुण आदि का वर्णन तोते 
के मुख से सुनकर पद्मावती उल्लसित हुईं | वबसत पचमी के दिन जब वह मदिर 
मे आई तो रत्नसेन उसके प्रथम-दर्शन से ही मृछित हुआ । उसके वक्षस्थल पर 
चन्दन से यह लिखकर चली गई कि तूने ग्रभी भिक्षा के योग्य भोग नहीं सीखा 
है, जब समय आया तू सो गया | जागने पर वह रो उठा और उसने मरने का 
निदचय किया किन्तु वहा महादेव तथा पार्वती उसकी रक्षार्थ आ गए। उन्होने 
परीक्षा द्वारा उसे सच्चा प्रेमी जानकर सिद्धि-गुटिका प्रदान की । 

सिद्धि-गुटिका प्राप्त करके राजा महल में घुसा । रत्नसेत ने नौकरो से कहा 
कि मैं राज-कन्या पदुमावती का भिक्षारी हू । यदि वह मुझे दी जाए तो मै लौट 
जाऊगा | नौकरो द्वारा यह वात्व सुनकर राजा गधवंसेन श्रत्यन्त क्रोधित हुआ । 
इस समय रत्नसेन ने पद्मावती को एक पत्र भेजा । अत में महादेव, विष्णु 
और हनुमान द्वारा रक्षित रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह हुश्रा । 

उधर नागमती के दिन विरह के कारण दुःख मे व्यतीत हो रहे थे भौर 
इधर रत्नसेन तथा पद्मावती सुख से जीवन-यापन कर रहे थे। एक पछी नाग- 
मती की विरहावस्था का सदेश लेकर सिहन पहुचा | शिकार को आए रत्नसेन 
को पक्षियों के वार्तालाप से नागमती की विरह-वेदना का परिचय मिला और 
वह मार्ग मे काफी कठिताइयां भेलने के भ्रनन्तर चित्तौड पहुचा । 

यक्षिणी सिद्ध राषवचेतन को रत्नसेन ने वाममार्गी समक देहा-निकाला दे 
दिया । उसने जाकर दिल्ली के सुल्तान भ्रलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप- 
सौदयें का बखान किया । वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए लालाथित हो 
उठा। उसने दल-बल सहित चित्तोौड़ पर प्राक़्मण किया ! आठ वर्ष तक गढ 
जीता न जा सका । उसने एक चाल चल कर राजा से सधि की श्ौर दर्पण मे 
पद्मावती के प्रतिबिम्व का दशेन करके मूछित हुआ । जब राजा उसे गढ-द्वार 
तक छोडने आया, अलाउद्वीन ने उसे सकेत से पकडवाकर दिल्‍ली के कारगरार 
में बन्द किया। 

पद्मावती ने धैय॑ँ तथा बुद्धि से कार्यें लेकर गोरा-बादल की सहायता से 
रत्नसेन को छुडवाकर ले आईं | चित्तौड पहुचने पर रत्नसेन ने पद्मावती द्वारा 
कुमलनेर के राजा देवपाल का घृणित प्रस्ताव सुनकर क्रोधित हो उस पर 
आक्रमण किया । इस युद्ध मे रत्नसेन और देवपाल दोनों मारे गए तथा पदुमा- 
बैती एवं नागमती अपने पति के शव के साथ सती हो गई | अ्रन्त मे जब अझला- 
उद्दीन गढ़ में पहुचा तो उसे सत्र राख के ढेर के सिवा कुछ भी न मिला । 
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छार उठाइ लीन्हि एक मूठी । दीन्हि उद्दाइ पिरिथमी भूठी +' 
इस काव्य की कथा का सक्षिप्त रूप स्वयं जायसी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है: 


सिघल दीप पदुमिनी रानी । रतनसेनि चितउठर गढ आनी, 
प्रलाउदी ढिल्ली सुलतानू | राघौ चेतन कीन्ह वरवानू । 
सुना साहि गढ छेका आई । हिन्दू तुरकहिं भई लराई। 
आ्रादि श्रत जसि कथ्था अहै । लिखि भाषा चौपाई कहै ।' 


कथा का आधार तथा संगठन 


'वद्मावत' की सूर्ण आख्यायिका को दो भागों मे विभाजित किया जा 
सकता है । रत्नसेन की सिंहल-दीप-यात्ना से लेकर पद्मिनी को प्राप्त कर चित्तौड 
लौटने तक की कथा पृर्वाद्ध' तथा राघवचेतन के देश निकाले जाने से लेकर 
पद्माचत्ती एव नागमती के सती होने तक उत्तरार्द माना जा सकता है। इस 
काव्य के पूर्वार्ध का आधार कल्पित है श्रथवा कोई लोककथा, इस विषय मे 
आचारय॑ रामचन्द्र गुक्ल का मत है कि उत्तर भारत मे, विज्येपत श्रवध मे 
'पद्मनी रानी और होरामन सुए! की कहानी भ्रव तक प्राय उसी रूप मे कही 
जाती है जिस रूप मे जायसी ने उसका वर्णन किया है। जायसी इतिहास-विज्ञ 
थे इस से उन्होने रत्नसेन, भ्रलाउद्दीन आदि नाम दिये है, पर कहानी कहने वाले 
नाम नही लेते है। जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर सुक्ष्म व्योरो की 
मनोहर कल्पना करके, उसे काव्य का सुन्दर रूप दिया है | प० परशुराम चतुर्वेदी 
का कथन है कि 'जावसी ने अपनी प्रेम-कहानी का कथानक राजस्थान के इति- 
हास से लिया है और उसे अपने ढग से काम मे लाया है ।' दानबहादुर पाठक ने 
लिखा है कि पदुमावती की कथा इतिहास-प्रसिद्ध है। कवि ने उसमे अपनी 

ल्पना का समावेश कर, उसे एक अद्भुत स्वरूप प्रदान किया है ।* टाड ने 


जायसी-प्रन्धावली, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ५५४ | 

वही, पृ० १६५॥ 

द्रप्टव्य---जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २०४- 

४०३ तथा पृ० ४१६-५५४ तक । 

४. जायसी ग्रन्यावली, सम्पादक आचार रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, 
काणी, चतुर्थे सस्करण (सबत्‌ २००६) भूमिका, पृ० २६ । 

५ हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ५६-५७ | हे 

६ जावसी और उतका पदुमावत, प्राककथन लेखक, डा० हज़ारी प्रसाद हिवेदी, 

प्रकाशक, हिन्दी साहित्य ससार, दिल्‍ली, प्रथमावृत्ति (१६५६), पृ० १० की, 
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अपने राजस्थान में रत्तसेन का नाम भीमसी (भीमसिष्ठ) दिया है। “श्राईने- 
झकबरी” मे भीमसी के स्थान पर रत्नसी (रत्नसेन या रत्नसिह) नाम दिया 
गया है । 

जायसी ने इसे लिखते समय, अधिक से अधिक प्रचलित कथा-रूढियो को 
अपनाया होगा ।' पदमावत का अग्रेज़ी अनुवाद करने वाले विद्वान, ए-जी-थिरेफ 
ने इस बात को सभव बताते हुए, कि जायसी 'कथा सरितृसागर' से परिचित था, 
अपनी पुस्तक की भूमिका मे कहा है कि कम से कम इस रचना की मुख्य कथा 
के राजा रत्नसेन एवं पद्मावती के किसी सुए की सहायता से विवाहित होने 
वाले प्रसग का सम्बन्ध तो उसकी उस कथा के साथ जोड़ा हो जा सकता है जिसमे 
रत्नसेन की ही भाति रूपसेन जैसा नाम के राजा को कोई “हीरामन' जैसा चूडा- 
भन तोता पद्मावती जैसी चद्रावती के साथ विवाह करने मे अपनी भविष्यवाणी 
हारा सहायक सिद्ध होता है ।* 

'पद्मावत' की रचना ससस्‍्कृत काव्यो की सर्गबद्ध पद्धति पर न होकर फारसी 
की मसनवी शैली पर की गई है। ग्रन्थारम्भ मे कवि ने निर्भुणश-स्तुति,' हजरत 
मुहम्मद और उसके चार मित्रो की प्रशत्ा,' शहेवक्त का गुणगान," गुरु-प्रशसा', 
भ्रात्म-परिचय” के पर्चात्‌ ग्रन्थ-रचना-समय” का उल्लेख किया है। कथारम्म 
के भ्रनन्तर कवि ने दो घटना-चफक़ो का सगठन अत्यन्त कुशलता से किया है। 
पूर्वार्ध का साम्य 'मृगावती' के साथ लक्षित होता है क्योकि इस मे रत्नसेन 
'मृगावती' के राजकुमार की भाति ही जोगी वेश धारण करके अपनी प्रेमिका 
से मिलने के लिए घर छोड देता है और विविध कष्टो को झेलता हुआ कई 
परोक्षाए देता है| उत्तराद्ध मे वर्णित घटनाओ को वस्तुतः 'चदायन' की प्रमुख 
सघर्ष-प्रधान प्रसगो वाली कोटि मे रखा जा सकता है ।* राघवचेतन की सृष्टि 
कल्पना-प्रसृत है । अलाउद्दीन के चित्तोड गढ घेरने पर उसके द्वारा संधि का 





१ हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ८० । 
२. पद्मावत, प्रकाशक, रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल (१६४४), 
पृ० १४४ । 
३. द्र॒ष्टव्य--जायसी-दपभ्रन्थावली, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, 
पृ० १२१-१२६ । 
« द्रष्टव्य---वही, पृ० १२७। 
द्रष्टव्य--वही, पूृ० १२८-१३१। ६. द्॒प्टब्य--वही, प्ृ० १३१-१३३। 
द्रष्टव्य-- ही, पृ० १३३-१३४५ । 5. द्र॒प्टव्य--वही, पृ० १३५। 
हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ५७ । 
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प्रस्ताव! दर्पण मे पदिमती के श्राकस्मिक देखे जाने की घटना” तथा रत्नसेत का 
देवपाल हारा मारा जाना' आदि कई थटनाए कवि ने अपनी कल्पना के आधार 
पर सगठित की है । रत्तसेन का अलाउद्दीन के शिविर भे बन्द होने की श्रपेक्षा 
दिल्‍ली में बदी होना, रानियो का विरह एवं विलाप, देवपाल और अलाउद्दीन 
का दृती भेजना, बादल एवं उसकी स्त्री का सवाद, देवपाल की कल्पना आदि 
बाते भी कवि की अपनी मौलिक उद्भावता के ज्लोत है । नागमती वाले प्रसग 
को पद्मावत में समात्रिष्ट करके जायसी ने इसमे भारतीय प्रेमाख्यानो के सब 
से महत्वपूर्ण अग सत निर्वाह' की भी प्रतिष्ठा कर दी है । सदेशपरक रच- 
नाप्रो से प्रभावित होकर ही उसने इस मे नागमती की विरह-व्यथा का वर्णन 
किया है। 'जायसी ने इस सम्पूर्ण कथा को आध्यात्मिक रूप मे ढाल दिया है । 
चौदह भुवन मनुप्य के शरीर मे ही है श्रत पिड मे ही ब्रह्माण्ड है। कथा मे 
चित्तौड शरीर है, एव र॒त्तसेन भन, विहल हृदय, पद्मावती बुद्धि, हीरामन 
तोता गुरु, नागमती प्रपच, राघव-चेतन शेतान और अलाउद्दीन माया है ।' इस 
का कयानक घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान है । दा० छविनाथ त्रिपाठी 
के कथनानुसार पदुमावत को मसनवी शैली का महाकाव्य कहने की अपेक्षा 
मुस्लिम दृष्टिकोश को उदारता से श्रक मे लिए एक ऐतिहासिक-घार्सिक काव्य 


१. सरजा सेती कहा यह भेऊ | पलटि जाहि प्रव माने सेऊ । 
कहु तोसो न पदुमिनी लेऊं। चूरा कीन्ह छाडि गढ देऊ । 
“--जायसी-ग्न्धावली, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त पृ० ४७८। 
२ विहसि भरोखे आइ सरेखी । निरखि साहिदरपन मह देखी । 
होतहि दरस परस भा लोना । धरती सरग भरउ सब सोना । 
--वही, पृ० ५०१। 
द्रष्टव्य-- वही, पृ० ४५१। , 
४ हिन्दी सूफी-प्रेमार्यान, पृ० ५७ | 
५. मैं यह अरथ पडितन्ह बुका । कहा कि हम्ह किछु और न सूझा। 
चौदह भवन जो तर उपराही । ते सव मानुख के घट माही । 
तन चितउर मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल बुधि पदुमिनि चीन्ह्रा । 
गुरु सुतरा जेइ पथ देखावा । विनु गुरु जगत को निरगुन पावा | 
नागमतो यह दुनिया घधा । बाचा सोइ न एहि चित बचा । 
राधघव दूत सोइ सँतानू । माया अलाउदी सुलतानू । 
“जायसी-प्रेन्थावली, सम्पादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० ५६२। 
- हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य, पृ० २१६१ 
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कहना अधिक उपयुक्त होगा ।' इस मे जायसी मे सात चौपाइयो का क्रम रखकर 
उसके बाद एक दोहा रखा है । हे 


प्रेम-पद्धति 

इस में नायक-तायिका का प्रेम गुण-अ्रवण से उद्दीप्त होता है, हीरामन 
तोता उन दोनो के सम्मुख एक-दूसरे के रूप-सौदर्य का वर्णन करता है ।* राजा 
रत्नमेन मार्ग की अनेक कठिनाइयो को सहन करने के अनन्तर सिहल हीप 
पहुचता है ।' उधर से नायिका पद्मावती भी नायक से मिलने के लिये विद्धल 
हो उठती है ।' लोक-सम्बद्ध तथा व्यावहारिक भारतीय प्रेम-पद्धति का इसमे 
ध्यान रखा गया है और तभी विवाहिना पदुमावृती अनिप्ट की आशका से 
अपना विशेष कगन देकर राघव-चेतन को सतुप्ट करना चाहती है ।' इस मे 
कवि ने नायक-नायिका के दास्पत्य-प्रेम की झाकी प्रस्तुत की है ।* नागमती 
को प्रोषित-पतिका के रूप मे चित्रित किया गया है। स्वकीया होने के कारण 
उसके पुनीत प्रेम का विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया गया है । 
प्र म-तत्व । 

इस प्रबन्धकाव्य मे प्रेम के स्वरूप का दिग्दशंन पग-पग पर हुआ है । सच्चा 
प्रेमी प्रिय से सम्बन्ध रखने वाली सभी वस्तुओं से स्नेह-भाव स्थापित करता है। 
इस मे 'रत्नसेन-पदुमावती का प्रेम विषम से सम की ओर प्रवृत्त हुआ है जिसमे 


एक पक्ष की कष्ट-साथना दूसरे पक्ष मे पहले दया ओर फिर तुल्य प्रेम की 
प्रतिष्ठा करती है ।* वास्तव मे प्रेम-सागर की कोई थाह नही है । 


१. भूल णोघ प्रबन्ध-मध्यकालीन हिन्दी कवियों के सकेतित और व्यवहृत 

काव्य-सिद्धान्तो का भ्रष्ययन, पृ० ३९७ । 

२. द्रष्टव्य---जायसी-ग्रन्थावली, पृ० १८५-१६६ तथा २४०-२४१ । 

३. द्रष्टव्य--वही, पु० २१५-२२७। 

४. बर सजोग मोहि मेरवहु कलस जाति हौ मानि । 
जेहि दिन इछा पूर्ज बेगि चढावो भ्रानि | वही, पू० २५० । 

५४. कंगन काढि सो एक भ्रडारा | काढत हार टूटि गो गारा 
--जायसी-पग्रन्थावली, स० डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० ४५१ । 

६. पदुमावति तू जीव पराना । जिय ते जगत पियार न श्राना । 
तू जस कवल बसी हिम' माहा | हो होइ अभ्लि बेधा तोहि पाहा-- 
वही, पृ० ४०५॥। 

७. जायसी ग्रन्थावली, स० रामचन्द्र शुक्ल, पु० ६५ । 

८. पेम समुद झेस झवगाहा, जहा न वार-पार नहिं थाहा--जायसी-प्रन्थावली, 
स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २१७ । 


कब्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य २२५ 


कठिनाइयों को पार करता हुआ प्रेमी प्रेम-पथ पर श्रग्नसर होता है क्योकि 
प्रेम-चिगारी प्रज्वलित होकर लोक को विचलित कर देती है। तोते के मुख से 
पदुमावती के रूप-सौदर्य का वर्णन सुतकर रत्नसेन मूछित हो जाता है: 
सुनतहि राजा गा मुरुछाई । जानहु लहरि सुरुज के आईं ।* 
थिप्य के हृदय में यह प्रेम---चिगी गुरु ही सुलगा लेता है: 
गुरु विरह चिनगी पे मेला। जो सुलगाइ लेइ सो चेला । 7 
इस और वही जा सकता है जो योगी, यती, तपस्वी अथवा सन्‍्यासी हो : 
झोहि पथ जाडइ जो होर उदासी । जोगी जती तपा सनन्‍्यासी ।* 
प्रेम के पर्चत पर चढना कठिन है और केवल सिर का बलिदान देने वाला ही 
इस पर चढ सकता है : 
पेम पहार कठिन विधि गढ। सो पै चढ़े सीस सो चढा ।* 
राजा रत्नसेन इसी कारण जोगी वनकर शरीर पर भस्म रमाकर एव 
चन्दन मलकर आगे बढता है । वह प्रेम-पथ पर श्रग्नसर होने के लिये मृह॒ते नही 
देखता । सासारिक बन्धचनों की परवाह न करते हुए वह माता एवं नागमती के 
विलाप एवं प्रलाप की उपेक्षा करता है। सासारिक बन्धनो को तिलाजलि देकर 
वह ॒विपम मार्गों, दुर्गंस पव॑ंतो, नदियो, खोहों तथा नाली को पारकर अन्ततः 
सिहल पहुचाता है | पद्मावती की प्राप्ति के लिए वह सूली पर भी चढने को 
तंयार है जिस मे वह श्रानन्द का ही अनुभव करता है: 
मागे सीस ढेउ सिउ गीवा । अधिक नवां जो मारे जीवा ।" 
इस प्रेम की कुछ विशे पताओ का वरुंन कवि ने हीरामन तोते के मृह से 
भी कराया है। सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर फिर मिटता नही, पहले 
उत्पन्न होते तथा वढते समय तो उस में सुख ही सुख दिखाई पडता है, पर बढ़ 
चुकने पर भारी दुःख का सामना करना पड़ता है ।* जब यह प्रेम प्रगाढ़ वनता 
है तो फिर वह किसी भाव के लिये स्वतन्न्र स्थान नही छोडता : 


तीनि लोक चौदह खड सर्व परे मोहि सूक्ति । 
पेम छाडि किछु ओरु न लोना जौ देखो मन वूफि ।* 





चही, पृ० १६६ । २. वही, पृ० २०५। 

वही, पूृ० २०४३ । ४. चही, पू० २०४ ॥ 
जाथसी-प्रन्यावली, सपादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० २८५ । 
प्रीत्ति वेलि श्ेसे तनु डाढा | पलुहत सुख बाढत दुख वाढा । 
प्रीति वेलि सय विरह श्रपारा । सरग पतार जर॑ तेहि कारा । 
वही, पृ० २९१। 

७. वही, पृ० १८४ | 
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२२६ कश्मीरी झौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


रत्नसेन तथा पद्मावती के अलौकिक प्रेम के साथ इस मे पद्मावती तया 
नागमती के विवाद मे स्त्री-स्वभाव के कारण 'असूया' का भाव प्रकट होता है।' 


विप्रलम्भ श्‌ गार 
इस मे रत्तसेन, पद्मावती तथा नागमती के व्रिरह-ताप को प्रधानता मिली 
है । काल के समान इस विरह को सहन करना श्रत्यन्त कठिन है : 
विरह आगि पर मेले श्रागी । विरह घाउ पर घाउ बजागी । 
विरह बान पर बान पसारा । विरह रोग पर रोग सचारा ।' 
पद्मावत्ती का रूप-वर्णोन सुनते ही रत्नसेन को विरहाग्नि सताने लगती 
है । वह अपनी प्रेमिका की खोज मे निकलकर प्रेम-पथ पर अग्रसर होता है भर 
सासारिक बधनो को तिलाजलि दे देता है । कठिनाइयो को पार करके सिहल- 
द्वीप पहुच जाने पर उसकी विरहाग्नि और श्रत्यन्त तीन हो उठती है: 
राजा इहा तैस तपि भझूरा । या जरि विरह छार करि कूरा ।* 
प्रलाप करते हुए वह कहता है : 
अरे मलिछ विसवासी देवा । कत मैं झ्राइ कीन्हि तोर सेवा ।* 
उसके रोने से सारा ससार डूब जाता है और तभी महादेव को उस पर दया 
आती है : 
रोवन बूडि उठा ससारू। महादेव तब भएउ मयारू । 
वह रोता है तथा खून के अक्षरों से पाती लिखकर पद्मावती को भेजत्ता है: 
पाती लिखी सवरि तुम्ह नामा । रकत लिखे आखर मे स्थासा ।* 
उसे केवल अपनी प्रेमिका पद्मावती का ही ध्यान सताता रहता है । देसी 
भाति पद्मावती भी प्रिय के विरह मे जल रही है: 
विरह दवा अ्रस को रे बुझावा । को प्रोतम से को मेरावा ।* 
पत्रोत्तर देती हुईं पद्मावती कहती है - 
तबहु न जागा गा ते सोई। जागे भेट न सोए होई ।६ 





|| 
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१. द्रष्टव्य---वही, पू० ४१०-४१८ | 


द्रष्टव्य---जायसी-्रन्यावली, पू० २८६-२८७ । 

३. विरह भवर होइ भावरि देई | खिन खिन जीव हिलोरहि लेही । 
>+वही, पृ० १६६ । हे 

४. वही, पृू० २७७ । ५. वही, पृ० २५६। 

६. वही, पृ० र६४। ७. वही, पू० २७१ । 

८ जायसी-प्रन्थावली, स० डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० २५५। 

६. वही, पृ० २७५। थ 


कष्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध यूफी-साहित्य- २२७ 


रत्नसेन के वियोग मे वह उद्विग्न होती है और वह नींद भी खो बैठती है: 
नींद न परे रैनि जौ आवा | सेज केवाद्ध जानु कोइ लावा ।' 
विरहारित के कारण उसका सारा जरीर जल रहा है - 
जोचन चाद जो चौदसि करा | विरह कि चिनगि चाद पुनि जरा ।* 
विच्ह ताप की व्यापकता नाग्मती के आासुओं मे सपूर्णे सृष्टि में प्रस्फुटित, 
दिखाई गई है : 
अस पर जरा विरह कर कठा | मेघ स्पाम में घुझ्मा जो उठा | 
दावे राहु केतु गा दाघा। सुरण जरा चाद जीर झाषा | 
झ्री सव नखत तराईं जरही । टूटाह लूक घरनि मह परही । 
जरी सो घरती ठांवहि ठावा | ढक परासः जरे तेहि ठावा ।' 
उद्यानों में जाकर वह भ्रकृति से सहानुभूति की इच्छा करती है भर अन्त मे 
एक पक्षी उसके प्रति सहृदयता प्रकट करता है: 
फिरि फिरि रोई त कोई डोला । आधी राति विहयम बोला । 
जायसी के विरह-ताप के वेदतामय-स्वरूप की व्यंजना अत्यन्त मासिक रूप 
में की है। नागमती की विरह की तीव्रता को प्रकट करने के लिये 'वारहमासे' 
का वर्णन किया गया है। यह वर्ान श्राषाढ से आरम्भ होकर जेठ तक चलकर 
एक वर्ष पूरा करता है ।' कवि ने ऋतु-सुलभ व्यापारों एवं वस्तुओ के साथ 
विरहिणी के मन और तन की दया का सादृश्य चित्रित करके सफलता प्राप्त 
को है। यह वर्णोन फारसी के प्रभाव के कारण कही-कही ऊहात्मक रूप घारण 
कर गया है । 
संयीग भ्यू गार 
इस काव्य मे विप्रलम्भ शव गार की प्रवानता होने पर भी सयोग श्वुगार का 
चर्शान हा हैं। इस मे सयोग-श्य गार के उद्दीपन-हेतु पट-ऋतु वर्णन हुआ है । 
पावस की जो वूदें नागमती को बाण की भाति दुःखदायिनी प्रतीत होती है, 
पद्मावती को वही कौधे की न्नमक मे सोने जैसी लगती है । यह सयोग 





वही, पृ० २३३ । २. वही, पृ० २३७ ॥ 
वही, पृ० ३७० । ४. वही, पृ० ३६४ | 


द्रप्टव्य---नायसी*भ्रन्थावली, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३४५५-३६४। 

रकत के आयु परे भुइ टूटी । रेंगि. चली जनु वीर बहूटी । 

-जही, पृ० ३५५॥ 

७. रितु पावस विरसे पिठ पावा। ,सावन भादों भ्रधिक सोहावा । 
“वही, पृ० ३४६। | 


ह॥ -#< ७ >> ७ 
हे # छ 


श्रे८ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रव्ययत 


विवांहोपरान्त वायक-नांयिका के समागम के रूप में हुआ है। समागम की इन 
पक्तियो मे अभिसार के कारण कुछ प्रइलीलता आ गई है।* 


ईद्वरोन्मुख प्र म 
इसमे नायिका पद्मावती को सूफी-सिद्धान्तो को सुफो-सिद्धान्तो के अनुसार 
साध्य माता गया है। वह सात स्वर्गों के ऊपर वास करने वाली है ।' रत्नसेन 
ने उसे अपना गुरुऔर स्वय को उसका शिष्य माना है ।' मदिर में मिलन के 
समय दोनो मे सुर्ये तथा चाद के समान एक-दूसरे के पास आाते है।* प्रथम 
मिलन होते ही साधक रत्तसेन पद्मावती का दह्येंन करके भूछित हो जाता 
है । पद्मावती उस कच्चे साधक के वक्षस्थल पर लिखती है : 
तब चन्दन झाखर हिय लिखे। भीख लेइ तुइ जोगि न सिखे । 
बार आ्राइ तबगा ते सोई। केसे भुग्रुति परापति होई।* 
उसी 'परमभाव” में लीन होने के लिये सपूर्णं सृष्टि श्रागे बढती हुई 
दृष्टिगोचर होती है। परन्तु साधना पूरी हुए बिना वहा तक कोई पहुच नही 
पाता । रत्वसेन का पद्मावती तक पहुचाने वाला श्रेम का मार्ग जीवात्मा को 
परमात्मा मे ले जाकर मिलाने वाला प्रेम-पथ का लौकिक रूप है जो 'बका' 
(भ्रवस्थिति) की अवस्था मे अलौकिक स्वरूप घारण करता है। सिंहल के 
सातवे समुद्र मे पहुचने पर ही रत्नसेन की स'रं छाया हट जाती है तथा वह 
आ्रानन्दित होने लगता है । यह दर्शन गुह बिना नहीं हो सकता ।* उस परम- 
सत्य को प्राप्त करना ही मानव-जीवत का परम-उद्देश्य है 


१. द्रष्टव्य--वही, पृू० ३४८-३५२ | 

२. हो रानी पदुमावति सात सरग पर वास, हाथ सो तेहि के प्रथम जो आपुषट्ि 
नास--वही, पु० २७६ । 
सो पदुमावति गुरु हों चेला। जोग तत जेहि कारन खेला--बही, पृ० 
२८५ । ४ 

४. पुनि चलि सूरज चांद पह भ्रावा । चाद सुरुज दृहु भएड मेरा वा--जायसी- 
अन्थावली, सम्पादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० २५३ । 

४. परा माति गोरख का चेल्रा। जिउ तन छाष्टि सरग कह खेला ।---बही, 
पृ० २५१। २ 

६. वही, पृ० २५१। 

७. बिनु ग्रुरु पथ न पाइन भूले सोइ जो भेट । जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख 
सौ भेंट ।--बही, पृ० २६३ । 

८- पथिक जो पहुचे सही धामू । दुख बिसरे सुख होड़ बिसरामू ।--वही, 
पृ० १३८ । | 


कग्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सुफी-साहित्य हि २२६ 


रूप-सौंदर्य वर्खन 
इसमें पदुमात्रती के रूप-सौदये का वर्णन तीन बार हुआ है । पहला 
पद्मावती का मानसरोवर १र आने के समय, दूसरा तोता-नागमती” व तोता- 
रत्नसेन-सवाद के समय तथा तीसरा उस समय हुआ है जब राछुव-चेतन उसके 
वेषय में श्रलाउद्दोन को पत्चित कराता है इन तीनों प्रसगो में पद्मावती 
के रूप-सौदर्य का वर्शान नख से शिख तक किया गया है। ससार में उसी के 
व्याप्त सौदर्य की चर्चा करते हुए कवि ने कहा है - 
उन्हें वानन अस को को न मारा । वेधि रहा सगरौ ससारा । 
गगन नखत जस जाहिं न गने । है सव वान श्रोहि के हते ।" 


४--मधुमालती* 

कथा-सारांह--कनेसर नगर के राजा सूरजभान के सोए हुए पुत्र मनोहर 
को अप्सराए रातों-रात मथुमालती की चित्रसारी में ले श्राईं। मधुमालती 
महारभ नगर के राय विक्रम की पुत्री थी। वहा जागते ही दोनो का 
साक्षात्कार हुआ और वे एक-दूसरे पर मोहित हुए । पूछने पर मनोहर ने अपना 
परिचय देने के अनन्तर अपने श्रनुराग की दृढता कताकर कहा कि उसका प्रेम 
प्रपनी प्रेमिका मधुमालती के साथ जन्म जन्मान्तर का है। प्रेमालाप के परचात्‌ 
दोनो निद्रा-निमग्न हुए और अप्यराए मनोहर को उठाकर फिर अपने माता- 
पिता के पास ले गई । इस भाति अप्सराशो के कारण ही मनोहर तथा मधु- 
मालती को सयोग तथा वियोग दोनों ही सहन करने पड़े । 

दोनो अपने-श्रपने स्थान पर जागे । विरहाग्नि से सतप्त मनोहर ग्रह-त्याग 
करके मथुभालती की प्राप्ति के लिये तिकल पडा । समुद्र-मार्ग से जाने पर 
तूफान के कारण नौका टूट गई | उसके सभो इष्ट-मिन्र विछुड गए और वह 
नौका के एक टूटे तख्ते का सहारा लेकर तट के साथ जा जगा | वह एक अगम्प 
बन की श्रोर बढा, जहा उसने एक स्थान पर पलंग पर लेटी एक सुन्दरी के दर्शन 
किए । उम्तने मनोहर को अपनी दुं ख कथा सुनाते हुए कहा कि वह चित्तविसराम- 
पुर के राजा चित्रसेन की पुत्री प्रेमा है। उसे एक राक्षस उठाकर वहा ले झाया 





द्रप्टव्य--बही पृ० १५६-१६४ । ३. द्वप्टव्य--वही, पृ० १७५। 
द्रप्टव्य--जाबसी-प्रन्थावली, स० माता प्रसाद गुप्त, पृ० १८४-१६६ | 
द्रप्ठच्य--वही, पु० 'डर८-४४४ । ५ वही, पृ० १८६ । 
मधुमालती, मन, सपादक---डा० माताप्रसाद गुप्त, मित्र प्रकाशन प्रा० 
लि०, इनाहाबाद, साधारण सस्करण (१९६१), प्रति प्रयुक्त | 


श्प. ढ* 
हु 


दी न 


२३० कश्मी री और हिन्दी 'सूफी काव्य का 'तुलनात्मक' अध्ययन * 


है । यह सुनने के अनन्तर मनोहर ने राक्षस को मार डाला' और प्रेमा वन्चत- 
मुक्त हुईं। प्रेमा ने मनोहर को बता दिया'कि मधुमालती उसकी सखी है और 
वह उसे उसके साथ मिलाने मे सहायता 'देगी। तत्पए॑चात्‌ दोनो ने चित्तविसराम-- 
पुर की शोर प्रस्थान किया । 

प्रेमा के घर पहुचने पर उसके माता-पिता हषित हुए । उल्होने प्रेमा' का' 
विवाह मनोहर से करना चाहा किन्‍्नु दोनो मनोहर तथा प्रेमा ने बहिन-भाई के 
सम्बन्ध को ही भ्रपनाया था | दूसरे दिन मधुमालती अ्रपनी माता रूपमजरी के 
साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने यत्नपूर्वक उन दोनों का मिलन चित्रसारी' 
में करा दिया | मनोहर तथा मधुमालती को एक साथ देखकर रूपमजरी ने प्रेमाः 
को बहुत भला-बुरा कहा । मधुमालती तथा मनोहर एक-दूसरे से पृथक्‌ होकर 
विरहाग्नि मे जलने लगे । प्रेम-विह्लला मधुमालती माता के कहने पर भी जब 
मनोहर के प्रति हुए प्रेम को छोड न सकी, तो उसने पुत्री को मत्र द्वारा पक्षी 
बना दिया । वह पक्षी होकर अपने प्रेमी मनोहर की खोज मे उड़ चली । एक 
दिन उडते हुए पक्षी को पिपनेर मांनगढ के राजकुवर ताराचन्द ने पकड लिया 
क्योकि मधुमांलती को ताराचन्द के रूप का साम्य मनोहर के साथ प्रतीत हुआ । 
मधुमालती की प्रेम-कथा सुनकर ताराचन्द द्रवी भूत हुआ और उसने उसे मनोहर 
कै साथ मिलाने का वचन दिया । पिंजरा उठाकर वह उसकी माता के पास 
महारस नगर पहुचा । माता ने प्रसन्‍त होकर उसे मत्र द्वारा पुनः राजकुमारी 
का रूप प्रदान किया । भ्रकेस्मात्‌ भनोहर भी वहा आ पहुंचा । उसका विवाह 
मधुमालती के साथ हुआ । 

एक दिन मनोहर के साथ शिकार से लौटने वाले ताराचन्द की प्रेमा पर 
दृष्टि पडी | प्रेम-दर्शन मे ही वह मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पडा। उसके 
उपचार के लिये वँच्य बुलाए गए किन्तु सब व्यर्थ । तदनन्तर मधुमालती तथा 
मनोहर दोनो चित्रसेन के पास गए और उनकी प्रार्थना पर उसने अपनी पुत्री 
प्रेमा का विवाह ताराचन्द के साथ कर दिया । दोनो मित्र भ्रपनी पत्नियो समेत 
झानन्दपूर्वंक रहने लगे । कुछ समय अनन्तर मनोहर एवं मधुमालती तथा 
ताराचन्द एव प्रेमा अपने-अपने घर लौट कर राज्योपभोग के अधिकारी बने । 


कथा का झाधार तथा संगठन 


शेख मझमन की 'मधघुमालती' के कथानक का मूलख्रोत भी किसी प्रचलित 
कहानी मे ही दूढा जा सकता है ।' इसके आधार के विषय मे कवि का स्वतः 





१. हिन्दी के सफी प्रेमास्यान, पृ० ७१ । 


कब्मीरी तथ्य हिन्दी मे उपयलड्य सूफी-साहित्य श्र१ 


कथन है * 
ग्रादि कथा द्वापर चलि श्राई ? कलि जुग मह भाखा की गाई ।' 
मघुमालती एक सरल प्रेम कथा है। इमके लिये कथा, अमृत कथा, रस 
कथा, रस वार्ता, रस वचन, अमृत वचन, प्रेम कथा हाब्दों का प्रयोग मझत ने 
क्रिया है ।* श्रत. इसका आवार श्रवव्य कोई प्रचलित कथा रही होगी । 
काव्यारम्भ में कवि ने ईश्वर,' नवी, चार खनीफाओ,' शाहेवक्त,' पीर,” 
तथा आश्रयदाता की अजसा के अनन्त र वचन का भी गुणगान* किया है। उसका 
कथन है कि इस वचन ने सृष्टि रचना के पूर्व ही हरि-मुख से भ्रादि श्रोकार के 
ल्‍प में ग्रवतार लिया। इसी वचन के द्वारा वह त्रिभुवन-नाथ स्वय भी अ्रव्यक्त से 
व्यक्त बना * 
वचन जौ नह निरमवत विघाता ) केत सुनत कोई रस बाता ।* 
उस काव्य में कथानक के दो भाग हैं । पहला भाग मनोहर एवं मधुमालती 
तथा दूसरा भाग ताराचन्द एव प्रेमा से सम्बन्ध रखता है। पहले भाग को 
आधिकारिक कथा तथा दूसरे भाग को प्रासगिक कथा कहा जा सकता है | इस 
प्रकार कवि ने नायक और नाथिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की 
भी योजना करके कथा को विस्तृत किया ही है." फिर भी वे अनावश्यक कथनो 
और विस्तारो से बचना चाहते है ।' नायक-नायिका के साथ ही इसमे उपनायक- 
उपनाथिका के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व सपम तथा निस्वार्थ भाव 
का चित्र श्रकित किया गया है। इस मे घटता-वेचिन््य कम है भ्रतः वह साधा- 
रण गति स झागे बढता है । मबुमालती को मत्र फूककर पक्षी बना देना" और 
पुन पूर्व रूप प्रदान करना" कथानक मे चमत्कार उपस्थित करता है । 





१. मधुमालती सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्स, पृ० २५ । 
मूल शोच प्रतन्च, मध्यकालीन हिन्दी कवियों के सकेतित और व्यवहृत 
काव्य-सिद्धान्तो का अध्ययन, पृ० ४०० | 


*र 


३. मघुमालती, सपादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० ३-६ । 
४. वही, पृ० ६। ५. वही, पृ० ६। 

६. वही, पृ० ७-६ | ७. वही, पृ० १०-१३। 
८ वही, पृ० १४ | & वही, पृ० १५॥ 

१०. वही, पृ० १५।॥ 

११. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ६७ । 
१२ मधुमालती, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १७। 


१३ द्वप्टव्य--वही, पृ० १८७ | १४. द्रष्टव्य--वही, पृ० २०६ । 


२३२ कदइमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


कथानक भी घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान है । नायक-नायिका के 
प्रत्यक्ष दर्शन पर परस्पर एक दूसरे से प्रेम करने लगने पर दोनो का वियोग कर- 
वाकर लेखक ने कथानक को विकसित करवाया है, दोनो अपने श्रपत्ने प्रेम मे दढ 
हैं, इसी मे कथानक भागे बढता है ।' प्रेमा का उद्धार करके मनोहर अपनी वीरता 
तथा आदशेवादिता की परीक्षा मे सफल होकर अपने चरित्न की परीक्षा देता है। 
मधुमालती की सारी कहानी इसी प्रकार मर कर अमर होने की कहानी है।* 
मृगावती के समान ही मघुमालती मे भी पाच चौपाइयो श्रर्धालियों के उपरान्त 
एक दोहे का क्रम रखा गया है । कथा सुखान्त है । 


प्रेम-पद्धति 

'भघुमालती' का प्रेम प्रत्यक्ष-दर्णन पर आधारित है । प्रथम-मिलन के उप- 
रान्त ही दोनो (प्रेमी तथा प्रेमिका) विलग हो जाते हैं।' प्रथम बार का यह 
साक्षात्‌ृ-मिलन रात्रि के समय होने पर भी भत्यन्त सयमित तथा मर्यादित है। 
वे एक-दूसरे की अगूठी धारण करते हैं. और जव॑ तक उनका विवाह नही होता 
वे मर्यादा का उल्लघन कभी भी नही करते । यही काररणा है कि उनके प्रेमोदय 
मे किसी प्रकार की भी अस्वाभाविकता नही झ्राई है | नायिका की पुनः प्राप्ति के 
लिए नायक श्रपना सारा राज-पाट छोडकर बन-बन भटकता है|" मघुमालती 
भी मनोहर के लिए प्रेम-विक्लूल हो उठती है और पक्षी बन कर उस की तलाश 
में घुमती-किरती है । प्रेम-परीक्षा मे सफल होने के अनन्तर ही दोनो का विवाह 
हो जाता है ।* 

मधुमालती की व्यथा मूक है । मनोहर एकनिष्ठ प्रेमी है जो माता-पिता के 
स्नेह बधन एवं लोकाचार की परवाह न करते हुए प्रेमिका की प्राप्ति के लिए 
दुर्गेग पथ का पथिक बनकर अगसर होता है ।* 


१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० २१७। 
२. मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त पृ० २५ । 
३. फुनि सब मिलि के एकमत भई। सेज सहित कृवर्राहि ले गई। 


कुवरि उनीदि सोड भ्ररसानी । जानहु रसिक गएउ रति मानी--वही, पृ० ७५ | 
४. द्र॒ष्टव्य--वही, पूृ० ५६-७१ । 
५. सिद्ध रूप दीसे बरागी । मधुमालती के दरसन लागी। 
मारग जोग सिद्धि मक़ु होई। बहुरि मिले मघुमालती सोई---वही, पृ० ६४। 
द्रष्टव्य--वही, पृ० २३७ । 
७. माता पिते रोइ जेते कहा । कृवर कान सो एक न रहा । 

पेम बे जेइ सुधि बुधि खोई । दुहु जग किछु समृभहि नहिं सोई । 

--वहीं, पृ० €३ | 


5) 
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दाम्पत्य-प्रेम के श्रत्तिरिक्त इस भे चारित्रिक दृढ़ता का आदर्श भी उपस्थित 
किया गया है। मधुमालती एवं ताराचन्द तथा मनोहर एव प्रेमा के सदाचार का 
प्रावल्य- इस में स्पप्ट रूप से ऋलकता है । 


विप्रलम्भ श्ू गार 
प्रन्य सूफी कवियों को भाति मझनन ने भी विरह के हृदयस्पर्शी दृश्य उपस्थित 
किए हैं। प्रथम मिलन के समय रात्रि को चित्रसारी मे साक्षात्कार करने वाले 
नायक-नाण्किा सयोग में ही वियोग की श्राशका करके त्रस्त हो उठते है : 
कबहू पेम भनद हुलासा । कबहू दृहुन्ह वियोग तरासा ।' 
अप्मराञ्रों हवरा पृथक किए जाने के श्रतन्तर मधुमालती और मनोहर दोनो 
विरहाग्नि में जल उठते हैं। प्रेमाकुल मधुमालती अपनी सख्रियों द्वारा पूछी जाने 
पर अत्यन्त सयत होकर यह उत्तर देती है : 
कवर एक सपने में देखा। सपन रूप सौतुखे कर लेखा। 
बिघरने मदन मूरति निरमएक | जम न होइ पे जिउ जै॑ गएऊ | 
जम के मीचु खिनक दुख देई । विरह मरन तिल तिल णजिउ लेई । 
एहि दुख सखी कस निस्तरहू। बिन जिउ किमि जग जीवन सरिहु। 
अ्रव न सकौ रहि ओ्रोहि विद्रु घरी । अचक गाज यह मोहि सिर परी 
प्रेमा के पूछने पर भी वह वश की ही मर्यादा को दृष्टि मे रखकर उत्तर 
देती है : 
पिता गिरिह मैं राजकुमारी । पर पुरुखहि मोहि कैसि चिन्हंगी । 
जो भ्रस मता पिता सुनि पार्वाह। मोहि जियत धरि ठाढ गडावहि ।' 
मधुमालती के लोक-कर्तंब्यो एवं मर्यादाओं का त्याय उसी समय होता है जब 
उसे मनोहर के विपय मे यह बात ज्ञात होती है कि वह अनेक कष्ट सहनकर 
वहा पहुचा है। उस समय वह प्रेमा के गले लगकर रोती है और तभी प्रेम का 
उद्दाम बेग स्वच्छन्द घारा की भाति फूट पडता है : 
श्रव लहि विरह आगरिन जिय राखिउ लोग कुटुक के कानि । 
लाजन कहिंडई काहु सेउ सुपुत सहिड जिय हानि 
मधुमालती श्रव श्रेमा से कोई भी वात्त गुप्त नही रखती । प्रेमा भी मनोहर 
के विरह और उसकी हृणता का ऊहात्मक वर्सान मथुमालती के सम्मुख इन झब्दो 





१ मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ७३ । 


२. वही, पृ० ७६ । ३. वही, प्रृ० १६०। 
४. पृ० गही, १६४। 
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में करती है: हि 
रहा न कया मासु तस रत्ती। तेहि पर विरह हाड दिय कत्ती 
जाकर जिउ बरबस हरि लीजे । तोहि कंह पलटि दयाफुनि दी जे ।! 


पंछी बनने के समय ताराचन्द को अपनी प्रेमगाथा सुनाने वाली मधुमालती 
श्रासुशो के बदले खून बहाती है : ' 
यह सुनि पछि झुहिर भरि चेता । रोह रोइ कहै कवर सेउ बैना' 
विरह का वर्णोन करने के लिए कवि ने 'बारहमासा' की पद्धति को अप- 
नाया है । प्रकृति के व्यापारो में साम्य श्रौर विषमता दिखाई देती है । मधुमालती 
द्वारा भ्रासुझो के बदले बहाए गए रक्त के कणों की सावन की भडी तथा वीर 
बहूटी से साम्य दिखाते हुए कवि ने कहा है : 
रक्त आंसु घर परे जो टूटी | सांवन भए ते वीर बहूटी ।* 
इस “बारहमासा' के झ्राधार पर विरहिणी की दुखानुभूति का मासिक चित्रण 
हुआ है | इसी विरह के कारण विरही को शरदकाल की स्वच्छ एवं निर्मल 
चद्रिका और उसकी शीतलता भी दाहक प्रतीत होती है : 
कातिक सरद सताई बारा। भ्रमिश्न बूंद बरखे बिखधघारा । 
बिगर्साह कवल भाति ते बारा। जनहुं कुमुदिनी ससि उजियारा । 
सरद रैनि सीतरि तेहि भाव । जो प्रीतम कठ लागि बिहावे । 
मोहितन विरह प्रगिनि पर जारा । सरद चांद मोहि सेज ग्रगारा ।* 


इस में ताराचन्द के विरह का भी वर्णन हुआ है जो प्रेमा के प्रथम दर्शन से 
ही मूछित होता हैं। रुग्ण हो जाने पर वेद्य भी उसका उपचार करने मे असमर्थ 
हो जाते हैं : 
जह लगि श्रहे सयान नगर मह सभ कह भएउ हकार। 
सुतत राज थे श्रग्या चलि श्राए सभ बार।" 


प्रेम तत्व 
मभान ने कहा है कि प्रेम ससार की भ्रमृत्य वस्तु है, विधाता ने प्रेम (को 


व्यक्त करने) के लिए ही ससार को उत्पन्न किया, भौर उसी को ग्रहएा कर वह 
स्वयं भी व्यक्त हुआ, प्रेम को ज्योति से ही सुष्टि मे प्रकाश हुआ, इसलिए प्रेम 


१. मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १६७ | 
२. वही, पृ० १९५। ३. वही, पृ० २१४। 
४. वही, पृ० २१५। ४. वही, प्र० २५२.। 


है 
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का समतुल्य संसार मे नही है, विरला ही कोई भाग्यवान इस प्रेम के सुहाग को 
प्राप्त करता है, जो इस प्रेम के यज्ञ मे जीवन की श्राहुति देता है, वही (वास्त- 
विक्र) राजा है, इस प्रेम की हाट मे क्रय-विक्रम करना ही जीवन की सबसे बडी 
उपयोगिता है :* 
पेम श्रमोलिक नग सयंसारा । हि जेजिश्रं पेम सो घधनि औतारा। 
पेम लागि ससार उपावा । पेम गहा विधि परगट आवा । 
पेम श्रोति सभ सिस्टि अजोरा । दोसर न पाव पेम कर जोरा। 
विघ्ला कोइ जाके सिर भागू। सो पावें यह पेम सोहागू। 
सवद श्रच चारिहु जुग वाजा | पेम पथ सिर छेइ सो राजा । 
पेम हाट चहु दिसि है पसरी गे वनिजी जे लोइ। 
लाहा औ फल गाहक जनि डहकावे कोइ ।* 
प्रेम ही जीवन की ज्योति है : 
पेम दिया जाके घट वारा। तेहि सभ झादि अत उजिआरा ।* 
कथा के समाप्त करते हुए भी लेखक ने एक-मात्र यही सन्देश दोहराया 
है। वह कहता है कि इस जगत्‌ मे झमरत्व लाभ करने का एकमात्र उपाय है 
प्रेम मे मरना : 
शभ्रमर न होत कोड जग हारे । मरि जो मेरे तेहि मीचू न मोरे ।* 
प्रेमी तथा प्रेमिका एक-दूसरे से भ्रविच्छेद है और जव प्रेमी अपनी प्रेमिका 
का साक्षात्कार करता है, समस्त सृप्टि उसे उसी में व्याप्त दिखाई देती है । 
इह रूप त्रिभुवन जग बेरसे महि पयाल आागास | 
सोइ रूप परगट मे देखा ध्षुव मार्थे परयास | 


संयोग-पूंगार 

सयोग-श्वगार पर अ्रण्लीलता के आरोप से मझन पूरंतया मुक्त है।इस 
काव्य में नायक-तायिका के मिलन का चित्रण तीन स्थलों पर हुआ है किन्तु 
कही पर भी अश्लीलता नही झा गई है। सर्वप्रथम उनका सयोग-श्वगार चित्र- 
शाला मे स्थान लेता है किन्तु दूसरी वार वे फुलवारी मे मिलते हैं । श्रन्त मे 
उनका यवाविधि मिलन विवाह के समय होता है किन्तु उस समय भी मझकन ने 


१. मघुमालतोी, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, भूमिका, पृष्ठ २० । 
२. वही, पु० । १७ है. वही, पृ० १७ ।॥ 

४. वही, भूमिका, प्रुष्ठ २५। ५. वही, पृ० २८५६ । 

६. वही, पृ०६५। 
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सयमित रूप में सयोग-श्वुगार का वर्णान किया है। सयोग के ऐसे स्थलों पर केवल 
आत्मा तथा परमात्मा की रहस्यात्मक अनुभूति की कलक मिलती है।' 
रूप-सोदर्य वर्शान 
भ्रन्‍्य सूफी प्रेमाख्यानो की भाति ही इस मे नायिका मधुमालती' तथा उप्‌« 
नायिका प्रेमा के रूप-सौंदय' का वर्णन हुश्ला है। मधुमालती के सौदंय को देख- 
कर सारा ससार मूछित होता है: 
जेउ जेउ देखे रूप सिंगारा । खिन मुरछे खिन चेत समभारा ।* 
ईदवरोन्सुख प्रेम 
सूफियो की दृष्टि में सपूर्णा दृश्य जगत्‌ उसी ईदवर के रूप का प्रदर्शन है 
अत जीवात्मा का उप्तसे नित्य सम्बन्ध है और इसी लिए वह उससे तादात्म्य 
स्थापित करने के लिए तड़पती है ।" 
कौन सो ठाउ ते नाही तीनि भुवन उजिशार। 
निरखु देखु ते सरबस पूरे सब ठा तोर बेवहार।* ' 
कवि ने रचना के भश्रादि मे योग की क्रियाओं का भी उपदेश दिया है ।* 


प्रू--चित्रावली 


कथा-सारांद्ष--नेपाल के राजा धरनीघर ने कठिन ब़्त-पालन करके शिव- 
पाव॑ती के प्रसाद से 'सुजान” नाम का एक पुत्र-रत्न प्राप्त किया | चौदह वर्ष की 
झायु तक वह वेद्यक, पिगल, छद, संगीत, ज्योतिष तथा भूगोल झादि सभी 
विषयो में पारंगत हो गया। मलल्‍ल विद्या तथा घुडसवारी मे भी वह भ्रत्यन्त 
प्रवीण हो गया । एक दिन कुंवर सजान आाखेट के लिये बन मे गया। वहा से 
लौठते समय वह मार्ग भूलकर देव (भूत) की एक मढी मे जा सोया । देव ने 


१. नेन नेन सेउ लोभे सन सेउ मन श्ररुकान 
दुवो हिय उर मिलि एक भे भजियउऊ प्रानहि प्रान ।--वही, पूृ० २३८ । 
« मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ४२-५२ । 
द्रष्टव्य---वही, पु० १००-१०१।॥ ४ वही--पूृ० ४२। 
« सूफीयत और हिन्दी साहित्य, पृ० ११६ | 
« मधुमालती, सम्पादक, डा० साताप्रसाद गुप्त, पृ० १८ । 
तन सो उरघ लेहि गहि स्वासा । अगिनि हीय के डोल बतासा ।--बही, 
पृ० १६॥ 
८. चित्रावली, उसमान, सम्पादक, स्व० बाबू जगमोहन वर्मा, प्रकाशक नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी (सन १६१२ ई०), प्रति प्रयुक्त । 
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घरणागत समझकर कूवर की रक्षा की । इसी बीच वह देव अपने एक अन्य 
साथी देव के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावन्ती की ग्यारहवी वर्षंगठ का 
उत्मव देखने के लिए गया । दोनो देव सोते हुए कुवर को भी झपने साथ ले गए 
तया वहा पहुचकर उन्होने उसे चित्रावली की चित्र सारी मे रखा झौर स्वय 
उत्सव देवने चले । नीद खुलने पर सुजान वहा चित्रावली का चित्र देखकर 
उस पर आसकत हुआ । वह भी अपना एक चित्र बनाकर उसी की बगल मे 
ढाग कर सो गया । दोनो देव उसे पुत उठाकर मढी में ले श्राए । जागने पर 
कुृवर चित्रावनी के प्रेम मे विह्लल हो उठा । ततलइचात्‌ पिता द्वारा प्रेषित कुछ 
पुरुषों से वह वापस राजधानी ले जाया गया । अपनी प्रेमिका के लिये विरह- 
विकल सुजान अपने गुरु-पुत्र सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ पुन उस देव 
मढी में गया और वहा उसने श्रन्त सत्र खोल दिया । उधर से चित्रावली भी 
कुवर सुजान का चित्र देख कर प्रेम विह्नल हों उठी । उसने श्रपने प्रेमी का 
पता लगाने के लिये परेवा नाम का एक दूत भेजा । सुजान उसके साथ रूपनगर 
पहुचा जहा दोनो का साक्षात्कार शिवमदिर में हुआ । प्रथम दर्णन मे ही सुजान 
प्रेमिका चित्रावली थी छवि देखकर मूछित हुआ । इस मिलन के पूर्व राजकुबर 
को अनेक प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पडा । 

चिजावली की मा हीरा से एक कुटीचर ने चुगली की जिस पर सुजान का 
वह चित्र धो डाला गया | इस पर चित्रावली ने उस कुटीचर का सिर मूडवा 
कर उसे घर से वाहर निकलवा दिया । वदला लेने के लिये कुटीचर ने कुवर 
सुजान को अन्धा करके एक ग्रुफा मे डलवा दिया जहा उसे एक भ्रजगर नियल 
गया । राजकुमार के विरह-ताय को सहन न करके उसने उसे उगल दिया । एक 
वन-मानुप की कृपा से अजन दिये जाने पर उसकी नेत्र-ज्योति पुन' पूर्ववत्‌ हो 
गई । इसी समय एक भत्र हाथी ने उसे पकड लिया । एक पक्षीराज उस हाथी 
को ले उडा जिस पर उस (हाथी) ने घवडा कर कवर को छोड दिया । वह एक 
समुद-तट पर जा गिरा । वहा एक फुलवारी मे वह विश्राम कर रहा था कि 
सागरगढ की राजकुमारी कोलावती उसके रूप पर आसक्त हो गई । उसने घर 
पहचकर उसे भोजन के लिये बुनाया तथा आहार मे अपना हार छिपा कर उसे 
चोरी के अपराध में बन्दी बना लिया। 

इसी समय सोहिल नाम के किसी राजा ने कौलावती के सौदर्य की शोभा 
का वर्णात सुनकर सागरगढ़ पर चढाई का परन्तु सुजान ने अपने पराक्तम से उसे 
मार भगाया। चुजान तथा कौलावती का परिणिय हुआ, किन्तु कुवर ने चित्रावली 
की प्राप्ति त्क सवम की प्रतिज्ञा की और दोनो गकर-पूजन के लिये गिरनार 
की बात्रा करने चल पड़े। वियोग से पीडित चित्रावली ने सुजान को दूढने के 
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सयमित रूप में सयोग-श्युगार का वर्णान किया है। सयोग के ऐसे स्थलो पर केवल 
आ्रात्मा तथा परमात्मा की रहस्यात्मक भ्रनुभूति की कलक मिलती है।' 
रूप-सोंदर्य वर्णन 
श्रन्‍्य सूफी प्रेमार्यानो की भाति ही इस मे नायिका मधुमालत्ती' तथा उपू- 
नायिका प्रेमा के रूप-सौदयं' का वर्णन हुआ है । मधुमालती के सौर्दय को देख- 
कर सारा ससार मूछित होता है: 
जेउ जैउ देखें रूप सिगारा । खिन मुरछे खिन चेत सभारा 
ईदवरोन्मुख प्रेस 
सूफियो की दृष्टि में सपूर्ण दृश्य जगत्‌ उसी ईव्वर के रूप का प्रदर्शन है 
अतः जीवात्मा का उप्तसे नित्य सम्बन्ध है और इसी लिए वह उससे तादात्म्य 
स्थापित करने के लिए तडपती है ।"* 
कौन सो ठाउं ते नाही तीनि भुवन उजिश्नार । 
निरखु देखु ते सरबस पूरे सब ठा तोर बेवहार।' * 
कवि ने रचना के आदि मे योग की क्रियाओ का भी उपदेश दिया है ।" 


४--चित्नावली 


कथा-सारांक--नेपाल के राजा धरनीघर ने कठिन ब्रत-पालन करके शिव- 
पाव॑ती के प्रसाद से 'सुजान” नाम का एक पुत्र-रत्न प्राप्त किया | चौदह वर्ष की 
आयु तक वह वैद्यक, पिगल, छुद, संगीत, ज्योतिष तथा भूगोल श्रादि सभी 
विषयो मे पारगत हो गया। मल्ल विद्या तथा धुडसवारी मे भी वह भ्रत्यन्त 
प्रवीण हो गया । एक दिन कुंवर सजान आखेट के लिये बन मे गया । वहा से 
लौटते समय वह मार्ग भूलकर देव (भूत) की एक मढी मे जा सोया । देव ने 


१. नैन नेन सेउ लोसे मत सेउ मन भ्रुकान 
दुवो हिय उर मिलि एक भे भजियउ प्रानहि प्रान ।--वही, पूृ० २शे८ । 
« मघुमालती, सम्पादक, डा० माताश्रसाद ग्रुप्त, पू० ४२-५२ | 
द्रष्टव्य---वही, पृ० १००-१०१ । ४. वही--पू० ४२॥। ! 
« सूफीयत और हिन्दी साहित्य, पूृ० ११६।॥ 
« मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ८ । 
« तन सो उरघ लेहि गहि स्वासा । अग्रिनि हीय के डोल बतासा ।--बही, 
पु० शहै।... 
८. चित्रावली, उसमात, सम्पादक, स्व० बाबू जगमोहन वर्मा, प्रकाशक नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी (सन १६१२ ई०), प्रति श्रयुक्त । 
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दधरणागत समभकर कूवर की रक्षा की । इसी वीच वह देव अ्रपने एक अन्य 
साथी देव के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावल्नी की ग्यारहवी वर्षगाठ का 
उत्सव देखने के लिए गया । दोनों देव सोते हुए कुवर को भी अपने साथ ले गए 
तथा वहा पहुचकर उन्होने उमे चित्रावली की चित्र सारी मे रखा और स्वय 
उत्सव देखने चले | नीद खुलने पर सुजान वहा चित्रावली का चित्र देखकर 
उस पर आसकत हुआ । वह भी अपना एक चित्र बनाकर उसी की वगल मे 
टाग कर सो गया । दोनों देव उसे पुन उठाकर मढी मे ले श्राए। जागने पर 
कुवर चित्रावनी के प्रेम मे विद्वल हो उठा । तत्वश्चात्‌ पिता द्वारा प्रेषित कुछ 
पुरुषों से वह वापस राजधानी ले जाया गया। अपनी प्रेमिका के लिये विरह- 
विकल घुजान अपने गुरु-पुत्र सुवुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ पुन उस देव 
सढी मे गया और वहा उसने अन्न सत्र खोल दिया । उधर से चित्रावली भी 
कुवर सुजान का चित्र देख कर प्रेम विहल हो उठी । उसने अपने प्रेमी का 
पता लगाने के लिये परेवा नाम का एक दूत भेजा । सुजान उसके साथ रूपनगर 
पहुचा जहा दोनो का साक्षात्कार शिवमदिर मे हुआ । प्रथम दर्णन मे ही सुजान 
प्रेमिका चित्रावलो की छवि देखकर मृछित हुआ । इस मिलन के पूर्व राजकुबय 
को अनेक प्रकार की कठिनाइयो का सामना करता पडा | 

चित्रावली की मा हीरा से एक कूटीचर ने चूगली की जिस पर सुजान का 
वह चित्र धो डाला गया | इस पर चित्रावली ने उस कुटीचर का सिर मूडवा 
कर उसे घर से वाहर निकनवा दिया । बदला लेने के लिये कुटीचर ने कूृवर 
सुजान को अन्धा करके एक ग्रुफा मे डलवा दिया जहा उसे एक अजगर निगल 
गया । राजकुमार के विरह-ताप्र को सहन न करके उसने उसे उग़ल दिया । एक 
वन-मानुप की कृपा से अजन दिये जाने पर उसकी नेन्न-ज्योति पुन पूर्वबत्‌ हो 
गई । इसी समय एक मत्र हाथी ने उसे पकड लिया । एक पक्षीराज उस हाथी 
को ले उडा जिस पर उस (हाथी) ने घवडा कर कुवर को छोड़ दिया । वह एक 
समूद-तट पर जा गिरा । वहा एक फ़ुलवारी मे वह विश्राम कर रहा था कि 
सागरगढ की राजकुमारी कोलावती उसके रूप पर आसक्त हो गई | उसने घर 
पहुचकर उसे भोजन के लिये बुलाया तथा आहार मे श्रपना हार छिपा कर उसे 
चोरी के अपराध में बन्दी वना लिया । 

इसी समय सोहिल नाम के किसी राजा ने कौलावती के सौदय्य की शोभा 
का वर्णन सुनकर सागरगढ पर चढाई का परन्तु सुजान ने अपने पराक्रम से उसे 
मार भगाया। सुजाब तथा कौलावती का परिणाय हुआ, किन्तु कृवर ने चित्रावली 
की प्राप्ति तक संयम की भ्रतिज्ञा की और दोनो शकर-पूजन के लिये ग्रिरनार 
की यात्रा करने चल पडे। वियोग से पीडित चित्रावली ने सुजान को ढूढने के 
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लिये पुन. परेवा को भेजा । वह भी गिरनार पहुचा और वहा उसने सुजान को 
रूपनगर के लिये प्रस्थान करने के लिये प्रेरित किया | कौलावती से फिर भिलने 
की प्रतिज्ञा करके कवर रूपनगर की श्रोर चल दिया | कुंवर को सीमा पर बैठा 
कर जव परेवा चित्रावली को सुसवाद देने के लिये आ रहा था, उसी समय उस 
(परेवा) को रानी होरा के दृतों ने पकड़ लिया । परेवा के वापस न लौटने पर 
कुवर विरहाग्नि मे जल उठा । वह प्रज्ञितावस्था मे इधर-उघर दौडा । अपयश 
से बचने के लिये राजा ने उसे उन्मत्त हाथी से मरवाना चाहा किन्तु अपने 
पराक्रम से उसने हाथी को पछाड डाला । अ्रत मे यह ज्ञात हुआ कि सोहिल 
को परास्त करने वाला वही सुजान है । परेवा को मुक्त किया गया। उसी 
समय उधर से सागरगढ से आए हुए चित्रकार ने कुवर सुजान का चित्र उपस्थित 
किया जो उस योगी (सुजान) से बिल्कुल मिलतता-जुलता था । राजा ने हषित 
होकर अपनी पुत्री चित्रावली का विवाह सुजान से किया । 
विरह-प्ततप्त कौलावती ने कुमार के पास हस मित्र को दूत बनाकर भेजा। 
उसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कौलावती के प्रेम का स्मरण कराया । 
सुजान जब चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान करने लगा तो माग्गे 
मे कौलावती को भी साथ ले लिया। सागर मे तूफान श्ाने के भ्रनन्तर वे 
सुरक्षित रूप से नेपाल पहुचे । राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके स्वय 
शिवाराधना मे लग गया और फिर सुजान दोनों पत्नियो सहित आनन्दपूर्वक 
दिन व्यतीत करने लगा । 


कथा का आधार तथा संगठन 
'चित्रावली' का कथानक पूरातः काल्पनिक है। इसका कोई ऐतिहासिक 
अथवा पौराणिक आधार नही है ।* 
ग्रन्थारम्भ मे उसमान ने निर्गुश-निरंजन परमात्मा की महत्ता एक चित्रकार 
के रूप मे प्रकट की है । तदनन्तर उसने हज़रत मुहम्मद की महानता, बूर-उल- 
मुहम्मदिया की उत्पत्ति, हजरत मुहम्मद के चार मित्रो की स्वुति,' शाहेवक्त की 
प्रदसा तथा अपने पीर शाह निजाम तथा बाजा हाजी का गुणगान किया है। 


१. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी श्र काव्य, पू० ३५६ | 
२- पहले अबूबकर सतवादी | सन्त जान जो भी अनवादी । 
दूजे उमर न्याउ प्रतिपारा | जे बिध कारन सुतहि सधारा । 
तीजे उसमा पडित ज्ञानी । जे करि ज्ञान लखा विधि वानी । 
चौथे अली सिंह रन सूरा । दान खडग जे निहु जग पूरा | 
--चित्रावली, (१६६२), पृ० ६ । 
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झात्मपरिचय के अनन्तर कवि ने प्रस्तावना और फिर कथारम्भ किया है । 
कवि ने घटनाओं का वर्णन अधिक विस्तार के साथ किया है। कुछ घटनाझो 
तथा झादचर्य तत्वों की संयोजना अत्यन्त नवीन ढग पर हुईं है । घरतीघर का 
पुत्राभाव, दान एवं परीक्षा के अनन्तर पुत्रोत्पत्ति, चित्रदर्शन, विरह, परेवा की 
खोज, सुजान का स्वदेश लौटना एवं मार्ग की कठिनाइयो के अनन्तर प्रेमिका 
की प्राप्ति की परम्परागत घटनाओों के साथ-साथ इसमे भौगिक-क्रियाओ तथा 
लुक-अजन लगाने से लोगो की दृष्टि से श्रदृश्य होने तक की बाते आ गई है। 
कथा के काल्यनिक होते हुए भी उसमान ने अपने काव्य-कोशल द्वारा इसके 
पात्रों को इस ढंग से चित्रित कर दिया है कि वे प्राय. सभी सजीव वन गए 
है । उनके दु ख मे हमे उनके साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने को भी जी चाहता 
है और उनके सुख मे हम स्वय भी प्रसन्न हो उठते है। इस कवि के द्वारा 
किया गया पात्रों का नामकरण भी अश्रधिकतर सकारण जान पडता है | इसका 
'सुजान” वास्तव मे बुद्धिमान जान पडता है क्योकि 'कौलावती' के साथ विवाह 
कर लेने पर भी उस के साथ तव तक सपक नही रह सकता जब तक 'चित्रा- 
बली” नही मिल जाती । कौलावती माया का वह अ्रविद्याजनित रूप है जिसे 
विना “चित्रावली' के विद्यासय रूप से प्रपनाये स्वीकार करना खतरनाक है। 
कवि ने सुजान के दृढ प्रेम, परेवा की स्वामिभक्ति और कौलावती के नि स्वार्थ 
भाव का भी अच्छा चित्रण किया है ।' वास्तव मे सुजान स्वयं शिव का अवतार 
है ।' इसके द्वारा केवल शिव के अरद्गवत का ही आभास होता है। वही वाहर- 
भीतर सव॒ स्थानों पर है। उसके बिना और कोई दूसरी नही है ।' अजगर 
खण्ड' केवल सुजान की ही एकनिष्ठता का परिचय देता है ।* 
साधना-मार्गे का वर्णोन करते हुए कवि ने रूपनगर के बीच पडने वाले 
नगरो के नाम भी प्रतीक रूप में इस प्रकार दिये है--भोगपुर, गोरखपुर, 
नेहनगर तथा रूपनगर । भोगपुर मे इन्द्रिय-विषय अपनी श्र खीचते है। इनमे 
अनासक्त रहने वाला साधक ही काम-क्रोधदि को जीतकर गोरखपुर नगर मे 
पहुच पाता है । यहा वह गुरु द्वारा अन्तंदुप्टि पाकर आगे बढता है। नेहनगर मे 
पहुंचकर उसे समता-भाव प्राप्त होता है और फिर योगी-वेश से भी वह 
सुफी-काव्य-संग्रह, पु० १४३ । 
देखु देत हीं आपान भ्रसा । अब तोरे है हों निजु वबसा--चित्रावली, पृ० १६। 
- सब वही भीतर वह सब माही । सवे आयु दूसर कोउ नाही--बही, पृ० ११ 
. उठी खात श्रोहि झोदर आागी । है 
परुयौ उलटि भा उदर दुृहेला ।--वहो, पृ० ११६ । 
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विमुक्त होता है। रूपनगर श्रन्तिम स्थिति है यहा करोडो मे से विरला ही 
पहुचता है ।' 

इस मे सुजान तथा चित्रावली सम्बन्धी कथा-भाग आधिकारिक है भ्ौर शेष 
प्रासगिक कवि ने इसमे सात-सात चौपाइयो (अ्रर्धालियों) के पीछे एक-एक दोहा 
रखकर जायसी का अ्रनुसरण किया है । कथा सयोगान्त है । 


प्रेम-पद्धति 

इस मे चित्र-दर्न के द्वारा नायक के हृदय मे प्रेम का उन्मेष दिखाया गया 
है। चित्रसारी मे सुजान चित्रावली के चित्र को देखकर उस पर आसकत होता 
है और उसकी स्मृति मे उद्वेगपूर्णा वन जाता है। दूसरी बार परेवा के मुख से 
चित्रावली के गुणों का श्रवण कर के वह उसकी प्राप्ति के लिये अ्रभिलषित 
हो उठता है। परेवा उसके ग्रुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि उसका 
ध्यान सभी करते है तथा सारा सचराचर जगत उसकी चाह मे लीन है। 
उधर से नायिका चित्रावली भी चित्रसारी मे क्‌ वर सुजान द्वारा निर्मित उसके 
चित्र को देखकर मोहित होती है। वह उसके मिलन क॑ लिये विह्नल हो उठती 
है। सुजान के प्रेम की दुृढता इसी मे है कि वह कौलावती के प्रति उदासीन 
रहकर कंवल चित्रावली के अनन्य प्रेम मे ही लीन रहता है । कथा मे किसी 
प्रतिनायक अथवा परीक्षा करने वाली श्रप्सरा भ्रथवा सागर-पुत्री की कल्पना 
नही की गई है। इस मे नायक-नायिका के हृदय मे प्रेम एक-साथ उद्भूत 
होता है । 

कौलावती को अपनाकर भी धुजान अपने आदर्श से तनिक भी नीचे नही 
गिरता । वह कौलावती से स्पष्ट शब्दों मे कहता है * 


१. प्रथम भोगपुर नग्न सोहाया । भोग विलास पाउ जह काया । 


मर 4 0 
आगे गोरखपुर भल देसू । निबहै सोइ जो गोरख भेसू । 
झागे पथ चले प॑_सोई । जाके सग कछु मार न होई । 
डारे कंथा चक्र घधारी । करे मया जिय काया सारी | 
ऐसन जि जेहि लोभ न होई । रूप नगर मग्ु देखे सोई । 
पथिक तहा जो जाइ भुलाना । विमल पथ तेही पहिचाना 
--चित्रावली, पू० ८०-८ ३३ 
२. वह चित्रावलि आहै सोई । तीन लोक वेद सब कोई । 
सुरपुर सबे ध्यान श्रोहि धरही । अहिपुर सब सेव तेहि करही | 
“+चित्रावली, पृ ७८ । 
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हम तुम मानहिं सर्व रस, जह लहु प्रेम सुभाउ । 
एक प्रेम रस सोइ तब जब चित्रावलि चाउ | 
प्रेम-तत्व 
कवि का कथन है कि प्रेम का आधार रूप अथवा सौदये है : 
जहा रूप जग वनिज पसारा । आइ प्रेम तह कीन व्योवहारा' 
परमात्मा के इसी रूप झ्थवा सौदय की ओर साधक आक्ृष्ट होता है * 
जैहिक चित्र श्रस जिउ लेनिहारा, दहु कस होइह्टि सिरजनहारा ।* 
किन्तु धेर्यवान प्राणी ही सुमेर-पर्वत की इस चोटी पर पहुच सकता है-। 
परमात्मा की कृपा-दृष्टि ही सर्वोपरि है : 
पावे खोज तुम्हारा सो, जेहि देखलावहु पन्‍्थ ॥ 
कहा होइ जोगी भए झौ पुनि पढ़ें गरन्थ 
परमात्मा की इस,छवि के प्रथम दर्शन करते ही सुजान भुछित हो जाता है। 
विप्रलम्भ-श्ृंगार 
इस में कवि ने नायक एवं नायिका दोनो का विरह-वर्णांन किया है । जब 
नायक देव की मढी मे जाग उठता है, उस समय उसकी कृशता का वर्शांन करते 
हुए कवि ने कहा है कि उसका मुख पीला पड गया था, खून सूख गया था, 
उसके दोनो नेत्र बद हो गये और पूछने पर भी वह कोई उत्तर न दे पाता था।" 
उसे अपनी प्रेमिका के विना विश्राम ही नही आता और वह उन्माद की अवस्था 
को प्राप्त होता है । 
परम्परा का पालन करते हुए कवि ने वारहमासा का आधार लेकर 
विप्रलम्भ-श्रुगार का वर्णन किया है । चित्रावली का विरह ही संसार मे व्याप्त 
है जिसका उद्रेक वह अपनी पाती मे करती है ।* नायक के समान वह भी कृछ 
ही जाती है ।* 


१ चित्रावली, पृ० १५५। २. वही, पृ० १३। 
3. वही, पृ० १३। ४. वही, पूृ० ४८ | 
५. अरुत बदन विपराय गा, रुहिर सूखिगा गात । 


रहा भाषि लोचन दोऊ, कहै न पूछे बात ।--चित्रावली, पृ० ३७ । 
जो न पसीजसि जिउ मोर भारवी। पूछ देखु गिरि कानन साखी । 

करे पुकार मजोरन गोवा । कुहकि कुह्कि वन कोकिल रोवी। 

गयो सीखि पपीहा मन बोला। अजहु कोकत वन वन डोला ! 

उडा परेवा सुंनि मम वाता | अजहूं चरन रक्त सो राता--वही, पृ० १६७। 


७. फाग्रुन विरह पवन अधिकाना। हम तनुजस तरु पात पुराना--बही, 
पृ० २७३ | 
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संयोग श्यूंगार 
उसमान का सयोग चित्रण अधिक भावात्मक नही है । उसमे कविने 
पहेली बूकने एवं वाक्‍्चातुर्यं की भी चर्चा की है। नायक-तायिका के सयोग 
का वर्शोत्र इस प्रकार किया गया है : 
सदे थम रोमाच तन, आसु पतन सुरभग | 
प्रथम समागम जो कियो, सीतल था सव प्रग ।* 
इस वर्णान मे अन्य सूफी-कविथो की अपेक्षा कुछ अश्लीलता अवर्य है। 
खूप-सौदर्य वर्रोन 
इस मे परेवा द्वारा नायिका चित्रावली के सौदयें का वर्णन नख से शिख 
तक हुआ है ।' ठोडी के गड्डे का वर्णन इस प्रकार किया गया है: 
अंब सूल सम ठोडी भई, वह आमिल यह अमिरत' भई | 
तेहि तर गाड अपूरब जोबा, पाक आव जनु अगुरी टोना।' 
तायिका की वरुणी का वन करते हुए, जगत्‌ की ब्रह्म-प्राप्ति लालसा का 
उल्लेख किया गया है : 
लाग न बरुनि बान जेहि हीया, सो जग माह अभिरथा जीया | 
जेते अहँ जीव जग माही, साधन जाइ वान सो खाही।* 


६--ज्ञानदीप'" 
कथा-सारांश---तीभषार मिस्धिप के राय सिरोमनि राजा को शंकर की कृपा 
से ज्ञानदीप नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ | योग्य राजकुमार ज्ञानदीप कुछ 
बडा होने पर जब अखेट करने गया तो सयोगवद् कही मार्ग मे भटक गया | 
उसकी भेट सिद्धनाथ जोगी से हो गई जिसने उसे ससार से विमुख करना 
चाहा । राजकुमार को शिष्य बनाकर उसने उसे योग की ओर आक्षष्ट करने के 
लिये सगीत की भी शिक्षा दी । तदनुसार राजकुमार मस्त योगी के रूप मे 
बेसुध रहने लगा । उधर विद्या नगर का राजा सगीत प्रेमी था और वह सदा 
संगीत का आयोजन किया करता था । राजा की एक विदुषी कन्या थी जिसका 
« चित्रावली, पु० १०४। ह 
द्रष्टन्य---वही, प्ृ० ७१-७७ । ३. वही, प० ७हे । 
- वही, पृ० ७१। 
. ज्ञानदीप, शेख नवी, हस्तलिखित गन्थ, श्री उदयशकर शास्त्री, आगरा, - 
प्रति प्रयुक्त । 
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नाम देवयानी था । राजकुमार वहा पहुचा और देवयानी की सखी सुरकज्ञानी 
उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुईं । उसने इस बात की चर्चा देवयानी से की और जब 
उसने भी महल से उस योगी के रूप-सौदये पर दृष्टि डाली, तो वह अत्यन्त 
प्रभावित हुई | उसने वेसुध होकर अपने हाथ को भी गृथी जाती हुई माला की 
सूई से विन्ध दिया । 

देवयानी तभी से विरह पीडित होने लगी । एक बार सुरशानी के साथ 
देवयानी ने ज्ञानदीप की कुटिया में जाकर उसे वश्ञ मे करने का भ्रयत्न किया 
किन्तु असफल रहकर वह अधिक विरह-ताप से जलने लगी । अपना भेष बदल- 
कर सुरज्ञानी मत्राभिपिक्त घोड़े पर बैठकर ज्ञानदीप की कुटी के पास सहायता 
की याचना के लिये गई और जब ज्ञानदीप उस घोडे पर सवार हुआ, उसी 
समय वह घोडा श्राकाश-मार्ग से वायु-वेग से उडकर देवयानी के महल की छत 
पर रुक गया। वहा ज्ञानदीय पडिता देवयानी से अत्यधिक प्रभावित हुआ और 
इस प्रकार उसके रोज वहा शआआराने से प्रेमालाप भी बढता गया | महल के रक्षको 
ने इस वात की सूचना सुखदेव को दी, जिसने लौटते समय ज्ञानदीप को बाण 
मारकर आहत कर दिया । वदी वनाए जाने पर उसे काठ की एक मजूपा मे 
बद करके नदी मे प्रवाहित कर दिया । योगी राजकुमार बहते-बहते भानराय 
की राजधानी भानपुर मे पहुचा और सारा-सारा वृत्तान्त जानकर यहा के राजा 
ने उसे पुत्र-रूप मे रख लिया । 

देवयानी अपने प्रेमी के विरह मे तिल-तिल जलने लगी । एक दिन चित्ता 
बना कर वह भस्म होने की तैयारी कर रही थी कि दकर जी ने उसे बचा 
लिया । उन्होने राजा सुखदेव को भी स्वप्त मे दशन देकर कहा कि वास्तव मे 
ज्ञानदीप निर्दोष है । ज्ञानद्दीप की पुनः प्राप्ति के लिये सुखदेव ने स्वयवर का 
आयोजन किया जिसकी सूचना पाकर भानराय भी ज्ञानदीप के साथ वहा 
पहुचा । वहा देवयानी ने ज्ञानदीप का वरण किया । राय सिरोमनि गुरु सिद्ध- 
नाथ को लेकर वहा पहुंचा और उसने ज्ञानदीप को अपने साथ ले जाने की 
इच्छा प्रकट की । इस विधोग से उत्पन्न महान्‌ दुःख के कारण ही भानराय का 
परलोकवास हुआ | ज्ञानदीप को भानराय का अन्तिम सस्कार करने के लिये 
भानपुर जाना पडा। देवयानी विरहाग्नि मे जलने लगी। जोगिन का वेष 
धारण करके सुरज्ञानी भानपुर पहुची और वह ज्ञानदीप को अपने साथ विद्या- 
नगर ले आई श्रन्त में ज्ञानदीप ने देववानी समेत घर लौटते समय मार्ग मे 
सुन्दर सेन नामक राजा पर आक्रमण किया, जिसकी कुदृष्टि देवयानी पर पड़ी 
थी। उसे परास्त करके वह अपने माता-पिता के पास पहुचा गया । ज्ञानदीप 
एव देवयानी को देखकर वे अत्यन्त प्रसन्‍न हुए । अन्त मे वह स्वय अपने राज्य _ 


२४४ कदमी री और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
के शासन-कार्य मे प्रवृत्त हो गया । 


कथा का आधार तथा संगठन 

इस काव्य के कथानक की ओर सकेत करते हुए कवि ने स्वय कहा है कि 
उसने इस कहानी को कहौ से सुना था और फिर उसने उसी को अपनी भाषा- 
शैली के अनुसार लिखा ।* 

ग्रन्थारम्भ में कवि ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना, हजरत मुहम्मद की महिमा, 
शाहेवक्त की प्रणसा तथा ग्रन्थ-रचना के उद्दंश्य का उल्लेख किया है। इस 
काव्य के कथा-सगठन में अन्य कथाओ को अपेक्षा कुछ अन्तर है। कथा के 
प्रारम्भिक भाग मे नायक विरह से पीडित होकर स्वेच्छा से शह-त्याग नहीं 
करता | उसके मार्ग का प्रदर्शन गुरु द्वारा होता है। कथा की गतिशीलता के 
लिये शकर की कृपा को सर्वत्र अपनाया गया है। मत्र-सिद्ध सुरज्ञानी तथा 
मत्रामिषिक्त अश्व जेसे आइचये तत्वों द्वारा कथा मे कौतूहल-वुद्धि हुई है। 
वास्तव मे काल्पनिक कथानक के साथ ही, आ्राश्चर्य तत्वों की योजना कौतूहल 
वृद्धि मे सहायक होती है ।' कवि ने प्रत्येक घटना का सयोजन अपूर्बे ढग से 
किया है । ज्ञानदीप को मजूषा मे बन्द करके नदी में बहा देना आदि घटनाओं 
से काव्य में औत्सुक्य की वृद्धि हुई है । यूसुफ-जुलेखा में वर्शित नारियो का 
तरबूज़ काटते समय अपनी अगली काट देने के अनुरूप ही इसमे देवयानी का 
बेसुध होकर सुई चुभ जाने की बात भी कवि ने कही है । कथा सुखान्त है । 


प्रेम-पद्धति 

इसमे प्रेम का आविर्भाव साक्षात्‌-दर्शन से हुआ है। प्रथम दर्शन के अनन्तर 
ही देवयानी प्रेम-विह्लल हो उठती है। इससे पूर्व नायिका देवयानी ने श्रपनी सखी 
सुरकज्षानी से नायक ज्ञानदीप के गुणों का श्रवण किया था। प्रेमी-प्रेमिका के 
मिलन के अनन्तर यह प्रेम परिपुष्ट बन जाता है अत नायिका देवयानी स्वयवर 
के समय नायक ज्ञानदीप का ही वरण करती है। इसके पण्चात्‌ उनका दाम्पत्य- 


१. पोथी बाच नबी कवि कही जो | कुछ सुनी कहूं से रही । 
आख़र चारि कहा मैं जोरी । मन उपराजा न कीन्‍्हेउ चोरी । 

२. आदि अनादि निरजन नायक । एक अ्रकार सफल सुखदायक। 
दीन देखि दुख दरिद्र भजे । ज्ञान अध कर कारथ अर्ज । 

३. जाग्सी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पूृ० ४२१॥। 

४. एहिक षौज निसि राजा लेइ । हमरे षौज मिले नहिं सोइ । 
वध्चू बयारि की निरभे भृता । महा भयानक उठहि अकृता ॥ 


कच्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य २४५ 


प्रेम आरम्भ होता है। इसमे कवि ने नाग्रिका के हृदय में ही सर्वप्रथम प्रेमोदय 
दिखाया है । देवयानी साधिका है और ज्ञानदीप साव्य ।' 


विप्रलम्भ श्ुंगार 
प्रेमी ज्ञानदीय का प्रधम-दर्णन करते ही नायिका देवयानी विरहाकुल होती 
है । नायक से मिलन के लिये वह सदा अयत्नमय रहती है। वह मर्यादा का 
त्याग करके नायक के लिये प्रेम-विद्धल होती है ।' इस विरह का वर्णान कवि 
ने प्रथम-दर्शन से लेकर दोनो के वरण तक तथा ज्ञानदीप के भानपुर जाने के 
अनन्तर देवयानी को अकेला छोड देने के अवसरो पर किया हैं । 
कवि ने विरह को उद्दीप्त करने के लिये प्रकृति का सहारा लिया है। 
कोयल की कूक ही हक वन जाती है तथा पपीहे का पी-पी शब्द प्रिय की स्मृति 
दिलाकर हृदय विदीरं कर देता है : 
एही जुगुति दिन वीतेड भारी । निसि आये विरहिन दुख भारी । 
देखत चन्द चन्द विरारा। पपिहा वोल सबद जिड मारा । 
वोलहि मोर सोर वन माहा। झीली मूकति काम तन ढाहा। 
कोकिल कूकत कलरव बोली । विरह पसीजि भीजि तन चोली । 
इस बिरह को चर्चा करते हुए कवि ने वारहमासे का वर्शन किया है। 
कवि ने आपाढ मास से इसका आरम्भ किया है। सावन मास के दुखद वियोग 
का वर्णन इस प्रकार हुआ है 
एह दुप वितवे नायका, नायक जेनहिं विदेश । 
भूल सर्वे सिंगार रस, भई सो जोगिनि बैस ।। 


नख-शिख वर्णन 
अन्य प्रेमात्यानों की भाति इसमे नख-शिख वर्णान अधिक नही है । 
७--पुहुपावती' 
केथा-सारांश--काजीपुर का राजा मानिक चन्द अत्यन्त न्यायप्रिय था। 
एक दिन विजवदणहरा को वह अपनी राज्य-सभा में बैठा हुआ अन्य राजाओं 





१. विज्लेपरा-वर्ष पहला, अक पहला, प्रकाशक, पजाव हिन्दी साहित्य 


अकादमी, कुरुक्षेत्र, लेख 'पजाबी सूफी-काव्य में प्रतीक योजना” लेखक यण 
गुलाटी, पृ० ४० । 

नवी प्रेम मद सो विये, जो खौबे कुलकानि । 

मानिक देइ कलाल कह, सदा जो पत की हानि । 

पृहुपावती, हुमेन अली, गोपाल चन्द्र सिन्हा, प्रति युक्त । 


्् 


मं 


२४६ कदमीरी और हिन्दी पूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


से भेंट ले रहा था तथा गुणशील विद्वानों को दान दे रहा था कि तभी वहा 
पद्मिनी स्त्रियों की चर्चा चल पडी । वहा राज-दरबार मे एक ब्राह्मण ने यह 
बताया कि सिहल द्वीप ही उनका उत्पत्ति-स्यान -है भ्रौर वे जम्बू द्वीप मे नही 
होती । इस वार्ता को सुनकर एक भाटिन ने राज्याज्ञा लेकर कहा कि पद्मिनी 
नारियो की उत्पत्ति केवल सिंहल द्वीप मे ही नही होती, अपितु जम्बू द्वीप मे 
भी होती है। उसने यह भी कहा कि जम्बू-ढ्वीप से रूपनगर के राजा पद्मसेन 
एवं रान्ती कौदाल्या की पुत्री पुहुपावती भी ऐसी ही पद्मिनी है । राजा पुहुपावती 
के रूप-सौदय का वर्णन सुनकर उसे प्राप्त करने के लिये विकल हो उठा। 
भाटिन ने राजा को बता दिया कि वह अविवाहिता है । ; 

तदनन्तर कुछ पृष्ठ अभ्रनुपलब्ध है। पुन. कहानी आरम्भ होती है कि 
पुहुपावती के पास एक चित्र बेचने वाली झाई। इससे यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि दूती ही पुहुपावती के पास सभवतः मानिक चन्द का चित्र लेकर 
आई हो । उस चित्र को देखते ही पुहुपावती मुग्ध हुई श्र उसे काम-पीडा 
सताने लगी | एक दिन उसने चतुर्भूज जी के मन्दिर मे जाकर चित्र के अनुरूप 
ही वर पाने की कामना प्रकट की और जब वह मन्दिर से लौटकर रात को घर 
में श्राकर सो गई उसने मानिकचन्द के दशन किए । स्वप्न मे मानिकचन्द ने 
उसे बताया कि वह भी उसके प्रेम मे इसी प्रकार दुखी है । इसके अनन्तर एका- 
एक नींद उचट जाने से प्रेमाकुल पुहुपावती ने दृती (भाटिन) से कहा कि वह 
प्रपने बनाए हुए चित्र का आधार बताये । यह प्रति यहा खण्डित है और पुन 
आरम्भ होने पर वियोगिनी पुहुपावती का मिलन भ्रपने प्रेमी मानिकचन्द के 
साथ होता है। इसके अनन्तर चर्तुभमुज का पूजन करने के पदचात्‌ वह मानिक 
चन्द के साथ स्वदेश लौटी । कालान्तर मे उनके घर देवी नाथ नामक पुत्र ने 

जन्म लिया । यह खण्डित प्रति यही समाप्त होती है । 


कथा का आधार तथा संगठन 


इस सूफी-प्रेमाख्यान की कथा काल्पनिक है। इसी की कथा के भारम्भिक 
पृष्ठ अनुपलब्ध है। 

ग्रन्था रम्भ में कवि ने निर्भुण परमात्मा की महिमा, हजरत मुहम्मद तथा 
उसके चार मित्रो के प्रशसा तथा शाहेवक्त का गभुणगान किया है। इसमे विरोधी 
तत्वों का भ्रभाव दीखता है। नायक-नायिका के मिलन मे किसी भी तरह की 
बाघा प्रतीत नही होती । 


इसकी कथा दुखहरनदास कृत “पुहुपावती” से बिल्कुल भिन्‍त है । कवि ने 


कण्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सूफी-साहित्य २४७ 


इस काव्य की रचना सन्‌ १६६६ ई० में की ।' इसमे राजपुर नरेश के पुत्र 
राजकुबर और ग्रनूर नगर के राजा अवरसेन की रूपवती कन्या पुहुपावती की 
प्रेमकथा का वर्णन है । इसमे विरोधी तत्वो की प्रचुरता है। 
प्रेम-पद्धति 
इसमे प्रेम का झ्रारम्भ गुर-श्रवरा से होता है । राजा भाटिन से अ्विवाहिता 

पुहुपावती के रूप-सोदयें का वर्णन सुनकर उस पर मुग्व होता है । पुहुपावती का 
प्रेमारम्भ चित्रदर्शन से होता है जो दूती (भाटिन) उसके पास ले आराती है। 
मानिकचन्द के सुन्दर चित्र को देखकर ही वह्‌ श्रा्चयंचकित हो जाती है। 
चित्र की सुन्दरता से ही वह अपने प्रेमी मानिकचन्द के रूप-सौदयें की कल्पना 
करके कहती है - 

दुहु कस होहि सुन्दर सोई, अस रूपवत जहि बस होई। 
इस चित्र को देखते ही वह प्रमाग्नि से जल उठती है 

बढी पीर तन लागे वाना | मरह मलाजन तहा बसाना । 


विप्रलम्भ श्उुंगार 
कंधि का कथन है कि वियोगारिति मे जलने वाले को किसी भी प्रकार का 
सुख उपलब्ध नही होता ।' इस काव्य में विश्व की दशाओ, स्थितियों एव 
अवस्था का कही निर्देश नही है । इसमे केवल इसी बात का वर्णंंन-मात्र है 
कि बिरह में प्रेमियों पर क्या बीतती है । 
संयोग श्वू गार 
इसमे सयोग ख्ूगार अइलील नही है । उसमे काव्य चमत्त्कार तथा अनुप्रास 
की छटा है : 
निपटि लजीली नवल सुरवाला, हसि-हसि भुके हिए मदपाला। 
छाके मद छवि परे न छाकू, अस मद पियो न हर विपाक्‌ ॥ 


एक स्थान पर कवि ने संयोग मे “फना” (निर्वाण) की कलक भी प्रस्तुत 
की है 





१. हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य पृ० ६६। 

२. सद्यपि पुहुप समघ सुठि साईं, तदपि न मनृता मधुपद कोई । 
जद्यपि आपु चहै मन भरा, कैमे भरे नेहु अधिकारा ॥। 
जद्यपि मथुप पुह॒प मंह बे, पं न अ्रधाइ वहै रस रसे ! 
चित्त सीस मरि घर्‌यो ठढाई, सहव सो आगि कहां सियराई ॥ 


२४८ कद्मीरी और हिन्दी सुफी काव्य का तुलनात्मक भ्ध्ययन 


वहु वीर वस वहि वस भई, मैं मिलि एक दोत मिट गई। 
रीफ रिफ्रावन हार रिक रीक् भये जो एक। 
को रीफे रिवाबइ जंह मिलि मिद्यों विवेक] 
रूप-सौंदयं वर्रोन 
प्‌ हुपावती के अनुपम सौदय्य के सम्मुख सभी वस्तुए कान्तिहीन हो जातो 
है 
भ्रसुरी सुरी सब मैं हीनी, उठ गन ससिद्द जोति तजि दीनी । 
भइद् रत्ती दुति रती जो देखी, क्नीडा मोद करे सु विसेषी ॥॥ 
इसके रूप-प्रकाश से रात भी दिन के समान प्रतीत होती है * 
बविगसे कमल जानि मन सूरू, भयो बटोहिन दुख्खु समूख । 
छपि गो चन्द उदे जो कीन्हा, मिटी तराई सूर जो चीन्हा ॥ 
झपनी सखियो के मध्य भी वह ऐसी णोभायुक्त प्रतीत होती है मानो तारो 
के बीच चन्द्रमा प्रकाशमान हो : 
स्थाम सुकेश रैनि है गई, ससि तिन माहि तराइन भई। 
वीचहि उदे कियो सो ससी, है सो स्वरग पुहुमि यो लसी । 
जो कोइ घाइ पैग दस जाई, टूटे तारा तैसि लखाई॥ 
सामा भइ सुगगन मलीनी, अभ्रसि भ्रबला पुहुमहि दुति दीनी । 
कौतुक कियो ऐस उन नारी, भूमि अकास सु सवनि विचारी । 


ईदवरोन्सुख प्रेस 
कवि ने पुहुपावती के विदा-वर्णान के रूप मे परलोक गमन तथा मानिक- 
चन्द की सराहना के रूप मे एकेश्वरवाद का प्रतितादन किया है। ससार की 
प्रत्येक नाशवानु वस्तु के प्रति कवि का कथन है : 
अन्त जो है पलना यही सब आए ले चाल | 
विधि दरसन भूपति दियो कियो यही प्रतिपाल । 
अत. उस परमात्मा का ध्यान ही जीवन का सार है : 
अहै न काया आपनी भौ नहिं आपा कोई | 
एक रूप लखौ जहा तजौ मरम जंग खोई ॥ 
वह ईइवर सर्वेत्र व्याप्त है। वही सबका संरक्षक है। 
एकहि छाड़ि न जानिय दूजा, कहा एकु जह पूजा । 
एक सर्व विधाता भाषा, तुम का जानि दूज मन राखा । 
एके राखुहु मन विखे करि दूजा प्रतिकूल, 
दूजा कहा जो देखियत है एकौ सो मूल । 
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८--हस-जवाहिर' 

कथा-सारांश--बलखनगर के सुल्तान बुरहान शाह का पुत्र हस हजरत 
खिज् ख्वाज़ा के आगीर्वाद से उत्पन्त हुआ । ज्योतिषियों ने हस के नक्षत्र देख 
कर बतलाया कि वह स्वदेश से एक बार विछुड जायेगा किन्तु अभ्रत में वह 
फिर बलख लौटेगा तथा वहा का सुल्तान बनेगा | कुछ समय अनन्तर बुरहान- 
बाह की मृत्यु पर सबंत्र भ्रनवन फैल गई और बालक हस को बन्दी बना लिया 
गया । प्रथत्त करके उसकी मा उसे अपने साथ ले जाकर बलख के बाहर चली 
गई। मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयो को भेलने के पश्चात्‌ वे किसी न 
किसी प्रकार हजरत खिज्म र्वाजा के परामशे से रूम देग के गाहू तक पहुच 
गए । वहा उन दो का यथोचित स्वागत हुआ | 

एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक दिन जब हस फुलवारी में सो रहा था 
उसे स्वप्न में एक सुन्दरी दीख पंडी जिसके सौदय पर वह तत्काल विमोहित हो 
गया । 

उबर चीन देश के राजा भश्रालमशाह की रानी मुक्ताहार ने जवाहिर नाम 
की एक पुत्री को जन्म दिया । एक दिन वह अपनी वाटिका में धूम रही थी कि 
वहा एक परी तालाब मे स्नान करने आई । अपना 'चीर” किनारे पर ही छोड- 
कर वह तालाब मे नहाने लगी । जवाहिर ने उसका “चीर” कही पर छिपवा 
दिया । 'चीर' लौटा देने पर वह परी जवाहिर की सखी बच गई और शदब्द 
नाम से जवाहिर की अन्य सखियो के साथ वही घोराहर मे रहने लगी। जब 
जवाहिर वयस्क हुई, उसके पिता आलम ज्ञाह ने पुत्री का विवाह-सम्वन्ध किसी 
देश के सुल्तान भोलाशाह के पृत्र दिनौर से स्थापित कर लिया । “'शब्द' परी ने 
दिनौर की बडी निन्‍्दा की अ्रत. वह उसके लिये योग्य वर की तलाश मे परेवा 
वन कर उड चली । 

'शन्द' उडती-उडत्ती रूम देश भे हस के निकट पहुच ग्रई । उसने उस (हस) 
के सामने जवाहिर के नख-झिख का वर्णान किया जिसे सुनकर वह इतना प्रभा- 
वित हुआ कि उसने जवाहिर को भ्रपनी स्वप्न-सुन्दरी के रूप मे स्वीकृत किया । 
विरहागित उद्दीप्त हो जाने के अनन्तर वह जोगी का वेश घारण करके प्रेम- 
पथ पर अग्रसर होने को तैयार हुआ किन्तु 'शब्द' ने उसे सात दिन तक ऐसा न 
करने से रोक दिया । वह स्वयं हंस के पास उड़ चली भर उसने सारा वृतान्त 
जवाहिर को कह सुनाया । किसी की शिकायत पर रोनी ने “शब्द! को वदिनी 


१ हँस जवाहिर, कामिमश्ाह, प्रकाथक, नवलकियोर प्रेस, लखनऊ, सच्‌ 
१६३७, प्रति प्रयक्त । 
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बनाकर उसका चीर भी छीन लिया । उडने मे असमर्थ परी की दुरवस्था पर 
जवाहिर अत्यन्त क्षुब्ध हुई | इधर से जव।हिर ने भी स्वप्न मे हस के सौदये के 
दर्शेत किए । थ 

उधर से शब्द' के वापस न लौटने पर हस व्याकुल हुप्ना । प्रेमी-प्रेमिका 
के प्रेम मे व्यवधान पढ जाने से जवाहिर के विवाह की तैयारिया दिनौर के 
साथ ही होने लगी । दु खी हम मिसी पर्वत पर जाकर सो गया । इसी बीच 
कुछ परियो ने हस को चीन देश मे पहुचा दिया | वे वहा दितौर को सजी 
सजाई बरात से उठाकर ह॒पत को उसके स्थान पर बिठा आई। इस प्रकार 
झकस्मात्‌ दोनो प्रेमियो की भेट हुई तथा हस एवं जवाहिर का विवाह हुआ । 
दोनो ने अपनी-प्रपनी अगूठिया बदल ली किन्तु जब वे आनन्दर्केलि कर सो गए 
तो परियां हस को वहा से उठाकर पुन पर्वत पर ले आई और उसके स्थान 
पर दिनौर को जवाहिर के पास ले श्राई । 

दिनौर को जवाहिर द्वारा वर के रूप मे स्वीकृत न किए जाने पर बरात 
रूठकर वापस चली गई और बदला लेने के लिये दिनौर जोगी होकर निक 
पडा । वह क्रोधित होकर गुरु वीरनाथ से जा मिला । वह ध्वसकारी साधना मे 
लीन हुआ | उधर जब हस जाग पडा तो उसे विरहाग्नि सताने लगी | जवाहिर 
भी विरह-विद्धल होने लगी | जवाहिर को दु-ख से निवृत्ति देने के लिये 'छब्द' 
प्रपना चीर लेकर पुन' उड गई झौर हस के पास आई । हस अपनी प्रेमिका की 
विरह-पीडा का परिचय पाते ही जोगी होकर निकल पडा । उसके सग कई अन्य 
साथी भी चले गए । 'शब्द'! उन्न सब का मार्ग-प्रदर्शन करती रही । अ्रनेक प्रकार 
की बाधाओं का सामना करते हुए वे किसी प्रकार समुद्र-तट पर पहुच गए | 
समुद्र पार करते ही शब्द जवाहिर के पास चली गई और उसने उसे श्रन्य 
साथियो के साथ हस से' मिलन कराया । 

इस प्रकार हस तथा जवाहिर एक बार फिर मिले । तदनन्तर हस अपनी 
प्रेमिका के साथ श्रपने देश की ओर चल पडा। मार्ग मे अवसर पाकर गुरु वीर 
नाथ के छिष्य ने उन्हे पुन" पृथक कर दिया । हस जोगी के वेश मे घुमता हुआ 
भोलाशाह के यहा पहुचा और उसका विव्गह उसकी पुत्री एवं दिनौर की बहिन 
के साथ हो गया । 'शब्द' के प्रयत्न से उसे जवाहिर भी मिल गई। हस अपनी 
दोनो प॒त्नियो को लेकर रूम देश की ओर लौटा । रूम का अधिपति बनकर 
उसने बलख को पुन हस्तगत किया। यहा जवाहिर से उसे एक पुत्र-रत्न उत्पन्त 
हुआ जिसका नाम हसीन रखा गया । अन्त में उसके विरोधी मीरदौला के पुत्र 
ने उस पर दूसरो से झ्ाक्रमण करवा दिया । उसने स्वय हस को छुरी से मार 
दिया जिस पर उसकी दोनो पत्नियों ने भी प्राण त्याग दिये | तीनो की एक साथ 


कद्मी री तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य २५१ 
समाधि बना दी गई । अन्त मे हसीन सिहासनारूढ हुआ । 


कथा का श्राधार तथा संगठन 

“हसजवाहिर' का कथानक पूर्णारूप से काल्पनिक है।' यद्यपि इसमे बलख, 
चीन तथा रूम के प्रदेशों को घटना-म्थलों के लिये चुना गया है, फिर भी इन 
स्थलो के निवासी पात्रों का नामकरण भारतीय है | इन सभी पात्रों के नाम भी 
काल्पनिक हैं । 

घटनाओो का सगठन परम्परा के भ्राघार पर हुआ है। राजा का पृत्राभाव, 
भ्राशीर्चाद के द्वारा पृत्रोत्पत्ति,' प्रेमोत्पत्ति, मार्ग की विकट कठिनाईया, परी 
अथवा परेवा की सहायता,' जीवन की असारता तथा दाइवत मिलन" झावदि मे 
पुव॑वर्ती सूफी काव्यो से विशेष अन्तर प्रतीत नही होता । अ्प्सरा झथवा परी 
का उल्लेख श्राइ्चर्य तत्वों की सयोजना के लिये किया गया है । 

कथा विषादान्त है ।* 'पद्मावत” की भाति ही कवि ने कथा के भन्त मे 
कथा-रूपक की शोर सकेत करते हुए कहा है : 

कासिम कथा जो प्रेम बखानी । बूफ्के सो जो प्रेमी ज्ञानी । 

कौन जवाहिर रूप सोहाई । कौन शब्द जो करत बड़ाई। 

कौन हस जो दरसन लोभा। कौन देस जेहि ऊचे सोभा । 

कौन पथ जो कठिन अ्रपारा । कौन छब्द जो उतर पारा । 

कौन मीत जिन सग जिव दीना | कौन सो दुजन भ्रति छल कीना । 

कौन ज्ञानी जो वननि सुनावा । कौन पुरुष जो सुनि चित्त लावा। 

कौन दुष्ट जेहि दरशन जुका। कौन भेद जेहि शब्दहि बुझा । 





१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि भौर काव्य,--पृ० ४३४ । 
२. घनि वह रेन पृत्र की होई, घरती स्वर्ग हुलस सब कोई । हस जवाहिर, 
पृ० ११॥ 
३. दुविधा का मग छाडि के, एक पन्‍य तू साज । 
के निज लेउ जवाहिरे, कै रूमी कर राज !। --वही, पृ० ७६ । 
हम] घोख्ा भ्रहै मर्म पट दिया, छाड सो धोख खोल पट दिया 
घोख छाडि मुमिर करतारा, वही सो साज घोख ससारा । 
“बही, पृ० २७१। 
४. छारहि रूप स्वरूप देखावा, छारहि मांह जक्त वौरावा ।--बही, पृ० २७१। 
६ पात्तहि पांत सोवाय की, देह उपर ते छार । 
छारहि करत भ्रोढाय के, भ्रत छार की छार ।--बही, पृ० २७०-२७१ । 
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जाच कथा पोथी जु पढ, परस्तन नेहि जगदीस । 
हमहि वोलि सुमिरे सोई, कासिम देइ असीस ।' 
सपूर्णों काव्य का सम्बन्ध-निर्वाह परिपुष्ट है । 


प्र स-पद्धति 

इस मे कवि ने स्वप्न-दरशंन के द्वारा प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाया है। अज्ञात 
सुन्दरी को स्वप्न मे देखकर तायक हस ससार के प्रलोभनों से उदास्तीन रहता 
है | 'शब्द' द्वारा अपनी प्रेमिका जवाहिर के रूप-सौदयें का वर्णन सुनकर वह 
अप्व्वस्त हो उस पर मोहित होता है। इस भाति इसमे प्रेम का आविर्भाव पहले 
स्वप्न-दर्शन और फिर गुणा-श्रवर के आधार पर कराया गया है । नायिका की 
प्राप्ति का प्रयत्न नायक की ओर से होता है। स्वप्न-दर्शन के पश्चात्‌ ही 
झभिलाषा' उत्पन्त होती है। उस के प्रेम मे एकनिष्ठता तथा निरचयात्मकता है। 
विवाहोपरान्त दोनो नायक-नायिका के प्रेम मे अ्रलौकिकता के दरंन होते है । 


विप्रलम्भ #पू गार 
विरह की उष्णता ही प्रेमी का जीवन है।' जवाहिर अपने प्रिय को प्रतीक्षा 
मे वेचेन होकर सदा अभिलाषा-पूर्ति की इच्छा रखती है 
भय अधघरात्ति ठाढ पछिताई, खन आगन खन भीतर जाई । 
मग जोवत बीते दिन राती, समुद्र माक जस सीप सुवानी ।* 
इस भात्ति हस भी अपनी प्रेमिका के लिये पीडित है | प्रकृति भी मानव के 
प्रति सहानुभूति प्रकट करती हुई इसमे प्रदर्शित की गई है । 
विरह की अभिव्यजना के लिए इस मे वारहमासे की परम्परा को अपनाया 
गया है | इस मे श्रिय के वियोग में दुखकातरता तथा आश्रयद्दीनता का भाव 
स्पष्ट कलकता है : 
पवन भुलावे मनहिं मय, विरंह भकोरे देय । 
गगन चढे उतरे अवनि, पिउ द्विन थाम को लेय। 
आर भी-- 
चहु दिशि चांचर होय घमारी, हो सो रहिंड छार शिरड़ारी ।* 


१. हस जवाहिर, पृू० २७२ । 
२. कासिम श्रागी विरह की, पडी बहुत तन घाव | 
डहकी विरह भिकोर बहु, अरब केहि बार बुराय । वही, पु० ३० 
« वही, पृ० ६० | ४. वही, पृ० १३१ ॥ 
४. वही, पए० १३३) ! 


ल्‍्प्ण 
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कवि का कथन है कि यह सम्पूर्ण झ्राकाश एव पृथ्वी उसके विरह में व्याकुल 
होकर उसे प्राप्त करना चाहती है, परन्तु उसमे असमर्थता के दशेन सबंत्र होते 
हैं। इस कारण विरह पक्ष मे रहस्थवाद की भाकी प्रस्तुत की रई है . 
मेघ सो रोवें ताहि दुख, भूमि चुवाव आस । 
जग जाने बरसा भई लागो भादो मास | 
अन्य प्रसंग 
कवि ने इसमे करुणा रस के सम्थ ही ब्रीर रस' का भी वर्णन किया है । 
करुण रस का वर्णन कवि ने हस के परलोकगमन के समय किया है - 
चन्द्र सुर अथये दोऊ, नखत भये अधियार। 
जगत महा परले भयौ, सून सकल ससार ।* 
इस के अ्रतिरिक्त इसमे जल क्रीडा, दान-महिमा" तथा तप-महिमा' का 
वर्णन हुआ है | 
नख-गिख वर्णोन परम्परानुसार है ।! जवाहिर को ही परमात्मा का स्वरूप 
मानते हुए कवि ने कहा है : 
जग मह छाई किरन सब, ज्योति भार कंलास । 
तपसी थकित जगत के, बेठ सो तेहि की आस ॥ हु 


&---३ द्रावती * 
कथा-सारांश (पूर्वार्ड)--कालिजर राज्य के राजा का नाम “भूपति' था। 
उसकी मृत्यु के अनन्तर उसकी एकमात्र सतान 'राजक्‌वर' नामक कुमार गही 
पर बैठा और अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। एक रात स्वप्न मे राज- 
कुवर ने दपेश के भीतर किसी सुन्दरी का प्रतिविम्ब देखा । उसने उसी सुन्दरी 
को दूसरी रात भी स्वप्न मे देखा | उसके सौदयं पर मोहित राजकृवर अपना 
राज्य-कार्य छोडकर विरहारिन मे जलने लगा । उसके मत्री बुद्धसेन ने राजा की 





१. हस जवाहिर, पृ० २०४ । २ वही पृ० २२-२३ | 

३ वही, पृ० २६९। ४. द्रष्टव्य--वही, पु० ३४-३६ । 
५. द्रष्टन्य--वही, पू० रृ€्८ । ६. द्र॒ष्टव्य---बही, पृ० १६२ । 

७ द्रप्टव्य--वही, पृ० ५४ | ८ वही, पृ० ५० | 

९. 


इद्रावती (पृवाद्ध) प्रकाशक, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सन्‌ १९०६ 
ई०, प्रति प्रयुक्त । 

हस्तलिखित प्रति (उतराद्ध) तागरी प्रचारिणी सभा, काशी (प्रार्य भापा 
पुस्तकालय मे सुरक्षित), प्रति प्रयुक्त । 


श्भ्४ड कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


उदासीनता को दूर करने के लिये कई युक्तिया सोची किन्तु सब व्यर्थ सिद्ध 
हुई। अन्त से राजा की फुलवारी मे ठहरे हुए एक तपस्वी ने राजक्वर को 
बतलाया कि उसकी स्वप्न-सुन्दरी समुद्र पार बस हुए झ्रागमपुर नगर के जागपति 
नायक राजा की परम सुन्दरी कन्या इद्रावती है। 

उस तपस्वी को अपना ग्रुरु स्वीकार करक॑ राजक्‌वर इद्रावती के लिये 
झागमपुर की ओर जोगी बनकर चल पडा | मार्ग मे रस तथा भोग-अश्रधान सात 
बन लाघकर वह आगे बढता गया । कायापति नामक एक बनजारे से उसकी 
भेंट मार्ग मे हुई और दोनो समुद्र पार कर 'जिउपुर! पहुंचे । विरह-पीडित 
राजकुवर बुद्धसेत को वही छोड़ कर सारगी लेकर चल दिया । मार्ग मे उसे 
शिव-मन्दिर मिला जहा पर उसे आकाणवाणी से यह ज्ञात हुआ कि इन्द्रावती 
की फुलवारी प्रेमपुर ,मे स्थित है। वहा जाने का भ्ादेश पाकर वह दूसरे ही दिन 
बहा पहुचा । 

उधर श्रायमपुर मे होली का उत्सव मनाया जा रहा था । इद्रावती भ्रपना 
मुख दर्पण मे देखकर स्वय अपने सौदये पर रीम रही थी। एक दिन उसने 
स्वप्न मे एक श्रधंविकसित कमल को मधघुकर के साथ जाते हुए देखा। उसने 
दूसरा स्वप्न भी देखा जिसमे उसने एक जोगी को अवनी माथ में सिन्दुर भरते 
हुए देखा । 

एक दिन इन्द्रावती वाटिका मे आ गई और वहा उसका साक्षात्कार राज- 
कुवर के साथ हुआ । दोनो एक-दूसरे पर मोहित हुए । प्रथम-दर्शन मे ही राज- 
कुवर उसे देखकर मूछित हुम्ना । श्रत्यन्त प्रयास करने पर भी जब राजक्‌वर की 
मूर्छा न खुली, तो इन्द्रावती एक पत्र मे 'जिध कहानी नामक एक कथारूपक 
लिखकर उसके पास छोड गई । 

'जिव-कहानी” के उस कठिन मर्म को बुद़सेन ने उसे समझाया जो सयोग- 
चद्य वहा पहुच भया था | इस पर राजकुवर ने भी एक पतन्न इद्रावती को लिख- 
कर भेजा | एक दिन राजकुवर ने अकस्मात्‌ भरोखे पर आई इद्रावती को देखा 
जिस पर उसकी प्रेमवेदना तीव्रतर हो उठी । अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने की 
अभिलाषा से जब वह सागर से प्रणमोती निकालने चला तो वह दुर्जेनराय द्वारा 
बन्‍्दी बना लिया गया । राजकुवर ने बदी स्थान से तोते के हाथ अपनी प्रेमिका 
इद्रावती के पास अपने कंद होने का सन्देश भेजा । कृपा नामक राजा के द्वारा 
जब दुर्जेन राय मारा गया तभी राजकूवर बन्धन से मुक्त हुआ । वहा से मुक्ति 
पाकर वह नौका पर वेठकर समुद्र से प्रशमोती निकालने गया । प्रणमोती प्राप्त 
होने पर राजकुृवर उसे इद्रावती के पिता जगपति को दे दिया, जिस पर प्रसन्‍्त 
होकर उसने उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दिया । इस प्रकार इस कथा 
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का पुर्वार्ड समाप्त होता है। 

कथा-साराँश (उत्तराढ्ध )--राजकुबर तथा इद्रावती के समागम से ही 
इसका आरम्भ होता है। इधर जब राजकुवर श्रपनी पत्नी इद्रावती के साथ 
मिलन-सुख मे लीन था, उघर राज कुवर की पहली पत्नी सुन्दर कालिजर मे 
विरहाग्नि से दग्ध हो रही थी। राजकुवर के कालिजर से प्रस्थान करते के 
समय भुन्दर रानी गर्भवती थी। अ्रव उसने कीतिराय नामक पुत्र को जन्म दिया 
था। विरहिणी सुन्दर ने कई बार जोगिन हो जाने की बात सोची और फिर 
कभी-कभी उसके हृदय में आत्महत्या का भी विचार आया । विरह-विदग्धा 
सुन्दर को उसकी सखिया प्रति रात्रि कहानी सुना कर सुलाने की चेप्टा किया 
करती थी । 

उसी समय कालिजर में रहने वाली 'लोभ' नामक एक कुटिल स्त्री ने 
कीत्तिराय पर टोना किया जिस पर रानी सुन्दर ने उसे देश निकाला दे दिया । 
वहा से चलकर लोभ जैतपुर गई जहा उसने वहा के राजा कामसेन के सामने 
रानी सुन्दर के रूप-सौदर्य का वशंन किया । कामसेन ने मोहिनी मालिन को 
जोगिन के भेय मे रानी सुन्दर के पास भेजा किन्तु सुन्दर ने उसे भ्रपमानित करके 
वहा से हटा दिया | कामसेन ने क्रोधारिन मे जलकर रानी सुन्दर पर आक्रमण 
किया । रानी सुन्दर ने सफलतापूर्वक सामना किया और कामसेन मारा गया। 
भ्रव रानी सुन्दर दुखित थी । उसने पवन-दूत के द्वारा राजकुवर के पास सदेशा 
भेजा । वह रानी सुन्दर का दुखात्तें प्रवचन सुनकर स्वदेश लौटा । मार्ग मे सागर 
की कन्या कमला ने इद्रावती से भेट करके राजकुवर की परीक्षा ली जिस में 

हे सफल हुआ्ना । 

कुछ समय पश्चात्‌ किसी कारण राजकूवर की मृत्यु हो गई । उसके निधन 

पर उसकी दोनो रानिया उसके साथ सती हो गईं । 


कथा का श्राधार तथा सगठन 
कवि नूर मुहम्मद कृत इन्द्रावती की कथा मौलिक-सी भ्रतीत होती है ।' थे 





१ मन दुग सो एक रात मझारा । सूक परा मोहि सब ससत्तारा | 
देखेठ तहा नीक फुलवारी । देखेउ तहा पुरष औ नारी । 

>> म५ भर 

भोर होत लिखनी मैं लीन्हा । 

कहे लिखें ऊपर चित्र दीन्हा । 


“उन्द्रावती, पृ० ३-४ । 
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अन्य सूफी कवियों की भाति किसी ऐतिहासिक या पौराखिक कथा का आधार 
ले अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन नही करते है। प्रत्युत्‌ कथावस्तु पूर्णतः काल्प- 
निक भौर रूपक के गुणो से समन्वित है। पात्रों के भावात्मक नामकरण ने 
कवि के रूपक को स्पष्ट करने मे पूर्णा योग दिया है । कथावस्तु तथा पात्र पूर्णतः 
काल्पनिक है ।॥' 

ग्रन्यारम्भ में कवि ने निर्गुण-ब्रह्म, रसूल मुहम्मद, उनके चार मित्रो तथा 
शहेवक्त की प्रशसा करने के अनन्तर वचन की महिमा का गान किया है | कर- 
तार के एक वचन 'कुन' से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसी के साथ ही 
कवि ने अपने ग्रन्थ की रचना का कारण प्रस्तुत किया है। तदनन्तर प्रेम की 
महिमा बताई गई है । 

कथा अधिकता वर्शावात्मक है । इसमे कई अतकंथाओो की सयोजना हुई है। 
इद्रावती मे चार कथानक है। उनमें एक तो आधिकारिक है भर तीन प्रासगिक, 
चारो कथानक प्रेम-पथ के है । आधिकारिक कथावस्तु मे प्रेम स्वप्त-दर्शन पर 
प्राधारित है ।' इसका कथानक भ्रत्यन्त सरल है किन्तु लेखक ने मानवीय प्रवृ- 
त्तियो श्रादि को मुत्तें श्राधार देकर पात्रो के रूप में उपस्थित किया है। राज- 
कुवर साधक है तथा गुरुनाथ तपस्वी मार्ग-प्रदर्शक है । आठ सखा शरीर के सग 
रहने वाले इद्विय-विकार है । राजकुवर की रानी सुन्दर सासारिक मोह का 
श्राकर्षक स्वरूप है। मार्ग के साथ बीहड बन, इद्विय विकार, रूप, गन्ध, स्पशे, 
रस, शब्द भ्रादि शारीरिक वासना्रो के प्रतीक है, जिन पर राजकुवर विजय प्राप्त 
करके झ्रागे बढता चला जाता है ।' साधना के मार्ग मे अग्रसर होकर ही 'जाइ 
बसा जिउपुर वियोगी' साधक की सपूर्ण चेतनाए आझात्मकेन्द्रित हो जातो हैं। 
पूर्वार् में राजकूवर तथा इद्रावती का विवाह श्रात्मा-परमात्मा के मिलन का 
प्रतीक है।* जायसी के 'पद्मावत' की भाति ही कथा दुखान्त है । कवि ने कहा है 
कि जब तक पृथ्वी एव आकाश स्थित हैं, यह भ्रन्य व्रिद्वानो के द्वारा पढा जाएगा। 


प्रंम पद्धति 
नायक-नायिका का मिलन सूफियों की दुष्टि में आत्मा-परमात्मा को 


. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ४४८ | 
हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० २१३ । ५ 
तेहि ऊपर श्रस लाएउ ध्याना, रहि गईं मूरत भाप हेराना--इंद्रावती, 
प० ३० । 
४ नूर मुहम्मद जगत मह, जो नह होत वियोग । 
तो पहिचान न जाते, यह सिगार सयोग ।--इह्रावती, उत्तराद्ध 
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तादात्म्य है । राजकुवर के हृटय मे प्रेम-भावना का अविर्भाव स्वप्न-दर्जन से होता 
है । पहली रात्रि मे वह इद्रावती का प्रतिविम्व एक दर्पण मे देखता है भौर दूसरी 
रात में उसके सौदये का दर्शन कई दर्पणो मे प्रतिविम्व देखता है। उसका 
रूप देखकर वह स्वप्न में ही मूछित होता है और जागने पर ही उसे हृदबय मे 
उद्भूत प्रेम का परिचय मिल जाता है । तभी वह उसको प्राप्ति के लिए मार्ग 
की विघ्त-वाघाओ को पार कर के आगे बढता चला जाता है। स्वप्न में 
दीख पडने वाली इद्रावती की प्राप्ति की अभिलापा जाग्रत हो जाने पर नायक 
की प्रेम-भावना दृढ एवं निश्चित रूप धारण करती है। इसी प्रकार मध्या 
नाथिका इद्रावती के हृदय मे भी एक ऐसे ही जोगी के प्रति प्रेम समाविप्ट हो 
चुका था जिसको उसने स्वप्त मे देखा था । पूर्वाद्ध मे उन दोनों का विवाह 
दाम्पत्य जीवन की ओर सकेत करके प्रेमी-प्रेमिका के एकत्व का परिचय देता है। 
यद्यपि इन्द्रावती का चरित्र प्रेम-भावना के कारण सराहनीय है, फिर भी विवा- 
हिता पत्नी सुन्दर, अपनी त्याग भावना के कारण महान्‌ है। जब राजकवर 
नायिका इद्रावती की प्राप्ति के लिए रानी सुन्दर का परित्यांग करता है, उस 
समय उसके चरित्र की भव्यता के दशेन होते है । वह जोगी बनकर ही प्रेमिका 
के दर्शन के लिए अग्रसर होता है । राजकुवर के प्रस्थान के समय रानी सुन्दर 
रोती नही क्योकि इससे वह प्रिय के अपञकुन की सभावना का ध्यान करती है ।' 
उन दोनो का सम्बन्ध जरीर और श्रात्मा की भाति अन्योन्याश्रित है । राजकुवर 
के चले जाने के अनन्तर कवि ने रानी सुन्दर को प्रोषितपतिका के रूप मे चित्रित 
किया है । 


प्रेम-तत्व 
नायक तथा नायिका मे प्रेम-भावना उदभूत होने पर मिलन की इच्छा उत्पन्न 
होती है | विरह से पीडित इद्बावती प्रिय की सारगी बनने की अभिलापा करती 


१. जस दरपन निमल रहे, तस देखा अभ्रधिकार । 

दरसन एक नारि कौ, सव आदरस मर्खार---इंद्रावती, पृ० १०। 

२ राजा देखि सपन अस जागा, लागा ग्रीव प्रेम को घागा |--वही, पू० ११। 

हे राजा पत्र अग्रम पर चला । रोए ताहि न होइ हि भला । 
रोए सो पिय फेरि न आवहि, करू सोई जासो सुख पावहि। वही, 
पृ० २६। 

४ वत सदन सह सत्रु उजारा, हरि लेड चला परान हमारा--वही 
पृ० २५। 


हि 
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है क्योकि वह जोगी के साथ सदा रहती है ।' राजकुवर के प्रेम-भाव पर भी 
तत्न, जन्र अथवा मत्र का कोई प्रभाव नही पडता । 


विप्रलम्भ श्ूंगार 


इद्रावती का दर्यान करके राजक्‌वर विरह द्वारा पीडित होता है । कवि ने 
“इद्रावती” के उत्तराद्ध में बारहमासे का वर्शांन किया है । इद्रावती के विरह-बर्ान 
में केवल वियोगावस्था की दशाओ्ो तथा अवस्थाओ का ही वर्णन है, उस मे भावों 
की श्रश्निक प्रभावोत्यादकता नही है। 
संयोग श्युंगार 

राजक्‌वर तथा इद्रावती के विवाह द्वारा कवि ने आत्मा-परमात्मा के एकत्व 
की ओर सकेत किया है। इस में पटऋतु-वरणन उद्दीपन की दृष्टि से किया गया 
है। ऋतु-वर्णोन पावस से प्रारम्भ होता है । इद्रावती के इस सयोग-सुख का 
वर्णान देखिए : 

चिन्ता एक न मानहिं मानहि अनन्द हुलासा । 
भोग सुखद हसि खेलि भो, वीति गएउ चौमासा ।* 

इसी प्रकार कवि ने क्रमानुसार शरद, हेमन्त, शिक्षिर तथा वसन्‍्त आदि 
ऋतुओ का भी वर्णान किया है । यद्यपि इसमे परम्परागत अश्लीलता का अश्रधिक 
झाभास नही मिलता, फिर भी फलाहार के रूपक बाघने मे कवि ने कुछ अशली- 
लता का परिचय भझ्वश्य दिया है । 
ईदवरोन्सुख प्रेस ॥॒ 

सूफी मतानुयायी होने के कारण कवि नूर मुहम्मद ने अपनी प्रेमकथा को 
अ्न्योक्ति के रूप मे वर्शित किया है । इसमे ऐसे कई स्थल श्राए है जिन मे इद्रा- 
वती को परमात्मा के रूप मे व्यजित किया गया है ।' वही (इद्रावती) परम सत्य 
है । दीपक की ज्योति के समान प्रज्वलित उसके सौदय पर ससार पतग्रे के अनु- 
रूप उस पर अपने प्राण विसर्जित करने को तैयार है । उसके अलौकिक प्रेम के 


१. बड़े भाग सारगी, रहती प्रीतम पास । 
मोहि कलेस बिछुडन कौ, है प्रछुत्त परकाश ।--वही, पू० 
२. वही, उत्तराद्ध । 
३. कुच श्रीफल, बादाम दृग, अधर खाड सम श्राहि । 
चाहो सो फरहार मे, पावों लेउ सराहि । इद्रावती, उत्तराद 
४. जेहि दरसन के दीप पर है पतग ससार। 
प्रेम तेहिक तुम लीन्डा, मरे न न तोहार ।--वही, पृ० ४५ । 
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लिए ही राजकुवर अपने सासारिक सुखो एव आशाओ का परित्याग करता है। 
बह इतनी सौदये-णालिनी है कि प्रत्येक प्राणी उसे त्रिना देखे ही प्रशसा करता 
है ।' उसी एक की परम-ज्योति से सूर्य तथा चद्रमा प्रकाशवान्‌ है । सृष्टि का 
करणा-करा उसके सौदये पर भुग्ध है । उसी के सौदये का दर्शन रात्रि अपने असख्य 
नेत्र रूपी तारों से करती है।' 
इन्द्रावती का दर्पण में अपने स्वरूप को देखकर विमोहित होना उसके 

न्नह्मत्व की ओर सकेत करता है: 

कोउ नाही बीच सो, अपने रूप लोभान । 

अपनो चित्र चितेरा, देखि आप भरुफान ।* 


एक हदीस मे कहा गया है कि अल्लाह जब अपने ही स्वरूप पर मुख हुआ 
था तो उसने सृप्टि की रचना की थी | 
साधक राजकुवर अपने पन्न मे अ्रलौकिक प्रेम का परिचय देता है।ससार 
में ईव्वर के सदेव सम्मुख होने पर उसका साक्षात्कार वही कर सकता है जिसने 
भाया का त्याग किया हो । अजञान रूपी निशा मे जागने वाला ही उसका दशेन 
कर सकता है: 
जो सो जो जागै र्यना, मन पर घरे ध्यान को नयना। 
ध्यान समेत रयना जो जागै, ताकौ हाथ मनोरथ लागे।* 
इस भाति कवि ने “इद्रावती' मे लौकिक प्रेम के मध्य अलौकिक प्रेम की ओर 
सकेत किया है । 


१०- अनुराग बांसुरी'" 
कथा-सारांश--मूरतिपुर नामक एक नगर का जीव नायक राजा था। उसके 
एक मात्र सर्वंगुण सम्पन्न पुत्र का ताम अतः्करण था। बुद्धि, चित्त एवं श्रह- 
कार नाम के तीन साथी भी झत-करण के साथ सदा रहते थे। उसके सकृल्प 
तथा विकल्प नाम के और दो साथी भी थे। महामोहिनी भ्रत करण की अत्यन्त 


१. जो काहुअ पर डारे डीटी, सो जन देइ जगत दिस पीठी । 
अस रूपवन्ती सुन्दर आहै, विनु देखे सब ताहि सराहै ।-- वही, पू० ४५॥। 
२ है तेहि चन्द्र वदन लखि, जगत नयन उजियार 
गगन सहस लोचन सो, निरखे तेहिक सिगार ।--बही, पृ० ४५ ॥ 
३. इद्रावती, पृ० ७१ । ४. वही, पू० ६० । 
५. अनुराग बासुरी, नूर मुहम्मद, प्रकाशक हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग (स० 
२००२), प्रति भ्रयुक्त । 


२६० कद्मीरो भौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक मध्ययंन ५ 
सुन्दर पत्नी थी जिस पर वह सदा मुग्ध रहा करता था । एक दिन राजकुमार ' « 
अत-करण ने श्रवण नाम के ब्राह्मण के गले मे सर्वरंगूला नाम की सुन्दरी की ' 
मरिमाला देखी । वह उसके प्रति प्रेम-तिह्वल हो उठा और महामोहिनी उसके 
मन से उतर गई । श्रवण नामक ब्राह्मण के द्वारा उस ने उसके रूप-गुरा की 
प्रशसा भी सुनी। सर्वप्रथम यह मण्मिमाला स्नेह नगर के राजा दर्शतराय की 
परमसुन्दरी एवं विदुषी पुत्री सर्वेमगला के पास थी । उसने उसे ज्ञातस्वाद को 
उपहार-स्वरूप दिया था जो उस श्रवरा ब्राह्मण का मित्र था । जब वह श्रवण 
ब्राह्मण विद्याध्ययन के लिए विद्यापुर गया था, तभी ज्ञातस्वाद ने उसे वह माला 
दी थी । अब श्रवरा ने राजकुमार को वह मण्ममाला दी । 

इस मणिमाला को प्राप्त करके अ्रंतः:करण सर्वेमगला की चिन्ता मे रहने 
लगा । राजा के भेदिया वूक्त ने राजकुमार के इस भेद को राजा के सम्मुख प्रकट 
किया । राजा ने अपने पृत्र अत.करणा को प्रेम से विरत करता चाहा । अपने 
मित्र बुद्धि ने भी राजकुमार को समझाया । जब वे दोनो विफल हुए तो सकल्‍प 
एवं विकल्प ने उसे क्रमश. उत्साहित एवं विचलित किया किन्तु अ्तःकररा दृढ़ 
बना रहा । मित्र संकल्प के परामझश पर वह स्नेह नगर के लिए प्रस्थान करने 
के लिए तत्पर हुआ | 

झतःकरण की भेट स्नेहगुर नामक एक वेरागी से हुई जो तीर्थं-यात्रा करता 
हुआ वही से पहुच गया था। उसे स्नेहनगर का निवासी पाकर श्रत.करण ने 
उसके द्वारा सर्वमगला का पूरा परिचय प्राप्त किया । उसने अंतःकररा को प्रेम- 
मार्ग मे दीक्षित किया । स्नेहनगर का मार्ग दिखलाने के लिए उसने उसके साथ * 
“उपदेजी' नाम का एक सुपा दे दिया और वह स्वय पृ्वंवत तीथ्थे-यात्रा के लिए 
श्रागे चल पडा । अत.करर अपने माता-पिता तथा पत्नी महामोहिनी को विल- 
पता छोडकर उपदेशी के पथ-प्रदर्शन भे स्नेह नगर की ओर बढा ! यात्रा करते 
हुए उसे दो मार्ग मिले । सर्वश्रथम वह दक्षिण मार्ग से होता हुआ कुछ दिलो में 
इद्रियपुर पहुचा जो अत्यन्त आ्राकर्षक था । वहा के राजा मायावी अधेष्टा ने 
अंतःकररा को मायाजाल मे फसाना चाहा किन्तु वह विचलित न हुआ । गर्ग 
की कठिनाइयो एव कष्टो को मेलता हुआ वह अत में स्नेह नगर पहुंचा । वहा 
की अद्भुत शोभा देखकर वह विस्मित हुआ | 

स्तेह नगर में रहकर अंतःकरण ध्यान देवहरा मे बैठकर सर्वमगला का 
ध्यान करने लगा । उसक्षी साधना के परिणाम स्वरूप सर्वेमंगला ने स्वप्न मे देखां 
कि किसी सुरम्य वाटिका मे उस पर एक अमर मंडरा रहा है जो निवारण करने 
पर भी नही मानता । नेश्र खुलते ही सर्वेमंगला के हृदय मे प्रेम-भावना का उदय 
हुआ । एक मास पदचातू उस ने पुनः दूसरे स्वप्न में यह देखा-कि एक. 'सुन्द॑र 
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बैरागी ध्यान देवहरा मे वेठकर उस की मूर्ति की पूजा करके उसका क्पा-पात्र 
बनना चाहना है | इतने मे उदेशी सुआ ने आकर सर्वमगला को अत-करण 
की सपूरां प्रेम-कहानी सुनाई । अत कररा के विरह का परिचय पाकर सर्वमगला 
के हृदय मे अपने प्रेमी के दर्गन करने की इच्छा प्रबल हो उठी। अपनी सखी 
चित्रवधिनी को भेजकर उसने उसका एक चित्र मगवा लिया । 

तदनन्तर सर्व मभगला ने भी अपना एक चित्र श्रत करण के पास भेजा | इस 
चित्र-दर्शन के पण्चात्‌ दोनों का पत्र-व्यवहार चल पडा । अत कण भी महल 
में झ्राया और उसने अपनी प्रेमिका सर्वमगला के दर्शन किए । सर्वमगला भी उसे 
देखकर प्रसन्न हुई । भ्रत में सुआ के मुख से दोनो प्रेमिणें के पारस्परिक प्रेम का 
समाचार पाकर दरशैनराय ने अपनी पुन्नी स्बंमगला का विवाह अत करण के 
साथ कर दिया । अन्त मे अ्रत करण उप्ते साथ लेकर अपने घर लौट झ्ाया । 


कथा का आधार तथा संगठन 

अनुराग वासुरी” शुद्ध घमें-कथा है अन्य कथा नही ।' इस में कवि ने श्रात्म- 
चरित्र, गुरु परम्परा अथवा छाहँवक्त का कुछ भी परिचय नही दिया है। इस 
रचना को कवि ने दीन-प्रचार के लिए लिखा और इसी कारश इस मे इस्लाम 
का अनुमोदन खुलकर हुआ है | उसका कथन है कि गोपियों को मुग्ध करने 
वाली वासुरी श्रव इस जगत्‌ में नही है । इस बासुरी की ध्वनि को सुनकर तो 
माण्व रूपी जीव भी विमोहित हो जाते हैं।' 'बुत परस्ती' का कुछ और आशय 
लेकर नूरमुहम्मद शखनाद को मिठाकर उसके स्थान पर चलती-फिरती छाया 
को ही पूजना चाहता है जिसमे वह परमतत्व अपने स्वरूप की भूलक दिखा रहा 
है। साधक अ्रत करण न हिन्दू है और न ही मुसलमान, अपितु वह देवहरा मे 
बैठकर केवल परम तत्व के ही ध्यान मे ही लीन रहता है। 

इसमे दर्शन राय महाप्रभु अथवा अल्लाह के रूप मे चित्रित किया गया है । 
उसकी पुत्री सवेमगला सूफियों की रागिनी है। मूरति पुर कराया है, जिसका 
स्वामी जीव है । उसका पुत्र अत करण है जिसके साथी मन, बुद्धि तथा चित्त 
झादि है। सकलप तथा विकल्‍प उसके दो मित्र है। महामोहिनी भ्रविद्या है 

१ जाथसी के परवर्ती हिदी-सूफी कवि और कान्य, पु० ४६१ । 

२. हइृपष्ण वासुरी मोहि गोपी, अब वह वी गई झलोवी | 

णह वासुरी सवद सुनि मोहै, पडित सिद्ध जगत मे जो है। 


कामयाव वासुरो बजावे, माघव जीव सुने नित पावे---श्रनुराग बासुरी, 
पुृ०७ ६&०॥ 


२६२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


किन्तु अंतःकरणा दर्शनराय की पुत्री सर्वेमगला को प्राप्त करने मे ही अपने 
जीवन की सार्थंकता मानता है । मार्ग मे विष्नवाधाश्रो की परवाह न करते हुए 
ही वह आगे वढता है। स्नेह गुरुकी शरण मे जाकर एवं उपदेशी सुआ को 
सहायता से जब वह एकाग्रचित होकर देवहरा मे ध्यान-मग्न हो जाता है, तभो 
प्रिय की प्राप्ति से उन दोनो में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सम्पूर्ण कथा 
एक रूपक है। यह सांगान्त भी है। 
प्रेम पद्धति 

इस मे प्रेम का प्रादुर्भाव रूप गुण श्रवण से होता है। अ्रतःकरण श्रवण 
नामक बाह्यणा के गले मे सर्वमगला नामक सुन्दरी की मणिमाला देखते ही 
विकल हो उठता है ।' उघर से सर्वेमगला के हृदय में भी प्रेम भावना का उदय 
स्वप्न के द्वारा होता है । यह स्वप्न वह दो बार देखती है । अ्रत-करणा के प्रति 
उसका पूर्वराग तोते के कथन से परिपुप्ट होता है। तत्पदचात्‌ प्रेमी-प्रे मिका का 
प्रेम चित्र-दर्शन से दृढता प्राप्त करता है और अन्तत. दोनो का विवाह होता 
है । सर्वमगला का चरित्र गाहुस्थ्य रूप मे दुप्टिगोचर नही होता । 


विप्रलम्स शू गार 
इस काव्य में 'महामोहिनी' का वियोग, अ्नन्तःकरण का सताप एवं सर्व- 
मगला की वियोगमुलक आतुरता ही सर्वत्र व्याप्त है।' इन पात्रों की विरह-व्यथा 
के प्रति प्रकृति भी सहानुभूति प्रकट करती है : 
समदन समय विरछ दल भरे, भरे रसा ऊपर फल परे | 
उने परी करुना से डारी, कली पुहुप के कापर फारी | 


नख-दिख वरणेन 
इस मे सर्वमगला के रूप-सौदये की चर्चा तीन स्थलो पर हुई है। सबसे पहले 
सर्वमगला के रूप का वर्णन ज्ातस्वाद अपने सखा श्रवण से करता है । दूसरी 


१. काहू टोना फूक पठायहु, याते देखत हिरदय झआएउ | 
मन मेरौ ओर होइ गएउ, जानहु प्रीति फाद मह भएउ । 
--पभनुराग बासुरी, पृ० १०० । 
२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि शौर काव्य, पृ० ४६२ । 
हे. अनुराग बासुरी, पृ० १२७। 
४. उरू जमल कनक के खम्भा के पदवारिज ऊपर रभा । 
रभा कन् ऊपर कित होई, इहा देखिये लागा सोई ।--वही, पु० €८॥ 
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बार श्रवण उसके सौदयें का बखान भ्रतःकरणा से करता है। तीसरी बार कवि 
ने स्नेह गुरु के हारा सवभगला के रूप की चर्चा अत्यन्त सरल दाब्दों मे कराई 
है। स्नेह गुरु ने इन दाव्दों में उसके रूप का वर्णान किया है: 
सरवमगला कमल समानू, मकरदी तेहि ऊपर भानू । 
ओहि प्यारी पद पद्म परागू, नैन परान अजन अनुराग । 
जह रूप की चर्चा करे, चित्त ना मूरति घरे। 
जहा लाल मोतो गुन गाव, ताके अधर दसन चित्त लावे ।' 
उसकः रूप ऐसा है जिसे देखकर कभी तृप्ति नही होती । चित्रव॒धिनी सखी 
भी उसके अनुरूप वित्र दता सकने मे असमर्थ है। 
छंद--इसमे तीन चौपाई या छ अर्द्धालियो के पश्चात्‌ एक वरवै का प्रयोग 
किया है । 


११--यूसुफ जुलेखा' 
क्था-साराश---तवी याकूब किनआ नगर में रहते थे । उनकी सात पत्निया 
थी, जिनसे उन्हे बारह पुत्र उत्पन्त हुए थे। तबी याकूब अपने पुत्रों में से यूसुफ 
ते अत्यधिक प्यार करते थे जो श्रत्यन्त सुन्दर था। अन्य सभी भाई उससे ईर्ष्या 
करते थे। एक बार सौतेले भाई उप्ते अपने साथ जगल ले गए । उन्होने उसे 
वहा एक भ्रन्वकूप मे ढकेल दिया पर लौटकर उन्होने नवी याकूब से कहा कि 
यूसुफ को भेडिया खा गया। इस बात को सुनकर याक्‌व अत्यन्त विकल हो 
उठा । उधर यूसुफ को उस मार्ग से जाते हुए, किसी सौदागर के दास ने कु 
से वाहर निकाला | उद्ी समय भाइयो ने वहा पहुचने के अनन्तर यूसुफ को 
अपना गुलाम बताकर उस सौदागर के हाथ बेच डाला | सौदागर उसे भ्रपने 
साथ लेकर भिन्न देश की ओर चल पडा । 
पब्चिम देश में तेमूस नामक सुल्तान राज्य किया करता था । उसकी रूप- 

च॒ती पुत्री का नाम जुलेखा था । उसने लगातार तीन रात स्वप्न मे यूसुफ के 
दर्शन करिए । तीसरी रात्रि को उस्ते इस वात का पता चला कि मिस्र देश के 
वजीर के यहा भेंट हो सकती है । श्रन्त में घाय के परामझञ्न से तैमुस अपनी 
पुत्री जुलेखा का विवाह वज्जीर के साथ करने को तैयार हुआ । जुलेखा वजीर 
भ्रज्ीज़ को देखकर पछुता उठी क्योकि यह वह युवक नही था जिसे उसने स्वप्न 
में देखा था । 
लत 

१. अनुराग वासुरी, पृ० ११४ । 

२. यरृसुफ जुलेखा, हस्तलिखित ग्रन्य, गोपाल चन्द्र, लखनऊ, प्रति प्रयुक्त । 


२६४ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


वज़ीर अजीज के पास रहकर भी जुलेखा ने अपने सतीत्व की रक्षा की । 
मिस्र पहुचने पर जुलेश्ला ने यूतचुफ को खरीदवा लिया | जुलेखा उसके सान्निध्य 
में सदा प्रसन्‍त रहतो थी। एक दिनः यूसुफ उसके झ्राकरषक से प्रभावित होकर 
उसकी शोर बढा किन्तु जब उसे अपने पिता नवी याकूब का स्मरण हो झ्राया 
तो वह भाग चला । जुलेखा ने उसे पक्डना चाहा और इस प्रयत्न मे यूसुफ के 
कुर्ते का पिछला पल्‍ला फट गया । निराश जलेखा ने वज़ीर श्रद्जीज से शिकायत 
करके यूसुफ को कारावास मे डलवा दिया। जुलेखा गुप्त रूप से कारावास मे 
यूसुफ से मिलती रहती थी । 


इधर जुलेखा की निनन्‍्दा होने लगी। इस पर उसने नगर की अनेकों स्त्रियों 
को निमन्‍्त्रण दिया । जुलेखा ने उन्हे बूसुफ के सामने हाथ बचाकर छूरी से 
तरबूज्ञ काटने की चुनौती दी । उन नारियो ने भ्रपने हाथ काट दिये । वे सभी 
प्रत्यन्त लज्जित हुई और उन्होने क्षमा-याचना की । 


एक रात सुल्तान ने स्वप्न देखा जिसका रहस्य यूसुफ ने बता दिया । इस 
पर यूसुफ को बघन से मुक्त किये जाने के पश्चात्‌ मत्री बना दिया गया। 
किनआं से अकाल पडने के समय यूसफ ने मिस्र आए हुए भाइयो की पर्याप्त 
सहायता की । तत्पश्चात्‌ यूसफ का पता पाकर किनआ के अन्य लोग भी यहा 
श्राए । तीस वर्ष के प्रनन्तर यूसुफ की भेट भ्रपने पिता से हुई। जब मिन्न का 
सुल्तान वृद्ध हुआ, उसने यूसफ को ही अपनी गद्‌दी दे दी। अपने प्रेमी यूसुफ 
के वियोग मे बेचारी जुलेखा अधी हो गई । अपने प्रिय की प्राप्ति के लिये उसने 
चालीस वर्ष तपस्या की । हा 


एक दिन यूसफ की सवारी नगर से निकली | मार्ग मे खडी जुलेखा को 
यूसुफ ने पहचान लिया । याकूब की दुआ से जुलेखा पुत' लावण्यमयी वन गई 
और दोनो यूसफ तथा जुलेखा का परिणय हो गया । इश्क मज़ाजी का परिवर्तेन 
इश्क हकीकी मे हुआ । भ्रन्त मे नबी याकब की मृत्यु हो जाने पर यूसुफ नबी 
बन गया और अनासक्त होकर रहने लगा । यूसुफ के परमधाम सिघार जाने के 
समय जुलेखा भी उसकी समाधि पर पछाड खाकर गिर गई और उसका 
प्राणान्‍्त हुआ | दोनो की समाधि एक-साथ बनाई गई | 


कथा का आधार तथा संगठन 


कवि निसार के इस काव्य के दो आधार हैं . 
१. कुरान में वर्णित “यूसुफ जुलेखा' की कथा का आधार, तथा 


२. जामी की 'यूसुफ जुलेखा' कथा का आधार । 
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१-- कुरान में चवर्ित यूचुफ जुलेखा' की कथा का आधार 

कथारम्म से लेकर पिता-पुत्र के मिनन तक का कंथानक कुरान से 
विल्कूल मिलता है । कबि ने अपनी मौलिक उद्भावना के आधार पर कुछ ऐसे 
प्रसगो को भी अभ्रयनाया है जो कुरान मे नही हैं। ऐसे प्रसगो के अ्न्तगंत जुलेखा 
का यौवनागमन, उसका नख-शिख-वर्णन,' स्वप्त-दर्णन,' विरह-वेदना', वज्ीर- 
ग्रजीज के साथ विवाह सम्बन्ध, सत्तीत्व की रक्षा करना, तपस्या मे लीन होना, 
नेत्रहीन तथा सौदये-रहित होना उसका निधन तथा यूसुफ की मृत्यु आदि आ 
सकते हैं। कुरान के आधार पर भ्रन्य ग्रत्यों मे यूसुफ एवं जुलेखा का विवाह 
नहीं दिखाया गया है अत उनमे जुलेखा का परकीया स्वरूप ही सामने झाता है। 


२-- जामी की “यूसुफ जुलेखां कथा का श्राघार 

'फारसी मसनवी के सारे उपकरणों को लेते हुए कवि ने उसमे भारतीय 
प्रेम कथा पद्धति का भी उचित समावेज किया है ।* यूसुफ से जुलेखा का मिलन, 
विवाह एव गार्ईस्थ्य जीवन मे दाम्पत्य-प्रेम का वर्शंन कवि निसार ने जामी के 
आधार पर ही किया है। पुन उसी की भाति कवि ने ईइ्वर तथा उसके रसूल 
का गुणगान करने के श्रनन्तर सौदय तथा प्रेम की प्रणसा भी की है। 

जामी तथा निसार के यूसफ जुलेखा' के प्रसग प्राय. एक जैसे है ।* निसार 
के इस काव्य का अव्ययन करने से विदित होता है रि एकमात्र पुत्र के वियोग 
दुख ने कवि को इन सासारिक दु खों से भ्रवव्य विमुख कर दिया होगा। इस 
पुस्तक की रचना के समय कवि निसार पर इष्क-हकीकी का प्रभाव अवश्य 
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दामिन अस वह माग-सोहाई, केस घमन्‍्द घटा जस छाई। 
२. एक रैवि फिर आइ सूलानी । भाई नीद समुखि अलसानी । 

तोसर सयन फेर वे देखा । वहै रूप जो आदि विसैखा। 
३ जियौ तो जाऊ मिस्र कह, मरौ त मारग माहि । 

थार होठ उडि जाउ श्रव, वर्स जहा मोर नाह ॥ 
४. जायसी के परवर्ती हिन्दी-युफी कवि और काव्य, पु० ५१५। 
४. जामी का 'यूसुफ जुलेखा” काव्य इन जीप॑को के श्रन्तर्गत वाटा गया है: 
क--तहकाक दर तज लियात जमान शाहद हस्ती (ख) फजलियत सदक 
व रास्ती (ग) बयाने नज़रात व तब्दुलात आलमे वजूद (घ) तलवे महजुल 

ड) अफगाने जुलेखा (च) दस्ते पेण वदल नदारद (छ) श्रस्मते दुखतरान 

(ज) ख्वाव वे स्याल (कर) शौके वाल (न) वस्फे बयावान आदि आदि ! 
द्रप्टव्य---जामी, तानीफ अली असगर हिकमत, तकमुल ईरान हारा 
प्रकाशित, पुस्तक संख्या क्रम ७५०३, रिसर्च डिपार्टमेट, श्रीनगर । 


६- ब्रप्टव्य--जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ५१० | 
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पडा होगा । इस काव्य मे प्रेम की पीर का अद्भुत चित्रण हुआ है। कुरान मे 
यूसुफ का चरित्र नबी के रूप में चित्रित किया गया है, परन्तु यहा कवि ने 
याकूब को भी नवी स्वीकार किया है। कठिनाइयो को पार करने के अनन्तर 
ही जुलेखा को यूसुफ की प्राप्ति होती है। यह कथा दुखान्त है! 


प्रेम-पद्धति 

इसमे प्रेम का आविर्भाव स्वप्न-दशन से होता है। नायिका जुलेखा लगा- 
” तार तीन बार स्वप्न में यूसुफ सौदयें-मृत्ति को देखकर उस पर मोहित होती है। 
द्वितीय वार स्वप्न मे दर्शन देने वाला यूसुफ अपनी प्रीति का विश्वास दिलाते 
हुए कहता है : 

कहा कि अस मोहि उपज्यो सोगू । 
तुम्ह ते अधिक सो विरह वियोगू । 

तीसरी रात को स्वप्न देख लेने पर जुलेखा की प्रेम घारणा निश्चित हो 
जाती है। वह प्रिय को प्राप्त करने का सकल्प करती है । उसकी प्राप्ति के लिये 
वह विध्न-बाधाओ को सहन करके सतीत्व की रक्षा करने मे सफल होती है । 
वज़ीर अ्रज्जीज से विवाह होने पर भी जुलेखा की विरक्ति सभवतः कथा में 
झलौकिकता के समावेश के कारण दिखाई गई है । यूसुफ का प्रेम अत्यन्त 
मर्यादित संयमित तथा निममंल है । 
प्रेम-तत्व 

कवि ने ईदवर के शझनन्‍्तर प्रेम को ही वन्दनीय माना है। इस प्रेम का स्थान 
मानव-हृदय मे है जिसे ईइवर ने मानव-रचना के पण्चात्‌ ही उसमे भ्रन्तहित 
किया । जलेखा अपने प्रेमी यूसुफ से मिलन के लिये अत्यन्त आातुर है : 

होय विलम्ब सोच जनि मानहु, प्रेम न कतहु अविस्था जानहु । 

अपने प्रिय को हृदय मे स्थान देने के श्रनन्‍्तर और किसी के लिये स्थान 
नही रहता । अपने प्रेमी यूसुफ को प्रभु-रूप मे ही स्वीकार करके जुलेखा उसके 
दंत के लिये लालायित हो उठती है।' 


वियोग-पक्ष 
इस कथा में वियोग का वर्शांन दो स्थानों पर हुआ है--प्रथम यूसुफ एव 
याकूब के पृथक्त्व के समय तथा द्वितीय जुलेखा एवं यूसुफ के वियोग मे । 


१ मागहु तुम्ह करतार ते, देहि नेन कर जोत। 
जेहि ते देखहु तोर मुख, चहौ न हीरा मोत ॥। 
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पिता याकूब का अपने पुत्र यूसुफ के प्रति प्रेम लोक बाह्य है | याकूब सक्त 
है और यूसुफ ईशा अजीय है। पिता-पुत्र के रूप मे यह उपासक-उपास्य का भ्रम 
है । पुत्र-वियोग मे याकूब अपनी नयन-ज्योति खो बेठता है । 
यूसुफ भी पितृ-वियोग से दु.ख अनुमव करता है। वह जानता है कि उसके 
वियोग से उसके पिता का हृदय अधिक दु खी होगा । 
कथा में जुलेखा का वियोग प्रधान है। वह अपने प्रियतम की प्राप्ति के 
लिए सर्वत्याग करती है। वह अपने प्रियतम के वियोग मे असहाय हो उठती है । 
घन गरजे दामिनि लोकाही, नारि कत के गोद छिपाही, 
हम केहि के गिउ लावे बाही, पावस समय देह बल नाही । 
उसे व्याप्त प्रकृति का उदास स्वरूप अपने प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता 
हुभा प्रतीत होता है । 
रूप-सौदय वर्णन 
कवि ने इसमे जुलेखा एवं यूसुफ दोनो के रूप-सौदय का वरणोॉन किया है ! 
श्र॒त्यन्त सौदयंगालिनी जुलेखा का दर्शन करके प्राणी विमोहित होता है : 
बाउर होय जो दरसन हेरा । 
उसके तिल का वर्णान करते हुए कवि ने कहा है : 
विसुकरमै लकि सुघर कपोला, दीठि परे तिल दीन्ह श्रमोला । 
उसकी मुस्कान का भी एक उदाहरण देखिए : 
जो वह अघर मधुर मुसकाई, तो मिरतक कह देत जियाई। 
इसमे कवि ने जुनेखा का सौदय॑-वरुन नख से शिख तक किया है। इस 
सूफी काव्य मे कवि ने कट्टी पर भी नारी-रूप मे ईश-भ्रश की कल्पना नही की 
है, इसी कारण जुलेखा का रूप-वर्णंन केवल सौदये-मात्र के रूप मे ही प्रति- 
भासित होता है । 
यूसफ का सौदये अ्रद्धितीय है । उसी के रूप के आघार पर कथा का विकास 
होता है । उसका थान्त एवं शीलवानु चरित्र सराहनीय है । 


ईदवरोन्मुख प्रेम 

इसमे कवि हारा सपादित प्रेम का वर्णान लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष 
की भ्रोर श्रग्मसर होता है। ईश्वर की कल्पना प्रियत्तम के रूप मे नही है । प्रत्युत्‌ 
प्रियत्तम के सौदये के आघार पर ईष्वर की कल्पना की गईं है और उस काल्प- 


निक सौदर्य के वणीभूत हो भ्रन्य सासारिक विपयो का त्याग कर दिया है। 
तात्पयें यह कि “इब्क मज़ाजी' को 'इश्क हकीकी' के सोपान स्वरूप वर्ित किया 
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गया है ।* 
ईइवर की इस सुन्दर सृष्टि का प्रमाण यूसुफ है । परम-तत्व को प्राप्त करने 
के लिये आराघना ही सर्वोत्तम सोपान है और तभी जुलेखा उस चिर आकाक्षित 
प्रेम की प्रपेक्षा करती है जो यूसफ के प्रति है 
मैं विरथा यह जनम गवाया, प्रेम विपत मानुख सो लावा । 
काहे न प्रेम अलख ते लाऊ, जेंहि ते भोख भुगत पुन पाऊ॥ 
अ्रलंकार 
कवि ने इस में अनुप्रास, उल्नेख एवं दृष्टात आदि अलकारो का प्रयोग किया 
गया है : 
अनुप्रास . डार्रह डार औ पार्ताह पाता, सुना वृक्ष तिन विरहके बाता । 


१२--प्रेम चिनगारी' 
कथा-सारांद---इस काव्य के दो भाग है--प्रथम बासुरी की कथा और 
दूसरी हजरत भूसा पैगम्बर तथा गडरिये की कथा । 


१--बांसुरी की कथा 

सारे ससार को अपने हृदय की करुणाजनक ध्वनि सुनाने वाली बासुरी की 
कथा अत्यन्त व्यथापूर्णो है। उसे बन मे पृथक्‌ कर दिया गया | बामुरी बजाने 
वाला उसके हृदय को बेघकर जब अपनी ध्वनि ससार मे व्याप्त करता है, तो 
उसके द्वारा बासुरी की स्वय की विरह-व्यथा भी अभिव्यक्त होती है । बासुरी की 
यह ध्वनि प्रत्येक प्राणी के श्रवणों तक पहुचती है किन्तु कोई विरला ही उसके 
गुप्त रहस्य को जान पाता है) उस के भेद को समभ पाने वाला ही निर्गुण 
मत का ज्ञाता बन जाता है | वास्तव मे यह बासुरी, प्रेम की बासूरी है। इसकी 
ध्वनि मानव-हुदय पर प्रभाव डालकर उसे परम-प्रेम का विरही बना देती है। 
इस ध्वनि मे अ्रदूभुत जक्ति है क्योकि इसे सुनते ही प्राणी माया-जाल से छूटकर 
आनन्द-लाभ उठाता है। इस वश्ी मे निर्माता की ध्वनि प्रसारित है| निस्सन्देह 
उस परमात्मा की अभिव्यक्ति का साधन-मात्र यह आत्मा है और वही मानव 
धन्य है जो उस प्रभु को अपने हृदय मे निवास देता है। यह ससार भी उसी 
की निर्मल ज्योति से प्रकाशवान है | स्वच्छ हृदयाकाश वाला प्राणी ही उसकी 
निमंल ज्योति के दशन अपने मे कर पाता है । 


१. जप्यसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ५२२ ॥ 
२. प्रेम चिंगारी, हस्तलिखित ग्रन्थ, अखतर हसन निज्ञामी ! 
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२--हजरत सूत्ता पैग़म्वर तथा गड़रिया की कथा 

एक वार हजरत मूसा अमण कर रहे थे कि उनकी दृष्टि एक गडरिये पर 
पडी । यह प्रेमोन्‍्मत्त गडरिया सदा प्रभु के ध्यान मे' लीन रहता था। इसके 
अनन्य प्रेम को देखकर हजरत मूसा ने पूछा कि वह ऐसी भावनाये किसके श्रति 
प्रकट कर रहा है। यह ज्ञात होने पर कि वह परमाप्मा का ध्यान कर रहा हैं, 
हज़रत मूसा ने घिक्कारते हुए उसे कहा---'परमात्मा ज्ञानगम्य है, उसके श्रति 
प्रेम की ऐसी भावतायें व्यक्त करना ग्रुनाह है ।' गडरिया इस उपदेश से निराश 
होकर बन की ओर भागा | सूसा का यह उपदेश परमात्मा को भी अच्छा न 
लगा श्रौर उसने जीघ्र ही मूसा के पास प्रेमोपदेश-पुर्णा सन्देश भेजा जिसे सुनते 
ही वह गडरिये के पीछे लगा। मिलने पर मूसा ने गडरिये से क्षमा-याचना करके 
प्रेममाव की प्रशंसा की । गडरिया इस समय तक प्रिय तथा प्रेमी को देत-भावना 
को मिटाकर जीवन-मुक्त हो चुका था ) जिस प्रकार वश्ञी की ध्वनि से उसका 
निर्माता पहचान जाता हूँ । उसी प्रकार आत्मदशंन के द्वारा परमस्वरूप का भी 
दर्गन होता हैँ । 
आधार तथा संगठन 


कवि ने इसके आधार के वियय मे स्वय लिखा है कि उसने मौलाना रूमी 
की मसनवी की दो हिकायतो का हिन्दी मे उल्था किया हैं। उसने अपने 
विचारानुसार ही उसे प्रेम चिनगारी नाम दिया हूँ ।* 

ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने निर्गुर-वन्दना, हजरत मुहम्मद की अ्रशसा, चार 
खलीफाग्रो तथा इमाम हसन एवं हुसेन का महत्व तथा पीर की चर्चा की है । 
वासुरी की प्रथम कथा में मानव को वासुरी मानकर सूफी-अद्वंतवाद का स्पप्टी- 
करयणा किया गया है और हज़रत मूसा सैगम्वर तथा गडरिये की द्वितीय कथा 
में निर्युणवाद का वर्णांन किया गया है । 

कवि अपनी साधारण वोलचाल की भाषा मे रूमी की हिकायतो का उल्था 
करने में नि्चच ही सफलता प्राप्त कर गया है । इसके मूल-आधार की ओर 





जाययी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ५३४ | 
वही, पृ० ५३३ | कर 
मेरे घ्यात बस्यो इक वारा, 'मौलाना रूसी” उजियारा | 
चन चुन कुछ वेते तिन केरी, लाल रतन सो अधिक छजेरी । 
तिन 'वैतन” कर तिलक बनाइयो, हिन्दी भाषा मे कहि गायो । 
मत्त उपजा तस किह्यो विचारी, राख्यो नाम प्रेम-चिनगारी ॥ 


शा (दो सुस 


२७० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


सकेत करते हुए स्टाइन तथा ग्रियसेन महोदय का कथन है कि 'बासुरी की ध्वनि 
की इस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की समता “अराबियन नाइट्स' की काव्य-कथा 
के कुछ अशो अली-नूर अल-दीन तथा मिरियम-करघनी कन्या से की जा सकती 
है, जिनका समावेश उस मे सयोगत्रश नहीं माना जा सकता है ।* 


प्र म-तत्व की विशेषता 


वशी का कथन है कि अपने समान विरही-हृदय को ही वह झपनी विरह- 
व्यथा सुना सकती है: 
सुनो कथा वासुरिया गाव, बिछुडन की गति रोय सुनावे । 
बन सो काट भई हम न्यारी, सब्द सुनत रोवें नर-तारी। 
छाती दूक दक के पाऊ, तो वबिरहा के चोप सुनाऊ । 
पिय से मिल बिछुडे जो कोई, फेर मिलन जो है नित सोई । 
प्रत्येक प्राणी बासुरी की घ्वनि का अपने विचारानुसार अर्थ निकालता है 
किन्तु उसके तत्व को समझाने का प्रयास कोई विरला जन ही करता है। तभी 
झात्मदान कठिन हो गया है: 
मैं सब सो धुन रोय सुनावा । सुखी ढुखी सब घनु सुन पावा | 
झापन मत जान्यो सब कोई । मीत भये मेरे सुन सोई । 
हर >५ >९ 
पै उधर जिय के जब नेना, तब सूभी वूक्के यह बैना । 
इसे बशी की ध्वनि मे मजनू की भाति प्रेमोन्मत्त बनाने की शक्ति है: 
बसी के भाषा सुन ताती, मघ मधब है रकत सौ रासी । 
प्रेम कथा बसी श्रब गाये, मजनू के विरही बौरावे । 
हजरत मूसा तथा गडरिया की कथा मे भी प्रेम की महत्ता का गुणगान है: 
सो उपदेस न हरि को भायो, मु्से वेग सदेस पठायो। 
सुमिरन करत तथा भटकाई, मोसे प्रेमी मोर छुडाई । 
३-निष्कर्ष--कश्मीरी और हिन्दी दोनो ही भाषाश्रो के सूफी-प्रबन्धकाव्यो 
की कथा वस्तु के सगठन मे एक ही विशिष्ट प्रकार की पद्धति अपनाई गई दिखाई 


१ 7रछा8 78 8 0056 765९॥0]॥06, जशात्रणा ज ग्राइए शाएए086 एश। 
फ्धाताए 986 ३००१लशाध), 96एढछ॥ फाए एश8३णागीरय्ााक्षा। 0 008 
गएा6 बात जाल णी 6 ए0४ ए००ध८४ 928584888 7 6 47270 
पाशाड? मे 6 6 णी 4-पा-बानओप ब्गात शाप), प6 
(जं।ठ6 (लत, 

---हातिम्ज़ टेल्ज, पुण् अजऊपा 
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पड़ती है । साधक को साधना-पथ पर बढते हुए किन-किन कठिनाइयो का अनु- 
भव होता है तया वह उन्हें पार करता हुआ्ना किस प्रकार अग्रसर होता है । प्रेम 
उनका मूल भाव है तथा उसको केन्द्र बना कर कही एक नायक और दो तायिकाओो 
तथा कही दो नायक और एक नायिका को कथावस्तु मे समाविप्ट कर लिया 
गया है। वस्तुतः प्रेम का त्रिकोशात्मक सघर्ष इत सूफी-काव्यो मे चित्रित हआा 
है और इसी सधप् में ही प्रेमी या साधक की सपूर्णं कठिनाइया चित्रित की गई 
हैं । जहा तक तत्र, मत्र, जोग तथा सिद्धि का प्रब्न है, सभी सूफी-काव्य समान 
रूप से प्रभावित दिखाई पडते हैं चाहे वे कठ्मीर के हो श्रथवा हिन्दी के | शली 
पर मसनवी की ही छाप है। सर्वेश्रेप्ठ साधक को सूफी-सिद्धातो के अनुसार सबबे- 
श्रेप्ठ मानव होना चाहिए । यही कारण है कि धर्म, जाति और वाह्याडम्वर से 
ऊनर उठकर-मानवतावादी स्वर को ही बल दिया गया है। हिन्दी के सूफी-काव्यो 
में लोक-जीवन, लोक-भाषा तथा लोक-कथाझो को जितना प्रश्नय दिया गया है, 
कड्मीरी-सुफी कवि फारसी की भ्रतिशयता के कारण उस सीमा तक नही पहुच 
सके हैं, फिर भी कव्मीरी सूफी-कवियों ने कश्मीर मे प्रचलित शोव-साधना को 
उसी प्रकार समन्वित करने का प्रयत्न किया है जैसे हिन्दी-सूफी कवियो ने 
लोकाचार को | 
कण्मीरी तथा द्विन्दी के सूफी-काव्यो मे प्रायः एक ही प्रकार के अझलकारों 
जैसे भ्रनुभास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति तथा दृष्टात भादि का प्रयोग हुआ है। 


(२) घुक्तक रचनाएं 

(क) कइ्सीरी मे उपलब्ध मुक्तक रचनाएं 

कद्मीरी-साहित्य मे मुक्तक-काव्य की रचना चौदहवी जताब्दी से ही होने 
लगी थी। विपयगत विभिन्‍नताओ के होते हुए भी यह साहित्य चौदहवी द्वताब्दी 
से सन्‌ १६२५ ईस्वी तक अवाघ गति से लिखा जाता रहा जो प्रचुर मात्रा मे 
उपलब्ध है। इस मे सूफी-सन्‍्तो तथा कवियों की निर्भुरा उपासना, प्रेम एव विरह 
का वर्णन मिलता है। कव्मीर के ऐसे सूफी-सतो मे लल्लेद्वरी, शेख नूर-उदु- 
दीन (नुदर्योण), स्वच्छ क्राल, जाह गफूर महमूद गामी, नगमा साहब, रहमान 
डार, बहाव खार, झम्स फकीर, भ्रहमद बटवारी, गाह कलन्दर, अ्रसद परे, वाजह 
महमूद तथा अ्रहमदराह श्रादि प्रमुख हैं जिनकी रचनायें सूफी-सिद्धातो व उसके 
दार्यनिक तत्वों से समन्वित है।' 
अर यम अमित अजब कक अब न 


६- इन सभी भमुख्र मुक्तक-सूफो सतो और कवियो के परिचय के लिए द्रष्टव्य- 
परिणिष्ट 


२७२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलतात्मक अध्ययन 


संत कवयित्री लल्लेइबरी (लहलदद) के 'वाक्यो' या वाख्यों का मूल स्वर 
दाशेनिक रहा है किन्तु उन मे एक ऐसा महानतम सवेदना-सदेश विद्यमान है 
जो उच्च एव पवित्र विचारण्गरा से गुफित है। तथा जो कई दर्शनों की सम्मि- 
लित थाती है | यही कारण है कि लल्लेश्वरी हिन्दू-मुसलमान दोनों की प्रिय 
रही है ।' वह ज्ञान-मार्ग की पथिका होने के कारण निर्गुण की उपासिका रही 
है ।' इसके वाक्यों मे शवमत के प्रतिस्पर्द्धी वेप्णाव-घर्म के साथ-साथ मुसलमानों 
सूफी-सतो के सिद्धान्तो का भी समावेश है । यह सूफीमत उसके प्रादुर्भाव से पूर्व 
भारत तथा कश्मीर मे प्रवेश पा चुका था । इसी आधार पर उसका कथन हैः 


णिव वा केशव वा जिन वा, 
कमलज़ि नाथ नाम देक्मरित यिहुय, 
मेय श्रवलि कअस्यत्तन वचश्रह रज़, 
सुधा, सुबा, सुवा, सु ।* 

(क्षिव हो, केशव हो, महावीर हो अथवा विप्णु हो कुछ भी हो उसका नाम , 
लो । बह मुझ निराश्चित को भव-वन्धनों से मुक्ति दे । चाहे वह यह कहलाये तथा 
चाहे वह कुछ कहलाये ।) 

जिव की प्राप्ति के लिए वह योगिनी बनी हुई है। उसका यह अ्रटल विश्वास 
है कि अपने-आपको पहचानने वाला ही उस ईश्वर को पहचान सकता है: 


१. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य---कञ्शिरिह अदबअच तअरीख, पृ० १५२ | 


२. योजना, दिसम्बर, १९५६ अक, लेख---'कश्मी री काव्य को नारियो की देन, 
गशि छेखर तोपखानी, पु० १५। 


३ प्रफलाल काल पा या प्रधक्ाप्र [00जाट8 एा प्रद्याशाप्रधशाडा53, 76 हुलडां 
प्रए्श णी इफक्चाएाआ, प्राप्णा दा 78 शाणाए।ए उश्ााराइएढव 0 ॥6 
90०कफ्गारड४ ब70 ग्राट008 0एी ग6 शप्राश्गाय्रतका ४एी5, ज्ञा।0 
जफ़ा8 ॥7 दादा 870 फू ्द्यायाए एछी! 9608 067 089. 

-+दि वर्ड आफ लल्ल, पृ० १६५ । 

४. लल्लदद, सम्पादक, प्रो० जियालाल कौल, अनुवादक, भ्रो० नन्‍्दलाल कौल 
तालिबव, प्रकाजक, जम्मू व कदमीर भ्रकादमी, श्रीनगर (सन्‌ १६६१०) 
पृ० ४ड५। 

-जाए0 १९६४४३४०, 7,0005 7.070 07 37%, "7656 96 ग्रशा6 " ९ 
१८65६ पणा 4073 76. &7॥ (76 )ी प्र्वां 5 गए एणगेते शापरिएा, 
घ6 96 धाण्प, 0776, णा 96, णा 76, 

--दि वर्ड आफ ललल, प्र० १७१ | 
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ललल्‍ल वो द्रायस लोल रे, 

छाडान लूससुन छन क्योह राथ, 

वुछुम पडित पनने गरे, 

सु मे रओटमस न्यच्छत्तर तञ्र साथ ।' 
(लल्लेब्वरी का कहना है कि मैं उस प्रभु क्रे अन्वेषण मे बहुत देर तक भट- 
कती रही किन्तु अन्त मे मुझे यह विदित हुआ कि वह तो मेरे ही घर श्रर्थात्‌ 
आत्मा मे विराजमान है । वही घडी मेरे लिए शुम मुहुतं थी ।) 

गतिमयता को जीवन तथा निद्रा को मौत समभकर उसका कथन है कि 
श्रालसी प्राणी उसकी प्राप्ति मे श्रसफल रहता है जबकि वह ज्ञेय शिव सर्वेव्यापी 
है: 

क्षिव छु थलि थलि रोजान, 
मो ज्ञान हयुन्द तअ मुसलमान, 
तुरक ऐ छुख तमञ्नम पान प्रज्ञनाव, 
स्व्य छय साहिबस जञ्मनी जान ।* 

(शिव का ही सौंदर्य चतुदिक्‌ व्याप्त है भ्रतः तू हिन्दू तथा मुसलमान का 
भेद-भाव न कर | तू ज्ञानी बनकर अपने श्रापको पहचानने का प्रयत्त कर | है 
प्राणी ! वास्तव मे यही ईदवर की वास्तविक पहुचान है ।) 

यहा लल्लेइवरी का काव्य--स्वर दाश्यनिक पृष्ठभूमि पर पूर्णातः मानवता 
वादी है। “वह मैं ही हु'ं के आधार पर उसका कहना है: 

असी अअस्य तअ असी आसव, असि दश्ोर कअर पतवत, 
जवबस सश्नोरिनह ज्योन तञ्र मस्न, रओस सोरिनअ्रय भ्रतगत ।१ 

(पहले भी हम ही थे श्रोर इसके बाद भी हम ही होगे । हम ही पूर्वकाल से 
दौड नगाते आ रहे है । इस शव-दारीर का जन्म-मरण कभी मिटेगा नही । बिना 
लेन-देन के 'अतगत' व्यवहार कैसे चल सकता है भ्र्थात्‌ पुण्य का 'अतगत” ही 
इस जन्म-मरण के जाल से मुक्ति दिला सकता है ।) 

घामिक वाह्मयाडम्वर तथा अन्धविश्वासों का खण्डन करती हुई वह कहत 


| 


लल्लचद---पृ० ३६। 

हर वही, पृ० 4 ०्बद। 

कलाम लल्ल आरिफ, सम्पादक, काजी निज़ामुहीन खानयारी, प्रेकाणक, 
अंजाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, श्रीनगर, कश्मीर, पृ० २० । 


न्ध्धा >> >त्् 
छह 
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दीव वटा दीवर वढा 
प्यड बश्चोन छु एक वाठ, 
पूज्ञ कस करख होट बटा 
कर मनस तअ पवनस संघाट।' 
आर्थात्‌ 
पूजता किसे ओर नादान ? 
पाहन है यह देव, कि देवालय केवल पाषाणा, 
दोनो पाहन हैं पण्डित | तु धरता किसका ध्यान ? 
मन-प्रात्मा कर एक, अ्रचना का यह सत्य निधान । 
भूढ रे बाकी सव भ्ज्ञान | पूजता किसे अरे नादान।* 
सच्ची साधना तथा प्रेम को महत्व प्रदान करते हुए उसका कथन है : 
मायि ह्यू न प्रकाश कुने, लयि हू न तीरथ काह ।' 
(प्रेम जैसा प्रकाश किसी वस्तु मे नही है । इदक हकौक़ी की भावना जंसा कोई 
तीर्थ नही है !) 
वासनापूर्णं आत्मपक्ष अथवा 'नफ्स” जो ईश्वर से विमुख करता है, उसका 
त्याग ही श्रेयस्कर है । कोई विरला ही इस 'नफ्स' के माया-जाल से बचकर उस 
ईदवर का दशन करने भे सफल होता है ।* 
वह शिव केवल नाम जपने से ही प्राप्त नही होता जब तक कि उसके पूर्णो 
ध्यान मे तत्परता न दिखलाई जाये : 
शिव शिव करान हम्स गथ स्वरिथ, रूजिथ व्यवहारी द्यन क्याह राथ, 
लागि रोस्त उदय युस मन करिथ, तअस्य न्‍्यथ परसन सुरि गुरि नाथ 
(हस की चाल को दृष्टि मे रखकर जो शिव के पविन्न नाम का जाप करता 
है, जो धमम-कार्य मे दिन-रात लीन रहता है, जो द्वैत भाव से अपने आपको ऊपर 
उठाता है और जो केवल प्रभु-भजन में सदा लीन रहता है, उसी पर देवताओं 
का वह देवता' कृपालु रहता है ।) 
वह ईदवर स्वय ज्ञेय, ज्ञाता तथा ज्ञान का स्वरूप है, भ्रतः सच्ची प्रेमासक्ति 
उस तक पहुंचा सकती है: 


१. लल्लद्वद, पृ० ४१ | हे 

२. अनुवादक, शशि शेखर तोषखानी--योजना, दिसम्बर, १६५६ अक, पृ० १६ | 
३. लल्लदद, पृ० १३५। 

४. नप्सी म्योन छुटा हो सुते, अ्रमी हस्ती मोत्रगनम गरि गरि बल । 

५ वही, पुृ० ७५ । 


कब्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ण सूफी-साहित्य श्छ७भ्‌ 


गगन चय भूतल चय चय छुक न, पवन तञ्न राथ 
अरग चन्दन पोश पोन्‍्य चय, चय छुक सोरुष तन्न लश्नग्यज्जी क्याह ।' 
(तू ही आकाण, पृथ्वी, दिन, वायु, रात, पूजा-सामग्री, चन्दन, फूल, पानी तथा 
सुब-कुछ है, फिर मैं अकिचन क्या भेट चढाऊं ।) 
गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लल्लेश्वरी का कहना है : 
शवर जब्दस युस यिछ पछ वरे. ग्यान वगि र॒टि च्यति त्वरगस, 
यद्विये शव मरिथ भ्रानन्द करे, अद कुस मरि तय मारन कस ।'* 
(गुरु के जब्द पर विश्वास करने वाला साधक ही मारिफत की अश्रवस्था 
प्राप्त कर सकेगा जो भी प्राणी 'नफ्स' के घोडे पर सवार होगा एवं जिसको 
अपनी इद्वियों पर पूरा निग्रंह करने की शक्ति होगी, उसी का तादात्म्य ईदवर 
से होगा | ऐसा साघक न कभी मर सकता है तथा उसे कोई मार ही सकता है।) 
इस लिए 'तफ्स' पर विजय प्राप्त करने के लिए सासारिक प्रलोसनो तथा 
मिथ्या-कपट आदि का त्याग झ्ावश्यक है: 
लूब मारुन सहज व्यचारुन, द्रोग जानुन कल्पन त्राव' 


(लोभ को त्याग कर उस प्रभु की उपासना मे लीन हो जा । तुम उसके सौंदर्य 
को देखकर उसके ही नूर मे निमर्न हो जा । 

विरहाग्नि ही साधक को ईव्वर तक पहुंचाने के लिए जलाती रहती है । उस 
प्रभु के मिलन के लिए यह भ्रावश्यक है कि साधक श्रभी से चेतकर उस ओर 
अग्रसर होने का प्रयत्न करे 

गअ्फिलो हञ्रकअह कदम तुल, 
वुनि छे सुल तञ्र छाडुन यार, 
पर कर पैदा परवाज़ तुल, 
युनि छिसुल तश्र छाडुन यार ।* 

(हे भ्रम मे पडे प्राणी । तेरी मंजिल बहुत दूर है, भ्रतः शीघ्र कदम उठा। 
अब भी समय है भरत अपने मित्र की तलाश कर | तुम्हारे पास उडने के लिए 
पख तो हैं अतः भ्रभी से अपने प्रेमी की खोज करने का प्रयत्त कर )) 

इस विरहार्ति से पीडित लल्लेश्वरी अपने प्रिय की तलाश मे अत्यन्त 
व्याकुल हैं। उसकी तलाश करते-करते उसके पैरो के तलवो का मास भी मार्ग 
के साथ चिमट गया है: 





१. लल्लचद, पृ० १२४ । २. वही, प्ृ० ६७ ॥ 
है वही, पृ० ७२। ४. वही, पृ० १७। 
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लतअन हुन्द माज़ लारियोम वतन, 
झकी हअवनम अकि ची बथ, 
यिम यिम बोजन तिम कोनअ्रह मतन, 
ललि बूज़ शातन कुनि कथ ।* 
(मेरे पैरो के तलवों का सारा मास मार्गे के साथ चिमट गया है। किसी 
एक ने मुझे उस एक का मार्ग दिखाया । जो उसका नाम सुने वह उन्मत्त क्यो 
न हो उठे । मुझ ललल ने उसकी प्राप्ति की अभिलाषा को ही अपने जीवन का 
उद्देश्य मानकर सौ बातो की एक वात स्वीकार की है ।) 
इत सत-कवयित्री का विचार है कि विरहाग्ति से पीड़ित साधक को सहन- 
' शक्ति से कार्य लेना चाहिए । ऐसा होने पर ही साधक 'फना' होकर “बका' की 
अवस्था प्राप्त करता है . 
लोलुक नार ललि लोलि लल्लनोवुम 
मरनय म्वोयस तञ्न रुजञ्रस न जरें, 
रग रछि जात भ्रसअय क्याह नअ रग होवुम, 
बो दपन च्वलुम क्‍्याह सना करे ।* 
(अपने णरीर मे मैंने प्रेमार्नि को भश्रत्यन्त कष्ट के साथ सहन किया। मै मृत्यु से 
पूवें ही मर गई और “फता' होकर “बका' की अ्रवस्था मे भ्रन्तलीन हुई ।) 


लल्लेश्वरी भी निर्भुण तथा निराकार की उपासिका है किन्तु उसका निर्गुण 
शिव है। कब्रीर आदि भारतीय सनो के उपास्य निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म राम 
से भिन्‍न प्रतीत नही होते। उपासना-पद्धति भी जिसमे ध्यान, प्रेम तथा भजन 
आदि है, सतो से मिलती-जुलती है। सुफियो का जिन अजो तक निर्गुण सन्‍्तो 
से साम्य है, वेसा ही साम्य लल्लेश्वरी के काव्य मे भी मिलता है। सतो तया 
सूफियो दोनो का स्वर मान्वतावादी रहा है भर लल्लेइ्वरी के वाक्यों मे भी 
वही ध्वनि मुखरित हुई है | तमिल की सुप्रसिद्ध भक्त कवयित्री गोदा (आण्डाल) 
तथा चोदहंवी शताब्दी की कइ्मीरी कवयित्री लल्लेश्वरी एवं सोलहबी शताब्दी 
की पैन मीरा का अपने-अपने साहित्य मे न केवल महत्वपूर्ण स्थान 
है अपितु तौनो के ही काव्यों में एक साधिका नारी के सहजोद्गार समान रूप 
। अपने-अपने आराध्य की विरहानुभूति और उसे मिलन की कामना 
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के क्षेत्र में वाह्याइम्ब्रर भौर लोक-लाज से मुक्त समान भनुभूति क्षेत्र की सिंवा- 
री री है। 

(38 नकली (चुंदयोद्) के लोक या स्न्‌की लल्लेश्वरो की अपेक्षा 
अधिक उपदेजात्मक हैं ।' लल्मेश्वरी के ग्रनन्तर उसी ने -ऋषित्व की स्थापना 
मे योगठान दिया। मुसलमान द्वोते हुए भी उसने गवमत को मान्यता दी | 
उसमे ही प्रभावित ऋषि-सप्रदाय ने इस्लामी सूफीमत तथा मूल कद्मीरी शेव- 
मत का मिश्रण स्वीकार किया ।* लल्लेज्वरी (लल्लदद) के तीस वर्ष बाद 
नुद्योंग (जेल नूर-उद्‌-दीन) की वाणी मे भी इस सदेश की गूज सुनाई पडती 
है जिसमे ज्ञान, भक्ति तथा सदाचार हारा आध्यात्मिक एव आधिभौतिक सतुलन 
की प्रेरणा प्रकट हुई है ।* के 

नुदर्यो् ने कहा है कि प्रभु एक है किन्तु उसके नाम अनेक है तथा जिक्र 
(स्मरण) के विना उसकी प्राप्ति असम्भव है ।” वह प्राणि मात्र को हजरत 
मुहम्मद के स्मरण करने का उपदेश देता है अत उसने उसके चार मीतो की 
भी प्रशसा की है। 'नफ्स' अथवा वासनात्मक आत्मपक्ष से बचकर भ्रभु-चिन्त 
प्र उसने अधिक वल दिया है। उसका कथन्न है कि यह 'नफ़्स' ही प्राणी का 
पतन करा देता है ।" प्रभु का जिक्र (स्मरण) करने वाला प्राणी अतुलनीय है : 

ज़िक्रश्नह तश्र फिकग्रह हुन्द लुब आसी, हाकि कुप् करिय च य' सप्रत्व मार्ना 

(जिक्र तया फिक्र मे लीन प्राणी की समानता कोई भी नहीं कर- सकता +) 

प्रेमाग्नि मे जलने वाले साधक को सदा विरह सताता रहता है। प्रेम- 
मार्ग पर चलकर ही वजह उसकी प्राप्ति मे सफल होता है: 

आशिक सुथ युस इज्क-नार दज़े स्वोन जन प्रजल्थस पनुनुय पान 7 


१ धाधाता क्पा-7त-)गगा 75 ॥676 तातबलाल एिशा-,शाव 
--कशीर, दूसरा भाग, पूृ० ४०४। 

मूल कक्मीरी के लिये दृष्टव्य--फलसफस मज सोन मीरास, रेडियो वार्ता । 
कश्मीरी भाषा और साहित्य-लेख, 'चतुर्देश भाषा-निबन्धावली' पूृ० ६। 
झकुुय ध्वदा नाव छुस लछा, ज़िक्र रोस काह कछा मो । 
उमर वन्दुन अकोय पछा, रीजकअह रोह काह मछा मो । 
“य्रस्‍लामा, बेख नूर-उद-दीन, सपादक, मुहम्मद अमीन कामिल, प्रकाशक, 
झ्राफ आर्टस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज़, श्रीनगर (सन्‌ १६४६ ई०) पृ० ४२ | 
* चफणी कग्नरनम अदल तञ्न चदल, नफ्सी कप्मरनम ज़दल छय, नपसी 

लूरिम क्रेवि हश्नन्य कदल, नपसी शंतान वदल किय--नू रनामा, पृ० -८४ | 
६ वही, पृ० ११०। ७ वही, पृ० १€९८। 


| 
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(सच्चा प्रेमी वही है जो प्रेमार्ति मे जलता रहता है क्योकि उसी मे दरघ होकर 
बह सोने की भाति चमक उठता है।) 
नुृदर्योश ससार को क्षणभगुर मानकर प्राणी को मृग्रतृप्णा से सावधान 
करता है । उसकी धारणा है कि काम-क्रोध का त्याग करने वाला ही वस्ल 
ईशवर-मिलन) प्राप्त कर सकता है : 
काम, क्रूढ, लूब, मोह, अहकार छुय, दोजुखुय' नार छुय दिवान बाय ।* 
(काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भहकार प्राणी-मात्र को नरक की श्रग्नि मे घधकेल 
देते हैं ।) 
श्रतः प्रेम-मार्ग पर चलने के लिये गुरु का पय-प्रदर्शन आवश्यक है 
परिश्रय मोल ते परिश्रह मोजी, परिअ्य, छुम द्वोन अच्छूयन गाश | 
(मेरे लिये पीर ही माता-पिता के समान तथा दोनो नेत्रो का प्रकाश है |) 
स्वच्छुक़ाल ने ईश्चर-दर्शन के लिये प्रेमाग्नि की आवश्यकता स्वीकार करते 
हुए कहा है कि प्रेम द्वारा ही साधक साधना-पथ पर अग्रसर होकर “वस्ल' प्राप्त 
करता है | भ्रपनी कविता 'हअ्मसिल दर्दे मुहब्बत”, मे उसका कथन है : 
शमादान शमा ह्यमथ, पोपुर आव करान गथ, 
द्वोनवय दश्मद्य क्या रूच्य पथ, हअसिल, दर्दे मुहब्बत ।* 


(शमादान पर दीपक जलने के समय पतगा उसके चारो ओर चक्कर काटता 
है। दोनो जलकर प्रेम का परिचय देते हुए पीछे नही रहते । ससार मे कौन-सी 
सार्थक वस्तु है ? केवल प्रेम की अग्नि मे जलना ।) 

वह प्रभु सर्वव्यापक है ! आत्मा तथा परमात्मा का वही सम्बन्ध है जैसा 
भरने तथा नदी का होता है । दोनो अभिन्‍न है। शास्त्रों मे उस प्रभु के नाम 
अनेक है। वह केवल नामभेद से ससार मे समाया हुआ है। जब मसूर ने 
अनल्हक” कहकर यही बात कह दी, तो उस बेचारे को मृत्यु-दण्ड दिया गया । 
कवि ने इसी भाव को अपनी कविता ज्वयि मज्ञ दरियाव (बूद में दरिया है) 
में इस प्रकार प्रकट किया है 

तमि इयछि मसूर मारनअह आव, नाव दर आब ते आब दर नाव । 
(सर्वात्मवाद का सदेश देने पर मसूर को प्राण छोडने पडे | नौका जल मे है 
तथा जल नौका मे है ।) 


१. नूरनामा, पृ० रे । 

२. कलाम शेख उल-झालम, प्रथम भाग, पूृ० ४ । 
मे. सुफी शश्रयिर, प्रथम भाग, पृ० ६२ । 

४. वही, पृ० ८६९ । 


कश्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य २७६ 


आत्मा तवा परमात्मा के बीच जो अन्तराच है, उसे मिटाने के लिये शुरू 
की सगति आ्रावश्यक है । “मज नो दूर॒यर' (बीच में दूरी नही है) मे उसने कहा 
हे पीरस सप्नत्य चम्रह कर लय, सीरुक मरने बावी सुय | 
स्वनस युथ न मेली ल्वय, मज नो म्वोय मे दुरुयर छुय ।' 
(तुम भ्रपने पीर के साथ प्रेम-भाव बढा ले । वही तुम्हे रहस्य-बोध करा सकता 
है। कही स्वण मे कासी का मेल न हो जाये, इस कारण भेद-भाव को मिटा दे 
क्योकि ग्रात्मा-परमात्मा के बीच कोई वास्तविक दूरी नही है ।) 
देत-भाव ठीक नहीं । आत्मा तथा परमात्मा को भिन्‍न-भिन्‍न मानने वाले 
भ्रत्यन्त मूखें है । ऐसी भावना केवल उनके अहभाव को ही प्रकट करती है। 
'ि छुगुमाने' (यह तो केवल भ्रहमाव है) कविता मे कवि का कहना है: 
भख चम्च तभ्न वेयि वश्च, गज़अ्र मशझ्न बा, छ्ाबा छु गुसाने 
(एक तू है एक मैं हुं--ऐसा न गिन । यह तो केवल तेरा भ्रहभाव ही है ।) 
मानव के लिये यह उचित है वह आत्म ज्ञान प्राप्त करके स्व को पहचानने 
का प्रवत्त करे । वह हृदय मे बसे ईश्वर के दशशन के लिये प्रयासशील रहे । 
मानव स्त्रयं ही अपना मित्र व अपना वात्रु है, इस आाहय को कवि ने अपनी 
कविता 'वश्न कुस गोस' (मैं कौत हू) मे इस प्रकार व्यजित किया है 
मे नो ज्ोत हम्ह ओोस, ये गरि ओस शहशाह, 
केस वनअञ दुश्मन कस वनअ्र दोस, पानय ओस वश्मय बहानअह ।' 
(मैंने भ्रभी तक नही जान पाया था कि वह्‌ प्रभु मेरे ही घर 'हृदय' मे निवास 
करता है। भला अन्न मैं किसको अपना शत्रु व मित्र कह । इसके लिये मैं ही त 
स्वय उत्तरदायी हु । 
वस्ल' (ईंडवर मिलन) से पूर्व यह आवश्यक है कि साधक प्रेम मे परि- 
पक्वावस्था घारण कर ले । इसी भाव को कवि ने अपनी कवित्ता 'दोपमय तश्न 
दोपनम' (मैंने पूछा भर उसने उत्तर दिया) मे कहा है 
दृप्योमस नश्रोक्तत ओस नतञ्रह आव कते, 
दोपनम प्मोख्तह सपदयो इक बसे ।४* 
(मैंने पूछा--प्रेम की यह बूद वहा से आाई। उत्तर मिला-- परिपक्वावस्था 
भाप्त कर ले तो सब-कुछ जान पाओोगे ।) 
“30204 0००--००६०५-००-+5०++ ८०-०० 
१. सूफी शम्नयिर, प्रथम भाग, पृ० ८७ । २ वही, पृ० ७८ | 


हे. वही, पृ० ७७ | 
४. चही, पृ० ८१॥ 


र्‌८० कइ्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रेमारित मे जलने वाला साधक सदा उसकी आआञप्ति के ध्यान मे लीन रहता 
है। वह केवक उसी की जात को पहचानने मे तत्पर रहता 'है । विरहाग्नि के 
कारण उसे नीद तक नही आती । सर्वेव्यापक प्रभु के दहन के लिये कवि ने 
अपनी अ्भिलापा को “छम न न्यन्द्र इवान! (नींद नही आती) कविता मे इस 
प्रकार प्रकट किया है 
फुल्या लज्यों दशन वागस, मे गोछ दह्यंन चोनुये । 
अ्रशस तञ्म फरभ्स मज छुमहो वश्थुनये ।' 
(उस प्रभु का सौदयें ससार रूपी उद्यान मे प्रतिभासित्त हो रहा है | 'बह भू 
तथा आकाश मे बस रहा है और मुझे उसी के दंत की अभिलाषा है ।) 
प्राय प्राणी ससार मे जन्म लेकर उस ईइवर को भूल जाते है. झत कवि 
ने उसका सदा स्मरण करने के लिये अपने भावों की अभिव्यक्ति याद नो 
रूदुय कह (तुमने सव-कुछ विस्मृत कर डाला) कविता मे इस प्रकार की है: 
अज पुशत पिदर पञ्रदह किथ गोंखो, दर शिकम मादर ज़ाख, 
हाल वन्तअह हालस माजअह यनअ जाखो, चो नो याद रूदुय न केंह ।' 
(तुम्हे माता-पिता ने जन्म दिया । जबसे तुमने जन्म लिया तुमने सबं-कुछ 
विस्मृत कर डाला |) 
इसी गज़ल मे कवि ने यह भी कहा है कि प्रभु ते मानव का निर्माण जल, 
अग्नि, पृथ्वी तथा वायु के चार तत्वो पते किया, अत. उस निर्माता को भूल जाना 
अपने जन्म को व्यर्थ गवाना है . 
आवअञअह, नारअह, बादभ्रह, खाक अह मओर लदनोवनय, 
मिलवन कअ रअ्रय जातन, तमि सिलवेनि आदअह जगतस आखो ।* 
(उस प्रभु ने तुम्हारे शरीर का निर्माण जल, अग्नि, पृथ्वी तथा वायु के चार तत्वो 
से किया। इन चार तत्वो के बाद ही तुम्हे जगत्‌ भे जीवन मिला ।) 
इसी भाति अपनी कविता “यि छु गुमाने” (यह तो अ्रहभाव है) मे कवि ने 
इश्क-हकीकी की महत्ता प्रकट करते हुए कहा है कि प्राणी इसी के द्वारा उस 
ईव्वर का दशेन कर सकता है । 
शाह गफूर के काव्य मे ईद्वर, हज़रत मुहम्मद तथा प्रेम के महत्व पर 





१ यी मे बुछुम, ती छुम मे दिलस, रुवलस कया बुछे ।--सूफी शाश्नयिर, प्रथम 
भाग, प्रृ० ८४ । 

२. वही, पृ० €८। ३. वही, पू० १०० ) ४. बही, पु० १०० । 

५. स्वच्छक़्ाल करान तस मरह॒वा, युस गव ज्यने दीवानअह, ; 
मरिथ छु हुरान तस मरतवा, हवा यि छु गुमानें--वही, पू० ८5० । 


कण्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य र्रर 


प्रकाश डाला गया है। उसका कथन है कि आरिफ ज्ञानी) ही स्वेव्यापक 
ईध्चर का भेद पा सकता है। वह इस रहस्य को भी जान पाता है कि उस 
ईव्बर के ग्रतिरिक्त इस ससार मे भौर कुछ भी नही है । अज्ञानी उसके श्रस्तित्व 
में भी सदेह करता है ।! 

उसी ईब्वर के नूर का श्रवतरण हजरत मुहम्मद के रूप मे हुआ | उस 
ईब्वर का नूर या सौंदयय ही सारे संसार मे व्यापक है। बेचारे मसूर ने उसे 
सर्वेव्यापक मानते हुए भल्ता कौन-सा अपराध किया ।' 


कवि का कथन है .कि उस ईइवर के साथ तादात्म्य स्थापित करने में 
हमारा शरीर ही वाघक सिद्ध होता है। उस ईइवर के बिना ससार में कोई 
भी सार-बस्तु नही है। कवि ने भ्रपनी कविता 'सूहम सू' (सोह्हम्‌) में ईहर्वर 
की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए कहा है: 
वर त्रअ्नविथ, ईशर चअ्र गारन, ईशरस सश्मत््य रोज़, सपदख स्वन, 
ईशर सपदुन शरीर गव मारुन, दारने दारन सू हम सू ।* 
(हे प्राणी ! सासारिक प्रलोभन त्याग कर तथा उस ईदवर का ध्यान 
एवं निरन्तर जाप करने से ही तू स्तरशंमय वन जायेगा । तादात्म्य से अभिष्राय 
शारीरिक सुख-भोग के त्याग से है और तभी सोध्हम्‌ की पदवी भी प्राप्त होती 
है।) 
आध्यात्मिक प्रेम-भावना का सबल ग्रहण कर ईइवर-प्राप्ति का दुंढ सकल्‍प 
कवि ने 'इढक भ्रथ चावनअ' (प्रेम को हाथ से जाने न दूगा) नामक गजल में 
प्रकट किया है * 
जुलेखायि स्वाव बुछध निशा यत्रावन, यूसफनि दादि गयि देवानभय, 
देपअय नग्न यारह दादि दियार मा रावन, इश्कशथ अथअक्रुत चावन नय ।* 
(जुनेला ने अपने प्रंमी यूसुफ का दर्शन स्वप्न मे किया। वह उस यर 
मोहित हुई । उसे खरीदने के लिये अपना सास घन जुटा कर भी वह नही 
४5 वन लनन नल ............ 
१. भारिफन छु यक्रीन ह्यति तश्न व्वतय, कह 
गञ्मफिलस छू गमानअह छा किनअह छुने, 
““भरेफी जयिर, हुसरा भाग, पृ० १०० । 
* याह तभी पंग्रम्वर लोगने--बही, पृ० ९६ | 
« पारस प्यठ पानत्र ब .3 
पृ० ६६। 0 मत मर्ररस स्वदुख राह। वही, 


४. शेख भसृरस ल्वडुख़् राह । वही, प० ६ 
१. चही, पृ० ६७। ही, ३० ६४ । 


झुनअह सिवाय गग्नर अल्लाह, 
सु ओस पानय ने क्‍्याह। 


रदर कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


घबराई | मैं भी प्रेम को हाथ से जाने न दूगा ॥) 
कवि को ईदवर-प्रेम के बिना और कुछ भी प्रिय नही लगता । उसके दर्शन 
के लिये विरहाग्नि उसे सदा सताती रहती है । वह सम'क्रता है कि इस ससार 
मे उसी का दर्शेन जीवन का सार है : 
छुनभ्रह केंह लारुन फञ्मती सराय, दम ग्राय मेल्यम ना ।* 
(यह ससार तो एक सराय की भाति है जहा की प्रत्येक वस्तु नाशवान्‌ है। कही 
मुझे यहा उस ईदवर के दशेन को अवसर मिले तो कितना छुभ हो ।) 
कवि का कथन है कि आशिक या प्रेमी बलिदान से नही घबराता, क्योकि 
इश्क ही इन प्रेमियो का ताज होता है।' सच्चा प्रेमी ही ईश्वर-दर्शन कर सकता 
है । वही 'फना' होकर मारिफत के दरिया मे अवगाहन कर सकता है।' 'हावान 
पनुनय पान! (ईदवर का दर्शन-लाभ होता है) नामक कविता मे कवि ने 
तादा त्म्य का चित्र इस प्रकार उपस्थित किथा है : 
दोह अकि आरिफत मारिफत चावन, कमि शायि तिमान करनावन स्तान 
अथ हाथ खान छस पान मल्हनावन, हावान ग्राशकन पनुनुय पान ।* 
(वह ईइवर किसी न किसी दिन ज्ञानियो को मारिफत का जाम पिला ही 
देता है। वह उनको मारिफत के दरिया में स्नान भी करवाता है। वह स्वय ही 
अपने हाथो से उनके लिये सब-कुछ करता है। इस भाति वह अपने प्रेमियों को 
अपना सौदय दिखा देता है ।) 


महमृद गासी अपने सन्‍्त तथा सूफी सरल जीवन मे 'नफ्स” से बचा रहा । 
उसका विश्वास था कि एकान्त मे प्रभ-भजन करके तथा सासारिक बन्धनों से 
दूर रह कर ही साधक मारिफत की श्रवस्था प्राप्त कर सकता है| उसकी 
गज़लो मे फारसी तसव्वुफ की लय साफ सुनाई पडती है । उसका विश्वास था « 
हि कप के कब अ अखसुय तस लछ बदी नाव, पानय पानस बुछने आव ।* 


२. सूफी शअयिर, दूसरा भाग, पूृ० १०२। 

२. इश्कअय आशकन ताज छुय शेरे, इश्की छुय अल्लाह अकबर--सूफी 
शझयिर, दूसरा भाग, पु० १०४ । 

हे. दरियाइ मारिफतह पान खास ठारे, फान यलि सपदख आनस अन्दर--बही, 
पृछ १०४। 

४. वही, पृ० १०७१ 

$. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य---महमूद गामी, सपादक, गुलाब नवी छ्याल, 
भूमिका, पृ० ८ । 

६. वही, पुृ० ६५ ॥ 


कब्मीरी तथा हिन्दो मे उपलब्ध सूफी-साहित्य २८३ 


(भिन्न-भिन्न है रण और भिन्‍न भिन्‍न है नाम, आप ही अपने आपको “वह 
देखने निकला हे)' 
कथि ने ये भाव अपनी एक गजल 'पानय पानस बुछने आवब' (आप ही 
अपने आपको “वह देखने निकला है) मे अभिव्यक्त किए है। आत्मा तथा 
परमात्मा में भ्रभेद बताते हुए उसने कहा है 
पानय सप्नलिक मअलिक मयखानस, पानय पानस बुछने आाव ।* 
(इस ससार रूपी मघुशाला मे वह स्वय ही सालिक एवं स्वय ही मालिक है।) 
उसकी एक नज्म 'नय' (बासुरी) मे प्रेम-व्यथा का वर्णान हुआ है। लकड॒हारा 
उसे बन से पृथक करता है। वास्तव में विरह-विधुरा बासुरी की ध्वनि प्रेम से 
व्याप्त है। यह वासुरी आत्मा के रूप मे उस परमात्मा की श्रभिव्यक्ति का 
साधन है क्योकि वह प्रभु सव प्राणियों के हृदय मे वास करता है जिसे मसूर ने 
अनल्हक' कहा था । कवि का कथन है 
तबरदारत करिनम गन्‍्ये, बने वशन्न॒ दर्द नीस्तान, 
तती बच्चम नय करेनस छतय, यती छु नयि नीस्तान, 
तती जमा सअरी यिनय, वने वश्न दर्दे नीस्तान, 
बञलिथ झनिनस मोहनअ वने, जञ्नलिथ कुस ह्ययकि पनुनपान, 
नारअह पान जालुन सअहल छुनें, वने बञ् दर्दे नौस्तान | 
अनल्हक द्वोपनय मसूरनञ्रय, बरदार ओसुय वारअह वुफान ।* 
(लकड॒हारा मुके वन से विलग करके ले आया। श्रब मैं अपनी विरह-व्यथा 
सुनाऊगी । उस मोहन-वन से पृथक्‌ करके वह मुझे नीचे ले झ्ाया | श्रतः अब 
विरह से उत्पन्न इस श्रग्ति को कौन सहन कर सकता है। इसका सहन करना 
श्रव असह्ाय हो रहा है । मसूर ने इसी भाव से प्रेरित होकर अनल्हक की रट 
लगाई ।) 
वन से पृथक्‌ होने वाली 'नय (बासुरी) की उत्कट विरहानुभूति ही इस 
नज्म में मुखरित हो उठती है । कवि की इस नज्म का प्रेरणा-ज्नोत कश्मीर मे 
में प्रचलित 'नय हअज कर्था (वासुरी की कथा) ही प्रत्तीत होती है ।* प्रो० पुष्प 
के कथानुसार जीवात्मा और परमात्मा के विरह का यह सकेत रहस्पवाद के 
प्रसिद्ध कवि रूमी की उस विश्व-विख्यात मसनवी से प्रभावित है, जिसका आरम्भ 
१. अनुवादक, श्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, कइ्मीरी भाषा और साहित्य-लेखा 
पृ० १२॥ 
२. महमूद गामी, पृ० ६६ । ३. वही, पृ० ८५६। 
४. द्ृष्टव्य--हातिम्ज टेल्ज़ (कब्मीरी स्टोरीज एण्ड सागस), प्र० १६१।॥ 
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यो होता है--विश्नव भ्रज नय चू हिकायत मी कुनद ।* 
कवि ने यह कहा है कि प्राणी उस मूलाधार ईदवर से मिलन के लिये सदा 
व्याकुल रहता है 
मदनों छुस बन्च रिवान छुय नञ्र यिवान आर स्योनुय 
(हे प्रभु ! तुम्हारे दर्शन के लिये लालायित मेरा यह विरह पूरित हृदय तुम्हारी 
स्मृति मे लीन है, परन्तु तुके तनिक भी दया नही झ्राती ।) 
प्रेम का प्रादुर्भाव ईश्वर के साथ ही हुआ, इस पर कवि का कथन है 
चञ्मह आख अण्वल बूजुम कुने, चानि सपम्नत्य भ्राव शहशाह ।* 
(प्रेम ! तेश प्रादुर्भाव, उस ईश्वर के साथ ही हुआ । तेरे द्वारा ही उस प्रभु का 
ध्यान होने लगा ।) 
प्रेम को ही सर्व्व मानकर कवि ने ससार की क्षणभगुरता के भाव अपनी 
नज्म, दुनिया, मे प्रभिव्यक्त किए है। 
नश़मा साहब ने ईश्वर, प्रेम तथा संसार श्रादि सव-कुछ पर लिखा है । 
अपनी गजल 'तस छु म्योन नाव” (उसका नाम वही है जो मेरा है) मे कवि ने 
कहा है कि चिर-साधना के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि ईव्बर तथा मेरे मे क 
भेंद नही है : 
सम्रन्य तझ वोगअन्य बश्नन्य दित्य मे तस, 
प्योम ज्यत्त तस छू म्योन नाव ।* 
(यह बात मुझे घोर साधना तथा खोज के वाद विदिल्व हुई कि उस ईश्वर तथा 
मेरे भे कोई भेद नही है ।) 
ईदवर को सर्वव्यापक तथा घट-घट वासी मानते हुए कवि ने अपन्ती गजल 
'सु छि निश्ि' (वह तो हृदय मे निवास करता है) मे यह भाव इस प्रकार प्रकट 
किया है : 
यस नाद लायि सु छुम निश्चि, कमियू शीशअ्ह चौवनस मस ।* 
(जिस ईइवर को मैं पुकारू वह तो मेरे ही हृदय मे बस रहा है। न जाने यह 
प्रेम-मदिरा उसने मुझे किस मिलस से पिलाई ।) 
इस सृष्टि के आरम्भ में वह अ्रकेला था, किन्तु वही एक फिर इस ससार 
में अनेक होकर व्याप्त हो गया : 
कुनुय॒ आव तश्न कुनुय गव, झथ नाव आलम हममरित प्यव 


» कंइमीरी भाषा और साहित्य-लेख, पृ० ११ । 
महमुद गामी, पृ० ६२ । ३ वही, पृ० ६१। 

« द्रष्टव्य---वही, पृ० ६७-१०१। ५ सूफी शअगिर, पहला भाग, पृ० ११० ॥ 
वही, पृ० १०४ | ७. वही, पृ० १३४ | 
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(सृष्टि के प्रारम्भ मे वह एक था और सृष्टि के श्रन्त मे वही एक रहा । मध्य 
में ही वह सृप्टि में व्यक्त हुआ है ।) 
सच्चा प्रेमी प्रेमाग्ति मे जलकर उसके दशेन की अभिलापा कच्ता है । 
उसका सौदर्य उस्ते मिलन तक विरह-पीडित करता रहता है । वुनि छुम जालन 
(वह अभी भी मुझे विरहारिन भे जला रहा है) नामक गज़ल मे कवि ने कहा 
है न 
दिल न्यूम हुस्नन जुल्फन तञ्र खालन, वुनि छुम जालन आस ने आर 
(उसका सौदर्य मेरा चित्त चुराकर ले गया। वह अभी भी मुझे विरहारिनि मे 
जला रहा है। उसे म्रमी भी तमिक दया नही आ रही है ।) 
एक सच्चा साधक मरजीवा वनकर ही उसको प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील 
रहता है।' इसी प्रेम से विहल होकर मसूर ने श्रपने प्रारा तक त्याग दिये ।* 
सालिक “वस्ल' (ईश्वर मिलन) तक विरह का अनुभव करता रहता है ।* 
रहमान ड़ार ने अपनी गजलो मे ईश्वर, प्रेम, ससार, वहदानिया तथा 
मारिफत के विपय मे बहुत-कुछ कहा है । कवि ने उस सर्वेव्यापक ईइवर का 
सौदय सपूर्ण ससार मे व्याप्त माना है । आरिफ (जानी) उसके सौदय॑ को देख- 
कर ही विस्मित होता है। अ्रपनी गजल 'जानानअह हर रोअये” (प्रेमी ईदवर 
सर्वव्यापक है) मे कवि ने इसी भाव को इस प्रकार प्रकट किया है 
ज्वोय मज छु कतरअह पानअह, कतरश्रह मज नेरान ज्वोय, 
सरभ्रह कश्रर रिन्‍्द जानानअ्रह, जानानअ्रह वुछ हर रोय ।* 


(सरीता में वह एक बूद बनकर समाया हुआ है | वृद से ही सरिता का निकास 
है। हे प्रेमी ! तुम प्रभु को पहचान ले | वह सर्वेग्यापक है।) 

परमात्मा प्रत्येक हृदय मे निवास करता है। मानव ईइवर का ही अ्रश है। 
उस की झात्मा परमात्मा की भाति ही अमर है ।* कवि ने अपनी गजल 
'प्रजनोवुम ससार' (मैंने ससार को पहचान लिया) मे यह प्रकट किया है कि 


सूफी शञ्यिर, पहला भाग, पृ० १०६ । 

दर मजह॒ब आजणकी, व्यपुय न मतकी--वही, पृ० ११६ । 

वरदार ल्वोत मसूरे, सगसार व्यपि नो तते--वही, पृ० ११५। 

वसल वक्‍तन कथ सपग्रज तति मोख्तसर, 

योर सोरिग्रोस तोरश्नह बूजमे न काह खबर । वही, पृ० १२१ । 

वही, प्रृ० १४५८ । 

नून्ह निश्िि नूरा पैदा द्राव, अहदस अहमद सपदानय, 

मुहम्मद लगिथ वाज़ार द्राव, वहार आव जाने जानानय---वही, पृ० १४६५ 
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उस ईश्वर के बिना यह ससार निराघार है ॥ 

प्रभु के साथ तादात्म्य स्थापित करना ही इस जीवन का उद्देश्य होना 
चाहिये । कवि ने इस सम्बन्ध मे अपनी गजल “मारिफत बनान रहमान” (कवि 
रहमान द्वारा मारिफत के स्वरूप का प्रतिपादन) मे कहा है 

शरीयतअह छे प्रथ कुनि फर्क, तरीकश्रतह यकसान, 
हकीकतग्रह निशि अकल छि हारान, मारिफत वनान रहमान [* 

(शरीयत की अवस्था में असमानता प्रतीत होती है किन्तु तरीकत की अवस्था 
में समता का आभास होने लगता है । हकीकत की अवस्था मे साधक की भ्रकल 
परास्त होनी है और तभी कवि रहमान ने मारिफत के स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है।) 

मारिफत तथा वह॒दानिया (ईइवर के एकत्व) के इच्छुक कवि ने वहदत 
(एकत्व) को सृप्टि के खिले पुष्प के रूप मे स्वीकार करते हुए उसका प्रकाश 
सूर्य की भाति उज्ज्वल माना है।' 'जिक्र' (स्मरण) द्वारा ही ईवदर का एकत्व 
प्राप्त होता है और एकत्व की इस स्थिति मे साधक एवं साधय अभिन्‍न हो 
जाते हैं ।' 

प्रभु का सौदयं अथवा नूर सारे ससार मे व्याप्त है और वह हजरत 
मुहम्मद के रूप भे उसका निरीक्षण कर रहा है | प्रेम की मदिशा पीने वाला 
साधक विरह से तडप उठता है । वह केवल उसके द््वंन के लिये ही लालायित 
हो उठता है ।* 

'माछ तुल प्र! (मघुमक्खी) मे कवि ने छत्ता, मधुमक्खी तया मधु की प्रतीक- 
योजना के आधार पर कहा है कि प्रात्मा ही छत्ता है, फिक्र ही मधुमक्खी है 
तथा मधु ही नफ्स है ।* अ्रत' जो प्राणी केवल मधुमक्खी की भाति 'नफ्स' की 


१. बुनियाद आदम छे ला निहायत, दुनिया छु नापायदार, 
शुनिया गच्छिय वोतुस वप्म मतलब वहृदत लोबमस तार ।--सुफी शअ्मयिर, 
पहला भाग, पृ० १४१ । 
-« वही, पृ० १४० । 
“” फ्वोल गुले बहदत दर मुल्के वजूद, आफताब जन ताबान--वही, पृ० १३६। 
४. वहदझनी यति निशि वहदत द्राव, बहार आ्राव जाने जानानै--वही, पु० 
१४६ । 
४. मुहम्मद लश्नगित बाज़ार द्वाव, बहार श्राव जाने जानानै--वही, पृ० १४६। 
द्रष्टव्य---वही, पु० १४४५ । 
७. रुह गव माछ गन, किक गश्नयि तुलअभर, माछ गयि नपस अमारे---वही, 
पृ० १६७ | 
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चिन्ता करता है, उप्तकी आत्मा अन्त में पव्चात्ताप करती है। उचित यही है 
क्रि प्राणी उस ईद्वर के ध्यान मे लीन होकर मारिफत (पूर्ण ज्ञान) प्राप्त करे। 
चहावखार का सारा कलाम गज़ल तथा गीत के तर्ज पर सूफियाना है । 
उसके काव्य मे मारिफत तथा लोक-गीतो की विशेषताएं अधिक है । अपने 
झ्रापको प्रेमिका तथा ईश्वर को प्रेमी मानकर उसने अपने एक गीत “मु कस पतय 
गोम' (वह किसके पीछे भागा) मे कहा है 
दग्मन्द छिस म्वोख्तग्रह फञ्मल्य, लाल छुस कथय, 
देवानअह करिथ गौम, नम छिन रक्ग्यमअ्रत्य आदम रते ।' 
(मेरे प्रियतम का सौदयं अनुपम है। उसके दात मोती के समान सुन्दर, बातें 
मोती ज॑सी प्यारी तथा नाखून मानव के खन मे रजित दिखाई दे रहे है) 
उस ईइवर को घट-घट वासी मानते हुए वह कहता है * 
दिलस झन्दर यार छुय सरप्नह कर, ख्वद सरवर छुय ।* 
(हृदय मे निवास करने वाले प्रियतम का निरीक्षण कर । स्वय ही वह दर्शनीय 
है) 
प्रेम-मदिरा पिलाने वाला ईच्वर ही ज्ञेय है किन्तु वही हमारे भीतर विरहा- 
नुभूति उत्पन्न करके पुन. छिप जाता है । कवि की धारणा है कि उस हकौकत 
तक तभी पहुचा जा सकता है जब नासूत, मलकूत तथा जबरूत के लोको को 
पार किया जाये । लाहूत की अन्तिम-अवस्था ही साधक के लिये श्रेयस्कर है ।' 
श्रज्ञानी एवं प्रमादी प्राणी सासारिक प्रलोभनो मे फस कर श्रपने अ्रमूल्य 
जीवन को गवा वैठते है किन्तु ज्ञानी पुरुप ही मसूर की भाति सचेत रहकर 
उसकी प्राप्ति के लिये दत्तचित रहते है ।* इस भाति सच्चा साधक सदा 


१ मूल उर्दू के लिये द्वप्टव्य---कश्मीरी जवान और ज्यायरी, दूसरा भाग, 
पृ० १०७० | 
मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य--सूफी शञ्नयिर, दूसरा भाग, पृ० ८ड | 

बही, पृ० १४६ । 
वधाज़े वहाव खार, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज 
रणवीरगज वाज़ार, श्रीनगर, कश्मीर, पृ० ४ । 
५ नासून मलकूत गव जबवरूत हप्नरतन प्यव, 

लाहून लञ्जिस परव छुस तोरअभ्रह जवाब है ।--वही, पृ० ७। 
६. गाफिल छु खफतें वे खबर अमि आवअह ईरान सरअह कर, 
८ हर न 


छूर लओग मंसूरनअञ्रय फाण लगञअव करने सीर सअय, वही, पृ०८। 


<्0 


ब्द। च््ण 


रण कश्मीरी शौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


विरहाग्नि मे जलता रहता है । 
तन जश्रजनम श्रमि यार छुम तनह त्योगल लार, 
तमि दरियाबुक शोर सुय जानि युस गव तोर । 
(उस प्रेमी ने मेरे शरोर को विरहाण्नि से जला डाला है। उस दरिया वहुदत 
की नदी) का जोर वही सुन पाता है जो कोई सिद्ध पुरुष हो ।) 
कवि को उस ईह्वर का सौदर्य चतुर्दिक प्रतिभासित हो रहा है : 
बुछान गछ जलवश्नह जात, सुछुय ताबान चोपशरी ।* 
(उस ईश्वर के सौदर्य का अवलोकन करता चल । उसी का यह नूर चारो झोर 
चमक रहा है ।) 
इस सौदये का दर्शन वही कर सकता है जिसने उसे पहचान पाया हो । 
उसे हृदय मे घारण करने वाला साधक ही उसके मधुर सगीत को सुन सकता 
है। 'ति क्‍या गव' (वह कया हुआ) गीत मे कवि ने इसी भाव को इन शब्दों मे 
अभिव्यक्त किया है - 
सोज बोजि सोजस माने, ख्वदा जाने त्ति क्‍या गव, 
2९ है व 
मजलून म्वोत क्या करे, लअल छस पनने गरे ।* 


(ईदवर का सगीत पवित्न-आत्मा ही सुन सकता है ज॑से वीणा ही अ्रपने से निकले 
राग का अर्थ जान सकती है। बेचारा मजनू क्या करता, लैला तो उसके ही 
हृदय मे बस गई थी ।) 

इस कारण 'रस कति ल्वग्यो' (प्रेम कहा हुआ) गज़ल मे कवि का कथन 
है कि शरीयत का पालन-कर्ता मुसलमान है । तरीकत की भ्रवस्था को पार करने 
वाला ही आगे बढ पाता है। हकीकत के पुष्पित वसत का दर्शन वही कर सकता 
है जिसने मारिफत की मधुशाला मे प्रेम रूपी मधु का पान किया हो ।* 


« सूफी शाअयिर, दूसरा भाग, पृ० € | 
« बयाजे वहाब खार, पृ० १२ । 
वही, पृ० १५४३ । 
« यम्य यति शरीश्रत पोलनय, सु गव मुसलमान, 
तरीकतस वुछ्धान गछतो, मीलिथ छु हनि ह॒नि, 
हकीकतस वश्नन्य दि वारअश्नह पग्रठय, बहार वुछ शोलान, 
मेखानअह मारिफत झ्राशकन छावान, पैमानह रोज तो च्यने । वही, 
पृ० १५७॥ 


न्ट्‌ 0 0 


कथ्मीरी तया हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य र्षह 


शम्स फकीर की गज़लो मे तसव्वुफ और शैव-दर्णन एक होकर बोलते है । 
उस की दृष्टि में ईइवर सर्वव्यापक्र है। एक गजल मे उसका कहना है 
हयात उल्‌-तवी छु ताबानय, वश्नद्द शम्स व ख्वद सिकन्दर' 
(उस ईव्वर का नूर ही प्रत्येक स्थान पर प्रकाशित हो रहा है अतः मैं शम्स भी 
हु और मिकन्दर भी हूं ।) 
एक भ्रारिफ (ज्ञानी) सात मजिलो को पार करके ही यह सौदयें देख सकता 
है और देखकर गृगे के गुड के समान उसका वर्णान नही कर सकता : 
सतभञ्र निशि दरियाव पश्रदप्नहं गत, तथ ला निहायतस छदश्ननग्नह ज्यव, 
झारिफ छ तथ सम्रती हर दमअ्रय, यति सुत छुमय तति सुय छुमे ।* 
(सात मज़िलो को पार करके ही सागर दिखाई दिया । उस अवशनीय को 
वर्णान करने की वक्ति कहा । केवल एक ज्ञानी ही क्षण-क्षण इस मज़िल पर से 
गुजरता रहता है | यहा भी उसको पाया और वहा भी उसी को देखा ।) 
झपनी एक गजल मे कवि ने प्राणी को प्रेम-मदिरा पीकर जीते-जी मारि- 
फत्त की गहराइयो मे उतरने की प्रेग्णा दी है : 
घम्स फकीरन वश्नोन नन्‍्यर, कुस ज़ानि दरियावुक सन्यर, 
मर ज़िन्दअह सरह कर कुनत तुराव, मस्तानह मस गोस दर खरावा ।* 
(जम्स फकीर ने स्पष्ट कहा है कि मारिफत की नदी की गहराइयो मे कौन 
उतरना जानता है । हे प्राणी ! जीवित होकर मरने से पहचान उत्पन्न कर मैं 
तो मधुशाला मे मदहोश पडा हुआ हू ।) 
दुई के भ्रम को मिटाने के लिये शम्स फकौर ने बराबर वूद भ्रौर दरिया 
का दृष्टान्त तरह-तरह के हूपकों द्वारा गूधने का प्रयत्त किया है । उसका कथन 
है कि बूंद तथा दरिया मे कोई भी मूल अन्तर नही है। शाइवत मूलघारा के 
स्रोत पर विचार करते हुए उसका कहना है: 
जोयि मज छुट्ट वसित आगरदअनी, भ्रागुर कमि निथि द्वाव, 
इन्द्राजभ्रह गज़स सपदुक गन्यअनी, आगुर कमि निषि द्वाव, 
> »८ 


यम्य सुन्दुय वोलुर तम्यसुन्द प्वोनी, कतरअह मंज़श्रह दरियाव द्राव, 
वादखय सरवनन ग्वड्झयह गछ फग्मनी, शमह अचि दरह किन्‍य सपदक फश्मनी' 





१. घम्स फकीर, प्रो० शम्स-उद्‌-दीन अहमद, कल्चरल अकादमी, जम्मू कब्मीर, 
प्रथम सस्करण (सन्‌ १६५६ ई०) पृ० ३६ । 
२. वही, पृ० ४८। ३. बही, पृ० ३२ । 


४. वयाजें दाम्स फकीर, प्रथम भाग, सग्रहकर्ता, मौलवी बद्र-उद्‌-दीन, प्रकाशक, 
गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, श्रीनगर, पृ० १४ | 


२६० कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


दरिया मे से कतरा निकला, 
(और) कतरे के झ्न्दर दरिया समा गया। 
(और), दरिया कतरे में बहता रहता है, 
आम लोगो को तो इस (भेद) को खबर नही 
(जानने वाला) तो खासो मे से भी खास ही है। 
वुलर-कील जिसकी है, पानी उसी का है, 
जो तू तत्व को जान पाये तो पहले लीन हो जा । 
मूलसख्रोत कहा से निकला है ?' 
फिक्र (चिन्तन) तथा 'जिक्र (स्मरण) के तत्व को बताते हुए कवि ने कहा 
है: 
फिक्र तञ्म जिक्र दिल वसवसभ्रह चोलुम तार लोगुम दरियावस, 
३ 4 हर 
शम्स फकीर जमा सपदिथ लछ बदिस वश्मसि अख मिसाला ( 
(फिक्र तथा ज़िक्र करने से मेरी घबराहट दूर हुई और मैं नदी के पार हो गया । 
शम्स फकीर ने अन्तिम सीमा पर जाकर देखा कि लाखो वर्ष की साधना केवल 
एक मज़िल है ।) 
अनल्हक' (सोहहम्‌) की श्राध्यात्मिक भ्रनुभूति का साक्षात्कार करने के 
लिये उसने शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत के साथ ही नासूत, मलकूत 
जबरुत एव लाहूत की उपादेयता प्रकट की है ।' उसने अध्यात्म की सूफी-धारा 
मानवतावादी उदारता के नाते ही अपनाकर अपनी वाणी मे प्रवाहित किया 
है। ज़िक्रो-फिक्र की भूमिकाओं को तय करके वह को वजूद', तर्क दुनिया, 
तकें अ्रकबा', 'तकें मौला' और श्रन्त मे 'तर्क तक (त्याग ही त्याग) के उत्तरोत्तर 
उत्कष की प्रेरणा करता है। इसी लिये कवि ने कहा है : 
ललिये करसय ल्वलश्नह-म्वोत लाय' 
(हे सखी ! आशझो, प्रियतम को गोद में लेकर मूला भूले ।) 
अहमद बटवारी के गज़लो मे सूफी-सिद्धान्तो का प्रतिपादन समीचीन ढंग 


१. अनुवादक--प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्य, योजना, अगस्त-सितम्बर, १६%७, वर्ष 
२, अके ७, पृ १६। 

शम्स फकीर, प्रो० शम्स उद्‌-दीन श्रहमद, पृ० २०। 

दृष्टव्य---वही, पृ० २६ । 

योजना (अगस्त-सितम्बर, १६५७) पृ० २२। 

- शम्स फकीर, स० प्रो० झम्स-उद्‌-दीन अहमद, प्ृ० ६० । 


मूह ले का दुए 


कण्मीरी तथा हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य २६१ 


से हुआ है | परमात्मा-आत्मा तथा प्रेमिका-प्रेमी दोनो अ्रभिन्‍न है--इस भाव 
का स्पप्टीकरणा क॒त्रि ने भ्रपनी एक गजल “यथि छु यकसान” (इनमे कोई अन्तर 
नही है) में किया है ।! एक और स्थान पर उसका कथन है - 


वेप्णाव, कृप्णस, ऋषि मअदानस, महागणीज, तति कस करभह नमस्कार, 

गग राजश्रह व्यूठ्रम गगवल थानस, जान छुम मीलिय जहानस सप्मत्या ।* 

(विष्णु, इृप्ण, ऋषि-मुनि, महागरेश, यगगवल (रामाराधन और भरत 
पवेतो के ऊपर स्थित छोटी गया) पर बैठे गगराजा (श्विव) में से मैं किस को 
प्रशाम करू | उन सव मे तथा मेरे श्रन्दर एक-ही आत्मा मे प्रतिभासित हो रही 
है । वास्तव में आत्मा एवं परमात्मा मे अभेद है।) - 


परमात्मा से विछिन्त आत्मा का भाव उसकी 'नय” (बासुरी) नामक गजल 

मे प्रस्फुटित हुआ है | अपनी पूर्वंदशा मे आत्मा एवं परमात्मा एक रहे है किन्तु 
विलग होने पर ही भ्रात्मा को वियोगारिन सहन करनी पड़ती है। प्रतीक- 
योजना के श्राघार पर 'नय” (बासुरी) केवल निर्माता की ही ध्वनि को ही प्रसा- 
रित करती है। प्रियतम सव प्रेमियो के हृदय मे बस रहा है श्रौर उसकी ज्योति 
सर्वत्र व्याप्त है। बासुरी की हृदय-द्रावक ध्वनि को ही प्रसारित "करती है । 
प्रियतम सब प्रेमियों के हृदय मे बस रहा है भ्रौर उस की ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। 
वासुरी की हृदय-द्रावक ध्वनि विरह-पूर्ां है। इसकी ध्वनि सुनने वाले हृदय में 
ही प्रभू-दर्शन कर लेते है। जल, अग्नि, पृथ्वी एव वायु के चार तत्वों से निर्मित 
'शरीर को पाकर जो प्राणी साववान नही होते, उनका यौवन व्यर्थ ही व्यतीत हो 
जाता है तथा वे पच्चात्ताप करते रहते है ।' कवि ने यह भाव कश्मीर मे प्रच- 
लत्त लोक-कथा के झााधार पर व्यक्त करते हुए कहा है कि प्राणी की -नरकारिन 
से बचने और तादात्म्य प्राप्त करने के लिये इस 'नय! (बासुरी) की ध्वनि का 





१. मियाह पोश लेला, ऐन लेला, फवकश्नह, चोग ज्ञाजान पथ रूद क्या, 
स्वति छुय मिसाला तति वश्रस्य प्यचान, वोजान कोनश्र छुक यि छुक यकसान । 
“मूफी झश्यिर, पहला भाग, पृ० १७४ | 

२. वही, पृ० १६५। 


९0 
# 


आद नय नार नय खाक नय वावह नय, चोरिह सप्नत्य चोर दस्त वपय, 
झफ्नोस गव त्िमन यिम नञ्न मुहरम गय, तावन प्योक यावनस | 
वही, पृ० १७१ । 


२६२ कश्मीरी और हिंन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


श्रवण करना चाहिये ।' मसूर जैसा साधक ही उस आनन्दोत्सव का भागी बन 
सकता है ।' गुरु का पथ-प्रदर्शन भी उस ईश्वर तक पहुंचने के लिये आवश्यक है ।' 
शाह कलन्दर ने अपनी गजलो मे विरहारिन का बर्णत् करते हुए कहा है 
कि वियोग के कारण मसूर पागल हो उठा । 'फना' होकर ही उसने “वस्ल' 
(ईशवर-मिलन) प्राप्त किया । इस भाति सालिक सदा उसके मिलन से पूर्व 
विरह-बांशो से बिन्ध होता है : 
तीर लोयनम झ्ज कमान, वारञअह कअरनस नीम जान, 
गोस जिगरस लग्नरी, न्यूनम अज निगाहे दीन व दिल ।" 
(प्रेमी ने अपने धनुष से बाणा चलाकर मेरे हृदय को क्षत-विक्षत कर दिया । 
चितवन रूपी बाणो से उसने मेरा धर्म व दिल चुरा लिया ।) 
कवि ईब्वर-मिलन का अत्यन्त इच्छुक है । वह अपने प्रमादी मन को सचेत 
होने के लिये पग-पग पर समभा रहा है। उस का इस बात में विश्वास 
है कि परमात्मा का अ्रश होने के नाते आत्मा के लिये अपने मूलज्नोत का ध्यान 
करना झावश्यक है। आत्मा ने परमात्मा के सम्मुख ससार मे दरीर घारण 
करने के समय उनके स्मरण करने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह भी आत्मा को 
ईदवर-चिन्तन करके अवश्य पूर्ण करनी चाहिये : 





१. दोजअश्रत मज नेर, छाव जन्तश्रचः नय, सुलतान अ्ज्ञ कारस--वही, 
पृ० १७१। 
दुष्टन्य---फ06 गएॉ8 १35 5एश78 ० (6 एद्चाा8 99078 0 9077 ॥5 | 
घ97ण608९ जा! [तएणए ॥6 जाए ण0 शत 526 धा।ए८प 
था शाप एश० 785 70 30006 (. ४ 503) 
--हातिम्ज ठेल्ज, पृ० १६८! 
२ द्॒ष्टव्य--सूफी शअयिर, पहला भाग, गज़ल इन्द्राजनि दरबार (इन्द्र के 
दरबार मे), पृ० १७८-१७६ | 
३. बेपीर इसान इरशअह वश्नन्य नावे, बे पीर इसान तावन जद---भ्रहमद बढ- 
बारी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रणवीर गज, 
श्रीनगर, पृ० १६ | 
४. तस कम्युक श्राराम झासी, यम्य च्योमृत इष्कुन शराव, 


( 4 ५ 
या सपुद्र चय मस्त मंसूर, खस्तह बरदार फतवा | सूफी शअ्रयिर, दूसरा 
भाग, पृ० १४४ | 


४. वही पृ० १३६ । 
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वश्नदग्मह दिथ वच्च आयोस तते, केह न हश्नसिल कश्रोर मे यते । 
जगलस मज़ हवस ग्रोस बले, पानअ्रह म्याने हा गाफिले ।' 
(मैं उस्त ईश्वर को उसके चिन्तन करने का वायदा देकर इस संसार मे जन्म पा 
शया । किन्तु मैंने उसे भूलकर और अपनी प्रतिभा भग करके कुछ भी प्राप्त 
किया। मुझे वन में भी सासारिक प्रलोभनो ने घेर लिया । हे मेरे गाफिल हृदय ! 
सचेत हो जा ।) 
कवि ने सासारिक भ्रसारता की ओर सकेत करते हुए कहा है : 
फान ससार, कंेह नो रोजे 
शर् र्प हर 
जान दुनिया न्यन्द्रअह ज्वोल ।* 
(ससार क्षणभगुर हैं। यहा की कोई भी वस्तु स्थायी नही है। यह ससार तो 
केवल स्वप्न-मात्र है ।) 
झसदपरे प्रपनी गज़लो मे उस ईग्वर का नूर सपूर्ण ससार मे व्याप्त मानता 
है। अपनी गज़ल “च्चपञ्नरी तम्यसुन्द गाह' (चारों ओ_॥र उस का ही सौंदय॑ 
प्रकाणित हो रहा है) मे कवि ने 'सोह्हम्‌” के आधार पर आत्मा-परमात्मा की 
अभिन्‍नता का वर्णान करते हुए कहा है - 
सू हम सू कुय परगाशा, छुस च्वपञ्नरी डेशान तश्नम्यसुन्द गाह ।' 
कवि का कथन है कि जब मसूर को इस रहस्य का आभास हुआ, तभी 
उसने अल्लाह-प्रल्लाह' का स्मरण करके प्रभु-एकत्व प्राप्त किया : 
'अल्नाह श्रल्लाह पश्रोर मसूरन, अल्लाह पान कोरनम तशञ्य, 
जहूर अल्लाह हञ्नसिल कोरनम, तदअरह तशञ्रम्य “अन' पोरनमाँ 
(मसूर ने अ्ल्लाह-अ्ललाह का स्मरण करके अपने-प्रापको ईहवर-स्वरूप बनाया । 
उसे ईदवर-सौदये के दहन हुए भ्रौर तभी उसने 'अ्नल्हक' का उपदेश दिया ।) 
वह ईश्वर रूप---रग रहित है । वह अनुपमेय भी है ।" इसी “च्वपञ्मरी तम्य- 
सुन्द गा गजल में उसने उस ईश्वर के सौंदये को प्राप्त करने का साधन ध्यान 
तथा योग बताया है ।' कवि की दृष्टि मे राम-रहीम तथा कावा-बुतखाना मे 





१. सूफी शग्रग्रिर, दूसरा भाग, पृ० १४४ 

२. वही पु० १४१। रे. वही, पृ० २०४ | 
४. वही, पृ० १६२। 

५. सु छू वेरग वे निशानय, ह्यून तसकाह, कशञ्नसि ह्यून पानय ।--वही, 


पृ० १८४ । 


ध्यानय प्रानस सम्रत्य सोदा, छुस ज्वपञ्नरी टेशान तम्यसुन्द गाह---बही, 
पृ० २०४ । 


नदी 
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अभिन्नता है ।' 

मन्दिर-मस्जिद के कंगडो मे न पड़ता ही श्रेयस्कर है ।पवित्रात्मा को ही 
'वस्ल' की प्राप्ति होती है । 'बका' की अवस्था मे साधक की भ्रवस्थिति ईहवर 
में होती है। इस भाव को कवि ने अपनी गजल 'मअरिथ रुत दपनय' (मरकर 
भला कहेंगे) मे इस प्रकार प्रकट किया है * 

जिन्दअह पान दक्‍क्रन तञझ् डुलन कितूय, मरिथ रुत हो दपनया 

(जीते जी तो कठिनाइयो का अनुभव करना श्रच्छा है, ताकि मरने पर सभी 
भला कहे ।) 

अत्त. ज्ञानी पुरुष ही उस 'नूर अली नुर' का पान्न बन जाता है ।* 

वाज़ह महसुद ने श्रपने गीतो तथा गजलो में परमात्मा की अ्रभिव्यक्ति ससार 
मे मानी है। अपने एक गीत “कश्रम्य ताम कश्रदड्नस कल” (किसी ने मुभे लल- 
चाया) मे कहा है कि आत्मा उस दिव्य-लोक से झाकर इस ससार मे शरीर 
धारण करके उस मुल-स्रोत के लिये तडपती रहती है: 

कती भ्रायस कती जायस, वते वति नागबल चायस, 
तते वनवान बुछुम लाछल, मश्नत्य कश्रम्य ताम कप्डनम कल [* 

(मैं कहा से आई और कहा उत्पन्न हुईं। बीच मे मैंने शरीर धारण करके 
ससार मे प्रवेश किया । वहा मैंने ईश्वर-भजन सुना । किसी उनमादक ने मुझे 
ललचाया) 

कवि उसकी प्राप्ति के लिए शीश-दान देने को तेयार है। भ्पनी गजल 
'कृदम सर दिमयो (चरणो पर सिर प्रस्तुत है) मे कवि का कहना है : 

ब्वोनकुन नभिथश्रय कर॒यो भो सजिदा' 


१ अवबले खबरा अनी रहीम रामन, मुज़ूद मज़ सर नामन तिलो । 

काबअह तञ्न बुतखानअ्रह रश्नव्य मअत्य सवाबन, दम दम दिल मे न्‍्यूव काबना 
सूफी शअयिर, दूसरा भाग, पृ० १६४। 

२. सश्नलीनिशि सूफी यस तझ लो लो--वही, पृ० १८६ | 

-« वही, पृ० १६८। 

नूर झली नूर, गव बदन म्योन पुर, 

भ्ररव कथा श्रदाग्मस मुरअदी--वही, पृ० २०२ । 

सूफी दाश्यिर, तीसरा भाग, सपादक, मुहम्मद अमीन कामिल, जम्मू व 

कश्मीर अकादमी आफ झाटंस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन 

१६६५ ६०) पृ० १३० । , 

६. वही, पृ० १३१। 


न्द्‌लथ्ण 


श्र 
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(तुम्हारे चरणों पर भुझ कर मैं प्रणाम करता ह |) 

प्रेमी सदा विरहारिन मे चलता रहता है | ईव्वर से मिलन के लिये वह सदा 
सतप्त दिखाई देता है ' 

इब्क दरियाव यलि लगि ग्राय दिनिये, सबन्रआ्नच नाव कर दियि श्रथ तार ।' 
(्रिम-प्ागर की लहरो के थपेडो मे उलके हुए साथक को सहनशीलता की नौका 
कब पार पहुचा देगी) 

” प्रेम में थिभोर कवि की दशा मसूर जैसी हो गई है « 
हालि मसुर तनश्र म्याने छू गोमुता 

(मेरी दशा उस मसूर जैसी हो गई है ।) 

भ्रहमद राह ने अपनी गज़लों मे उस ईइंग्र के चारो झोर फैले सौदयें का ' 
वर्णन किया है । अ्रपनी गजल “'नूरन क्वोरुस देवानअह' (सौदयें ने मुझे पागल 
बना दिया) में कवि का कहना है * 

नूरन कोरुस देवानअह तय, हूरन अन्दर हम खानअह तय ।' 

(हरो के साथ निवास करने वाले प्रभु के सौदर्य को देखकर मैं पागल हो उठा हूं ।) 

सौदय के इस बाण ने जब से उसके हृदय मे विरहाग्नि उत्पन्न कर दी है 
तभी से उसे शान्ति नहीं मिलती । वास्तव मे यह प्रेमाग्ति साधक को मसूर की 
भांति सहन करनी पडती है 

ननि कथअह पेयि बाजार, वनि शेख मसूरन, 
कनि कनि ववोदख सगसार, दीदार तस दीदन ।* 

(मसूर द्वारा कथित वात का जब रहस्पोद्घाटन हुआ तब सभी उस पर कुपित 
हुए । उसने तो उस प्रभु का दर्शन नेत्र-निलय मे किया था ।) 

इन प्रमुख मुक्तक कवियों के अतिरिक्त आलोच्यकाल मे श्रन्य सूफी कवियों 
जैसे मोमन साहव,' रहीम साहव,' नुन्द डार* शुक्रवोश, इब्राहीम शाह,5 समद 





सूफी अश्रयिर, तीसरा भाग, सपादक, मुहम्मद अमीन कामिल, पृ० १२० १ 
वही, पृ० १२२। 

वही, पृ० १५० । 

वही, पृ० १४४ | 

द्रप्टअ---वही, दूसरा भाग, पू० १११-११४ | 

द्रष्टव्य--वही, पृ० ११७-१३२ । 

द्रप्टव्य---वही, पृ० २०७-२१६ । 

द्रप्टव्य--वही, पृ० २१६-२२० । 

€. द्रप्टव्य--वही, पु० २२३-२२४ 


>0. २0 ८७ 
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मीर' तथा परमानन्द' आदि ने भी सूफी-साहित्य मे अ्भिवृद्धि की । मकबूल शाह 
क्रालवारी' तथा हक्‍कानी का मुक्तक-सूफी-साहित्य भी प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध 
है।' 
(क) निष्कर्ष 

इन सभी सूफी-मुक्तकारों ने साधनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार का स्वर 
मुखरित किया । आराध्य के प्रति प्रेम, मिलन की कामना, विरह की अनुभूति 
तथा साधना की पद्धति वर्णानीय रही है। यह अवश्य है कि किसी मे अनुभूति 
की गहराई अधिक है और किसी मे उपदेशात्मकता । सूफी-प्रबन्ध-काव्यों मे 
साधना के मार्ग की जिन कठिनाइयो को विस्तृत रूप मे प्रस्तुत किया गया है, 
उनके वर्णन के लिये मुक्तको में तो अवकाद नही था, किन्तु श्रनुभूति एवं सवेदना 
की गहराई उनकी भावात्मक साधना की गहराई को ही प्रकट करती है। इश्क- 
हकीकी को वाणी देना सब का प्रमुख उद्देज्य रहा है और इन सूफी भाव-मुक्तको 
मे इध्क मजाजी की पद्धति का आश्रय लेने को श्रपेक्षा सीधे इश्क-हकीकी' को 
ही अभिव्यजना प्राप्त हुई है। वस्तुतः इन मे भाव तथा दाशेनिक जगत्‌ की सीमा- 
रेखाए एक-दूसरे को स्पर्श करती है। 


(ख) हिन्दी में उपलब्ध सुक्तक रचनाएं 

हिन्दी के सूफी-मुक्तक कवियो ने अपने मत सम्बन्धी विचारो को भश्रभिव्यक्ति 
दी है। सूफियो की स्फुट काव्य-रचना भी सूफी-प्रेमाख्यानो के साथ ही आरम्भ 
हुई । प० परशुराम चतुर्वेदी ने अमीर खूसरो (सन १२५५ ई० से लेकर सन्‌ 
१३२५ ई०) को सूफी-मुक्तक काव्य का सर्वप्रथम रचयिता माना है। उसके 
अनन्तर भ्राने वाले झालोच्यकाल के मुक्तक-सूफी-कवियो मे अब्दुल कद्दूस गगोही, 
मलिक मुहम्मद जायसी, णेख फरीद, यारी साहब, पेमी, बुल्लेशाह, दीन दरवेश, 
नजीर तथा अब्दुल समद आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

झमीर खुसरो के कुछ तो ऐसे दोहे तथा पद उपलब्ध हुए हैं जिन मे 
रहस्यात्मक ढग से ब्रह्म तथा जीव की चर्चा हुई है: 


- दष्टव्य--सूफी शअयिर, तीसरा भाग, पूृ० १५४-१८६ | 
द्रष्टव्य---कश्मीरी ज़बान और जायरी, ,तीसरा भाग, पृ० २१-६६। 
द्रष्टव्य---मकबूल शाह क्रालवारी, सपादक, प्रो० हामदी कश्मीरी। 
हक्‍कानी, सपादक, फितरत कश्मीरी । 

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कबि और काव्य, पृ० ३०१ । 

वही, पृ० ३०१। 


दी हुए हुए दूए दुए (० 
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गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस । 
चल खुसरों घर आपने, रन भई चहु देस ।* 
तथा--- 
अत विदा हे चलि है दुलहिन, काहू की कछु ना वसाई, 
मौज खुसी सब देखत रह गए, मात पिता ञ्रौ भाई । 
मोरि कौन सग लगिन घराई, धन-घन तेरि है खुदाई 
विन मागे मेरी मगतनी जो दीन्ही, पर घर की जो ठहराई।* 


अब्दुल कद्दूस गंगोही ने ईब्वर को सर्वव्यापक माना है । प्रेमी सदा उसकी 
प्राप्ति के लिये तडपता रहता है। अपना तन, मन एवं यौवन खोने वाला ही 
उस नक पहुच पाता है - 
तन मन जोबन ख्रोय के, बेंठी श्रापन खोय । 
ऐसा खेल जो खेलिए, निहचे सवेरा होय ।' 
कवि ने और भी कहा है : 
क्यो नहिं खेलू तुक संग मीता। मुझ कारन तू ईता कौता 
मलिक मुहम्मद जायसी ने 'अखरावट' के प्रारम्भ मे ईव्वर को सृप्टि का 
निर्माता के रूप में स्मरण करते हुए कहा है : 
श्रादिह् तें जो श्रादि गोसाई। जेइ सब खेल रचा दुनियाई ।* 
वह ईश्वर सर्वव्यापक है । एकेव्वरवादी दर्शन के भ्रनुसार उसने कहा है : 
एक श्रकेल न दूसर जाती | उपजे सहस अठारह भाती ।* 
हज़रत मुहम्मद को उसने अपने नूर के रूप मे रचा भ्ौर उसके प्रीत्यर्थ ही 
सृष्टि की सर्जेना हुई : 
असेई अधकप मह रचा मुहम्मद नूरो 
कवि ने सृप्टि के विपय मे वहत कुछ लिखा है । उसने रूह को सृष्टि का 
उपादान कारण माना है। अल्लाह की अलौकिक भक्ति की भलक रूह के 


माध्यम से ही होती है । यह सृष्टि उसकी छाया अथवा प्रतिविम्व है एव केवल 
अल्लाह ही सत्य है * 


सूफी-काव्य-सग्रह, पू० २२५ | २. वही, पृ० २२५। 

वही, पृ० २२६ । ४. वही, पृ० २२७ । 
जायती-ग्रन्धावली, (अखराबट) । सपादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, 
पु० इप्न३ | 


वही, पृ० ६५३ । ७. वही, पृ० ६५३। 
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गगन हुता नहिं महि हुती, हुते चद नहीं सूर ।' 
कवि ने सृष्टि की आदि-रचना शून्यावस्था से मानी है जब न गगन था! 
झौर न घरती, न सूर्य था और न चन्द्र । नाम, स्थान, सुर, शब्द तथा पाप-पुष्य 
झ्रादि कुछ भी नही था । इस प्रकार “अखरावट' के प्रारम्भ मे सृप्टि के उद्भव 
एवं विकास की कथा मुलत इस्लामी धमें-ग्रन्थो तथा विश्वासो के आधार पर 
दी गई है। 'कुन (प्रकाश हो) भौर कहने के साथ ही सर्वत्र प्रकाश हो गया । 
हम कहा से आए है और हमे कहा जाना है ? के बाद गुरु की महत्ता की बात, 
इस्लाम की श्रेष्ठता, अपने गुद मोहदी और उनकी परम्परा का गुणगान, हस 
रूपक, शुन्य निरूपण, धृत रूपक एवं दीपक रूपक के वर्णन, कबीर की प्रशसा, 
गुरु-शिष्य सवाद रूप मे अहकार-विनाज, प्रेम-घृणा, तत्वो की स्थिति के प्रदन 
एव गुरु द्वारा स्पष्टीकरण, भ्रुरु द्वारा ईश्वर के गौरव का गान इत्यादि के पश्चात्‌ 
कवि कहता है कि यह गृढ बात बिना चिन्तन के समझ में नहीं आ सकती ।* 
उसने जीव को परमार्थत ब्रह्म का ही श्रश माना है। ब्रह्म के साथ एक 
होने के लिये पृथक्‌ सत्ता अथवा अहभाव का नाश आवश्यक है . 
एकहि ते दुइ होइ दुईइ सो राज न चलि सके । 
बीच तें आपुहि खोइ मुहम्मद एक होइ रहु ।* 
वह अपने आपको डी सृष्टि के दपंण मे देख रहा है - 
आपु आप चाहसि जो देखा, जगत साजि दरपन के लेखा ।* 
कवि की दृष्टि मे नमाज़, शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत ही 
प्रेमपथ के महत्वपूर्णो अग है। उसने ग्रादम के अल्लाह से विछोह के दुःख को 
साधारण जीव के वियोग का दुख मानकर इस्लामी कल्पना पर सूफीमत की 
प्राण-प्रतिष्ठा कर दी है। तादात्मय हो जाने पर सब प्रकार की दुविधा और 
भेद-भाव लुप्त हो जाते है : 
तहा न मीचु न नींदु दुख रह न देह मा रोग । 
सदा अनंद मुहम्मद सब सुख माते ( मौन ? ) भोग ।* 
शेख फरीद ने अपने इलोको (दोहो) मे परमात्मा, जीवात्मा तथा बिरह 





जायसी-प्रन्थावली (अखरावट) डा० माताप्रसाद ग्रुप्त, पु० ६५३ । 
सलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य, पु० ७७। 

जायसी-ग्रन्थावली (अखरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६५६ | 
चित्ररेखा, जायसी, सपादक, डा० छिवसहाय पाठक, हिन्दी प्रचारक पुस्त- 
कालय, वाराणसी- १, द्वितीय संस्करण, पृ० ६७ । 

५. जायसी ग्रन्थावली, (आखिरी कलाम), डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ७०८। 
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झादि के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उसने शरीयत अथवा कमंकाण्ड की भी 
चर्चा की है। परमात्मा को भ्रन्तर्यामी तथा सर्वेश्क्तिमान मानते हुए कवि कह 
० फरीद जगलु जंगलु किआ भवदि बरिए कडा मौडेहि । 
फमी रबु हिआनलीए जगलु किग्मा ढढेहि ।' 
उस परमात्मा को जगलो मे प्राप्त करने के लिए भटकना व्यर्थे है। क्योकि 
वह मानव-हृदय मे ही निवास करता है देन्य, धर्म तथा छील को धारण करने 
वाले ही वास्तव मे परमेच्वर के सच्चे साधक होते हैं ।* 
जीवात्मा को केवल एक परमात्मा का ही भरोसा है। तालाब के समान 
इस ससार मे निवास करने वाले पक्षी की भांति उसे फसाने के लिये माया रूपी 
पच्चास जाल है : 
सरवर पखी हेकडो फाहीवाल पचास । 
रहु तनु लहरी ग्रुणु तिया सचु तेरी आस ।" 
विर्ह को प्रधानता देते हुए कवि का कथन है कि बिना विरह के यह हृदय 
इमजान के समान है * 
विरहा॒ विरहा श्राखीये. विरहा तू सुलतान। 
फरीदा जितुउनि विरहु॒ न उपजे सो तनु जाणु धसान ।* 
वह हृदय की स्वच्छता को सर्वोपरि मानने वाला है उसने धन-सग्रह तथा 
विलासमय जीवन को साधक के लिये वर्जित माना है। साधक को “'नप़्स” के 
प्रलोभन मे न फंसकर सरल जीवन व्यतीत करना चाहिये : 


रूखी सूखी खाइ के ठण्डा पानी पीऊ। 
फरीदा देखि पराई चोपडी ना तरसावे जीऊ ।" 


इसके साथ ही उसने शरीयत या कमंकाण्ड की चर्चा करते हुए बजू तथा 
नमाज़ की भी महत्ता प्रकट की है . 


१. शेख फरीद जी दी बाणी, सपादक, साहिव सिंह, प्रकाशक, लाहौर बुक 
शाप, घटाघर, लुधियाना (१६४६), पूृ० ६४ । 

२. निवरण सु प्रखरू खबण गुरु जिहवा मरिआ मंतु । 
ऐन्रे भेडे वैस करि तावसि आवी कतु---जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि 
और काव्य, पृ० ३०३ | ह 

हे. जेख फरीद जी दी वाणी, पृ० १३२ । 

४. वही, पृ० छड्ढे । ४. चही, पृ० ६९ । 


३०० कश्मीरी और हिन्दी सुफी काव्य का तुलनात्मक अव्ययन 


उदु फरीदा ऊजू साजि सुबह निवाज गुज्ारि, 
जो सिरु साई ना निवे, सो सिस कपि उतार ।' 
उसका कहना है कि साधक का प्रेम परमात्मा के प्रति लोभरहित होना 
चाहिये । उसकी कविता मे स्त्री जीवात्मा का और पुरुष परमात्मा का प्रतोक 
है 
यारी साहव ने ज्योति-स्वरूय परमात्मा के विपय में लिखा है कि वह प्रत्येक 
घट मे व्याप्त है । अड मे ब्रह्माण्ड समाया हुमा हैं अत उसकी खोज हुदय-में हो 
की जा सकती है : 
हेली जोंति सरूपी आत्मा घट घट रहो समाय हेली । 
परमत तुम न भाव नो हेली नेकु न इत उत जाय हेली। 
रूप रेख का भरवौं हेली कोटि सुर प्रकास । 
हक अग्रोचर रूप है कोऊ पावे हरि को दास । 


कहेंड यारी घट ही मिलो जाकंह खोजत दुरी हे 
आठ पहर नीरखत रहो, रहेली सन्मुख सदा हजुर हेली ।* 
उसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है । इस अलख एवं अगम्य को कोई विरला 
साधक ही पा सकता है: 
रूप रेख वरनो कहा, कोटि सुर परगास। 
अगम अंगोचर रूप है, कोठ पावे हरि को दास ।* 
इस प्रकार उसका साधक उसे श्राठों पहर स्मरण करता रहता हैं क्योकि जीते 
जी उसका स्मरण करने से ही कल्याख्-प्राप्ति होती है : 
विन बदगी इस आलम से खाना तुझे हराम है रे । 
बंदा करें सोइ बंदगी, खिदमत मे आठो जाम है रे । 
यारी मौला विसारि के, तु क्‍या लागा बेकाम है रे । 
कुछ जीते वदगी कर ले, आखिर को गौर मुकाम है रे।' 
नायूत, मलकल, जबरूत तथा लाहृत आदि लोको के वियय मे उसका कथन है: 
सूली के पार मेहर परेवा, मलकत जबरूत लाहूत तीनों । 
लाहूत सेती नासून है रे, हाहुत के रस में रग भीनो ४ 


नि 


« शेख फरीद जी दी वाणी, पूृ० ६५ | 
२. क्यू-क्यूं-क्यू मैंडे सबना क्यू । 
मेतन जोबन तो कू संज्यों, सब रस रस रस यूँ । 
--जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि श्रौर काव्य, प० ३०४ | 
३. यारी साहब के पद, काशी नागरी अचारिणी सभा की हस्तलिखित प्रति से। 
४. वही । ५. वही । ६. बही। , 
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कवि ने फासी की वरसुमाला के क्रम से अपने (अलिफनःमा) मे उपदेश तथा 
नीति सम्बन्धी बातें कही है, उसका कहना है - 
झ्ालोक येक देहु अनेका आदि अन्त केरी एके एक । 
इन्ह मन में यमीता मा त्यागी, आ्रावा मेटी चरनमसी लागी। 
हमजा नरहरि सुमिरन कर, वीनु प्रयास भवसागर तर। 
जीम जगपति ही दैये राषहु, हे हलीम होय नरहरि भाषहु । 


एक एक का आलोक ही अनेक रूपो मे प्रकट हो रहा है। साधक को 
चाहिये कि वह मन की ममता का त्याग करके, श्रह को नप्ट करके स्वय को 
उसके चरणों मे लगा दे । इस प्रकार साधक बिना प्रयास हो नरहरि क़ा स्मरण 
भी करके भवसागर को पार करता । उस जगपति का हृदय मे विनयपूर्वक 
घ्यान करना ही वाछनीय है । 

पेमी ने अपने ग्रन्थ 'पेम परकाश' में सूफी-परम्परा के अनुसार खुदा एव 
रसूल की स्तुति भ्रथवा वन्दना की है । ईग्वर के विपय मे उसका कथन है कि 
मदिर एव मस्जिठ मे केवल उसी की ज्योति प्रतिभासित हो रही है। हिन्दू तथा 
मुसलमानों मे वह एक रूप से ही समाया हुआ है - 

पेमी हिन्दू तुरक मे, हर रग रहो समाइ। 
देवल और मसीत मे, दीप एक ही भाई ।* 

कवि का कथन है कि जहा प्रेम है वही विरह है जहा सुख है वही दु ख् है 

तथा जहा फूल है वही काटा भी है : 
जहा पीत तहु विरह है, जहां सुख-दुख देख । 
जहा फूल तहा काट है, जहां दरव तह सेखा ।' 

बल्लेशाह ने उस परमात्मा का नूर सारे ससार मे व्याप्त माना है। उसका 
कथन है : 

से चानणा बुल्ल जाहानादां तू। तेरे. आसरे होइ विवहार सारा। 

बेइ सभाण की आखयो देखहा है, तुझे सूकता चानणा झौ अध्याया । 

ससार को नाशवान्‌ समभकर वह उस प्रभु के चररणो मे प्रेम बढाने की 


चेतावनी देता है। इस क्षरितक जीवन मे उसका स्मरण करके ही झ्रावागमन 
मिट सकता है - 


१. अलिफनामा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा ([अपूरु प्रति) 
« सूफी-काव्य-सग्रह, पृू० २४० । हे. वही, पृ० २४० | 
वुल्लाशाह की सीहर्फी, बेमराज श्रीकृष्ण दास, बवई, स० १६६४ | 
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करले आज करनदी वेला, बहुरि न होसी आवन तेरा । 
साथ तेरा चल चल्ल पुकारे ।' 
साधक को उस प्रभु का विरह सदा सताता रहता है । विरही को कभी भी 
श्राराम नही मिलता : 
रात दिनें आराम न मैंनू, खावे विरह कसाई नू। 
बुल्लेशाह धुग जीवन मेरा, जौ लग दास दिखाई नू ।' 
प्रेम को महत्ता देते हुए कवि ने एक 'काफी' मे कहा है : 
श्रब हम गुम हुए गुम हुए, प्रेम नगर के शहर, 
अपने आपनू सोध रहा हु न सिर हाथ न पैर ।'* 
इस प्रेम-पाश मे जब कवि का हृदय उलभझ जाता है तो उसे न अपना-जैसा 
कोई रोगी दिखाई देता है श्रौर न ही इससे छुटकारा देने वाला कोई वंच्य ही 
मिलता है। वह बेचेन होफर पुकार उठता है* 
हम बे कद मन बे कंद, ना रोगी ना वँद्य । 
ना मैं मोमन ना मैं काफर, नो मुल्ला न सैद ।* 
दीन दरवेश ने अपनी कुडलियो तथा दोहो मे “नफ्स' तथा सासारिक मोह- 
ममता के त्यागारथे प्राणी को सचेत किया है। उसका कहना है कि केवल प्रभु- 
नाम का स्मरण करने से ही जीवन सफल होता है भ्रौर शेष भौतिक पदार्थ यही 
घरे रह जाते है भरत: क्षरिशक वस्तुओं के स्वामी को कभी अहकार नहीं करना 


चाहिए । 
घरा रहे धन माल, होयगा जगल डेरा । 


कहै दीन दरवेश, गये मत कौ गवारे।" 
मानव का जीवन क्षरिक है जैसे बादल की छाया। केवल धघनोपारजंन मे 
समय व्यतीत करना अपने जीवन को निष्फल बनाना है : 
माया माया करत है, खरच्या खाया नाहि, 
सो नर ऐसे जाहिगे, ज्यो बादर की छाहि।* 
इस संसार में सभी उस परमात्मा के स्वरूप है श्रत न कोई बड़ा है और न 


१. सूफी-काव्य-सग्रह, पु० २४२ । 

२. वही, पृ० २४२। 

३. काफियां बुल्लेशाह, प्रकाशक, भाई मेहर सिंह एण्ड सज़, बाज़ार माई सेवा, 
अमृतसर, पृ० ६७ | 

४. वही, पृ० ६८ । 

सूफी-काव्य-सग्रह, पु० २४४ । ६. वही, पृ० २४४ | 
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कोई छोटा । हिन्दू तथा मुसलमानों से कोई अन्तर नही है : 
हिन्दू कहे सो हम बडे मुसलमान कहे हम्भ | 
एक मूग दो फाड हैं कुण जादा क्रुण कम्भ ।' 
कवि नज़ीर ने ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर उसका स्मरण करने की बात 
कही है । 
जिस सिम्त नजर कर देखे है, उस दिलबर की फुलवारी है, 
कही सब्जी की हरियाली है, कही फुलो की गुलकारी है। 
हर आन हसी पर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा । 
बस आप ही वह दातारी है, और आ्राप ही वह भडारी है ।* 
ऐसे ईइवर की उपलब्धि के लिए उसने प्रेम को ही वास्तविक माना है। 
उसी की घारणा है कि उसका सौदर्य सबको वशीभूत करने वाला है : 
हम चाकर जिसके हुस्न के है, वह दिलवर सबसे श्राला है । 
उसने ही हमको जी करूशा, उसने ही हमको पाला है । 
दिल अपना भोला भाला है, और इश्क बडा मतवाला है। 
क्या कहिए श्रौर नज़ीर आ्रागे, अव कौन समभने वाला है।' 
देतभाव को छोडकर ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने की भावना को वह 
अ्रत्युत्तम मानते हुए कहता है : 
जो मरना मरना कहते है, वह मरना क्या बतलाए कोई । 
वा जो हर बाहे खोल मिले, सब अपनी-प्रपनी छोड दुई । 
वह ईश्वर एक होते हुए भी अनेक है और फिर भी यह श्रात्मा उसके विरह 
में तड़पती रहती है * 
ये एकताई, ये यकरगी, तिस ऊपर यह कयामत्त है। 
न कम होना, न बढ़ना और हजारो घट मे बट जाना।' 
ससार के सम्बन्ध मे कवि का कथन है कि यह मिथ्या है । वास्तव में यह 
ससार एक मृगतृप्णा है: 
ग्रुल छोर बवूला आग हवा और कीचड पानो मिट्टी है । 
हम देख चुके इस दुनिया को यह धोखे की सी ट्ट्टी है। 
इस कारण प्रेमी उस प्रभु की प्रसन्‍नता पर ही श्राश्रत होकर उसके ध्यान 





सूफी-काव्य-सम्रह, पृ० २४४ । २. वही, पृ० २४४५-२४६ । 
- वही, पृ० २४६ ॥ ४ चही, पृ० २४६। 

* जायसी-परवर्ती हिन्दी सूफी कवि और काव्य, पृ० ३१३ । 

- वही, पृ० ३१४। 


की हुँढ चण दुउ 
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मे समाधिस्थ होता है : 
भौर वतन पूछ हमारा । तो या सुन रख वावा । 
या गलो दोस्त की या यार के घर आगना ।॥ 
अब्दुल समद ने ईव्वर, गुरु तथा सच्चे साधक के लक्षण बताकर बाह्य 
पूजोपासना की व्यथेता सिद्ध की है। उसने ईद्वर को सर्वव्यापक मान कर उसे 
हृदय मे भी श्रवस्थित माना है। चेतनावस्था के समय ही प्रेमी उसका दर्शन कर 
सकता है : 
साधो देखो अपने माही, घर मे पडी काकी परछाई 
गुर लछिया से ध्यान न आया, 
एक है एक बहुत हम गाया । 
आख खुली जब देखा “मस्ता' 
वह है, वह है साई ।॥' 
परमात्मा का स्मरण उत्तम समककर उसने अनहदनाद की चर्चा के अनन्तर 
'सो$ह' का भी वर्णान किया है| जसे 'फना' के परचात्‌ 'बका' की श्रवस्था में 
साधक ईश्वर मे ही अवस्थित हो जाता है, वैसे ही अ्रनहदनाद के सुनाई देने के 
अनन्तर तादात्म्य की स्थिति उपस्थित होती है * 
अनहद मिटी ज्ञान मिट जावे, सो हूं प्ूरन जब फिर जावे । 
या से श्रागे कही वही मस्ता, एक ही एक लखाई ।* 
तादात्म्य हो जाने पर ही “मैं! का विनाज् हो जाता है : 
मोहन मेरा है नियरे, हर देखन मे नही आवे रे । 
हर आवे हम जावे साधु, हम आवें हर जावे रे।* 
उस प्रभु का नाम स्मरण करते हुए गुरु के पथ-प्रदर्शंन की भी आवदयकता 
पडती है : 
हर हर करे औ गुरु को देखे उसको मिलता प्यारा है। 
नाम निरजन का मधु पीवे, ध्यान को मसधुवारा है।" 
सच्चा साधक जाति तथा वर्ण के भेद-भाव से ऊपर उठकर केवल उसी 
परम-सत्ता की उपासना मे लीन रहता है : 


१, जायसी के परवर्ती हिन्दी-सृूपी कवि और काव्य, पृ० ३१४ | 
२. सूफी काव्य- सग्रह, पृ० २५३-२४५४ । 

३. जायसी के परवर्ती हिन्दी सुफी कवि और काव्य, पृ० ३१६। 
४. वही, पृ० ३२१। 

४. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५२ | 
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ना हम हिन्दू ना हम तुर्का, ना हम वालक ना हम पूुर्खा । 
सव में हम है सब है मो मे, जो जाने सो पूरे गुर का।* 
बाह्य पुजोपासना की भअ्रपेक्षा हृदय की शुद्धि को अनिवाये मानते हुए उसका 
कहना है : 
अपनी कथा जाने नही, पडित हुआ तो कया हुआ । 
जोगी गोसाई सेवडे, कपडे रगे है गेरुये | 
मन को तो रगते ही नही, कपडे रगे तो क्या हुआ ।' 
वजहन ने ईग्वर तथा गुरु की महिमा के पष्चात्‌ प्रेम-मार्ग की उत्कृष्ठता पर 
प्रकाश डाला है । वह ईव्वर एक होते ही श्रनेक है । उसके विपय मे वजहन 
कुछ कहने मे असमथ्थे है । सागर बूद मे समाया हुआ है : 
अलिफ एक वहुरगी साई, हर घट मे बाकी परछाही । 
जहा देखो तहा रूप है यारा, ऐसा है बहुरगी प्यारा ॥ 
वजहन कहैँ तो क्या कहै, कहने की नहिं वात । 
सिन्धु समानी बिन्दु मे अ्चरज बडा देषात ॥ऐ 
गुरु-विहीन साधक उस परमात्मा के रहस्य को जान नही पाता : 
वे बिनु गुरू कोई भेद न पावे, धरती से अकास को घाव । 
पहिले प्रीत गुरु से करे, प्रेम डगर में तब पगु घरे।* 
प्रेम का महत्व प्रकट करते हुए कवि का कथन है : 
प्रेम की नदी गहरी, जो कोउ उतरे पार | 
आशिक और माशूक मे, रहयो कौन विचार ।" 
प्रेम का वाण लगते ही साधक सासारिक बन्धनों के ऋभाल से अपने झाप 
को मुक्त पाता है: 
जाके हिरदे लगत है, वजहन प्रेम का वान । 
छूट जात है सब कुटुम, भूल जात है ग्यान ।* 
हिन्दी के इन सूफी मुक्तक कवियो के अतिरिक्त फकीरा तथा सरमद आदि 
भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 





(ख) निष्कर्ष 

मुक्तक-काव्य तीन प्रकार के हैं: 
१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पू० ३१६ । 
२ वही, पृ० ३१६॥ ३. वही, पृ० ३२२ । 
४. वही, पृ० ३२२ ॥ 
४- सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५५। ६. वही, पृ० २५५। 
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१. सिद्धान्त निरूपक २. भाव मुक्तक तथा रे. उपदेशपरक मुक्तक। 

सुफी-सिद्धान्तो को इस्लामी मान्यताओं के श्राघार पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न किया गया है। भाव मुक्तको मे प्रेम तत्व को प्रमुखता दी गई है तथा 
ईदवर के सान्निध्य की अनुभूति के साथ कुछ स्थलो पर विरहानुभूति भी व्यक्त 
हुई है। उपदेशात्मक मुक्तक सूफी-प्रेम के महत्व का प्रदर्शन करते है तथा उस 
की शौर आक्ृष्ट होने की प्रेरणा देते है। 

कद्मीरी सूफी मुक्तको मे भी यही तीनो प्रकार उपलब्ध होते है किन्तु वहा 
झन्तिम दो की बहुलता है श्रौर मुक्तको मे सिद्धान्त-निरूपण की अपेक्षा प्रेरणा 
देने का स्वर प्रबल रहा है । 


तीसरा अध्याय 


कश्मीरी और हिन्दों सफी-प्रबन्धकारों पर 
तुलनात्मक दृष्टि 


१. प्रबन्ध-काव्य 

यद्यपि साधना-पद्धति की समता झौर लक्ष्य की एकता के कारण कश्मीरी 
झौर हिन्दी-सूफी काव्यो की प्रवृत्तियों मे कोई विशेष अन्तर प्रतीत नही होता, 
फिर भी उन में वातावरण और परिस्तिथियो के भेद के काररा पर्याप्त अन्तर भी 
मिल जाता है । यहा कश्मीरी भर हिन्दी, दोनो ही प्रकार के सुफी-काव्यो की 
सामान्‍्य-विशेषताओ का हम एक-साथ उल्लेख करंगे। 


सुफी-प्रबन्धकाव्यों के कथानक प्रकार 

आलोच्यकाल मे जिस प्रकार की कथाए कश्मीरी तथा हिन्दी-साहित्य मे 
समान रूप मे प्रचलित रही, स्थूल रूप में वे निम्नलिखित कोटि मे रखी जा 
सकती है : 

१. ऐतिहासिक या पौराणिक आधार पर आश्चित कथाएं | 

२. फारसी की कहानियां । 

३ प्रचलित लोक-कथाए । 

४. कल्पना-प्रसूत कथाएं । 

१. ऐतिहासिक या पौराणिक झ्राधार पर भ्राश्चित कथाएं 


ऐतिहासिक आधार पर जो मूफी-काव्य लिखे गये, वे पूर्णतः ऐतिहासिक 
नही कहे जा सकते । वे एक प्रकार के मिश्रित कथानक से सम्पन्न हैं। घट- 
नाओ में काल्पनिक घटनाओं का भी प्रचुर समावेश हुआ है और इसका मुख्य 
कारण ऐतिहासिक घटताओ को सूफी रग मे रगना था। कछमीरी कवि पीर 


३०८ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


अ्रजीज अल्लाह हक्‍कानी ने 'मुमताज-बेनजी र' तथा हिन्दी के सूफी-कवि जायसी 
ने 'पद्मावत' के उत्तराद्ध मे ऐतिहासिक घटनाओ को उनके विशुद्ध रूप मे 
रखने का प्रयत्न किया है । 


२. फारसी की कहानियां 

फारसी की कहानियो मे कथावस्तु की एक पृथक विशेषता रही है । इस 
विदेशी भाषा के साहित्य द्वारा ही सर्वेप्रथण सूफीमत के प्रेम-सम्बन्धी सिद्धान्तो 
का प्रचार हुआ। हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यकार प्राय मुसलमान है । इसे आरम्भ 
करने वाले तो मुसलमान ही है। इसकी प्रारम्भिक अवस्था मे उर्दू का प्रचार 
न हो पाया था । इस कारण सुसलमानी शासन की एवं कट्टर मुसलमानों की 
भाषा फारसी थी । हमारे ये कवि भी फारसो जानते होगे। 'यूसुफ जुलेखा' 
जैसी इल्लामी व ह्ञामी परम्परा को कथाओं को भी फारसी के कवि जामी ने 
अपनाया था । लैला मजनू” एव 'शीरी-खुसरो' को भी फारसी-साहित्य मे 
विशेष स्थान मिला था । 

फारसी-साहित्य मे उपलब्ध इन सूफी-कथानको को आधार बनाकर ही 
कश्मीरी सूफी-कवियो ने 'लेला-मजन्‌', 'शीरी-खुसरो', 'यूसुफ जुलेखा', 'वामीक 
झजर।' तथा 'गुलनूर-गुलरेज' श्रादि सूफी-काव्यो की रचना की है। ये कथाए 
ऐतिहासिक श्रेणी मे नही आ सकती और न इन्हे पौरारिक श्रेणी मे ही रखा 
जा सकता है क्योकि फारसी पुराणों से भी ये ग्रहीत नही है । अपने आरम्भिक 
काल मे ये काल्पनिक कथाए थी । साहित्य मे उन्हे स्थान मिला शौर शन्ततर 
लोक-जीवन मे वे इतनी घुल-मिल गई कि उन्हे लोक-कथाओ का स्तर प्राप्त हो 
गया। कश्मीरी कवियों ने फारसी लोक-जीवन मे विरुषात इन कथानकों को 
केवल आधार-मात्र बनाया है और अपनी रुचि के अनुसार यथास्थान कुछ 
परिवर्तेन भी किया है। 'शीरी-खुसरो, तो 'शीरी फरहाद” की कथा से थोडा 
अन्तर रखती है | यही स्थिति श्रन्य प्रबन्ध-कथानको के सम्बन्ध मे भी विद्यमान 
है। हिन्दी-साहित्य मे केवल निसार की 'यूसुफ जुलेखा' शीपंक रचना ही इस 
कोटि के अन्तगंत आती है । 
३. प्रचलित लोक-कथाएं 

हिन्दी के सूफी-कवियों मे मौलाना दाऊद की “चदायन', कुतबन की 
'मुगावती”, जायसी की 'पदुमावत' तथा मरन की “मधुमालती” झ्रादि कथाएं 


१. हककानी ने स्वयं इस कथा को इतिहास-प्रसिद्ध कहा है किन्तु इसके स्नोत * 
का उल्लेख नही किया है । द्रष्टव्य---मुमताज बेनजीर, पृ० ५ । 
२. हिन्दी प्रेमार्यानक काव्य, पृ० १८१ । 


कद्मी री और हिन्दी सूफी-प्रवन्धकारो पर तुलनात्मक दृष्टि ३०६ 


इसके अतर्गत आती है | हिन्दी के कवियों ने श्रधिकतर हिन्दू-समाज मे प्रचलित 
लोक-कथाओ का आ्राश्रय लिया । जनता मे प्रचलित कयाओ्रो को उन्ही की ठेठ 
भाषा मे कहकर इन कवियों ने अश्रपना जन-कवि होना सिद्ध कर दिया है ।* 

कश्मीरी सूफी-कवियों ने कश्मीर के लोक-जीवन मे प्रचलित लोक-कथाओं 
को वहत कम प्रश्नय दिया है। इन मे केवल कश्मीरी सूफी-काव्य 'हियमाल' ही 
इसका अयवाद है । कश्मीरी प्रवन्धकार पीर मही-उदु-दीन 'मिसकीन' ने पजाव 
में प्रचलित लीककथा 'सोहनी मेयवाल” तथा हक्‍्कानी ने “चन्द्रवदन' के लिये 
दक्षिण के कवि मुकीमी के “चन्द्रददन व माहियार' तक को अपने काव्य का 
आधार बनाया | 
४. कल्पना-प्रसुत-कथाएं 

कई कवियों ने काल्पनिक आधार को अपनाकर काव्य-रचना की जिन मे 
कुछ-कुछ चमत्कारो की भी प्रचुरता है। इसके श्रन्तर्गंत कद्मीरी सूफी कवि 
मौलवी सदीक अल्लाह का 'बहराम व गुल अन्दाम' तथा मकवूल शाह क्रालवारी 
का 'ग्ुलरेज' आता है। हिन्दी-सूफी-कवियों मे उसमान की “चित्रावली', शेखर 
नवी की 'ज्ञानदीप', हुसेन भ्रली की 'पुहपावती', कासिमणाह की 'हस जवाहिर' 
तथा नूर-मुहम्मद की “इन्दावती” झ्रादि रचनाएं इस कोटि मे आती है। 
ससनवी पद्धति 

जहां तक काव्य के वाह्याकार का प्रश्न है, सूफी-कवियों ने विशेप रूप से 
'मसनवियों का ही सहारा लिया । मसनवी फारसी-साहित्य की एक काव्य शैली 
है । मसनवी-शली वर्णांनात्मक है और इस मे विशेपषरूपेणा कथा-साहित्य ही लिखा 
गया है । यह अपने-आपकमे पूर्ण ग्रन्थ होता है। ग्रन्थारम्भ मे ईहवर, पंगम्बर के 
मित्र, कवि के ग्रुद और समसामयिक राजा की प्रणसा रहती है। तदनन्तर कवि 
रचना के “येय को सुस्पष्ट करता १ । इसके छन्दो मे प्रत्येक पद अपने आप मे 
स्वत्तनत्र और पूर्ण होता है । वह तुकान्त होता है। साधारणतया इस मे छुन्द- 
परिवतेन नही होता । ग्रन्थ-रचना का समय भी दिया जाता है.। इस द्ोली मे 
शीषंको के नाम प्रसगानुकूल फारसी मे दिये जाते है। 

प्रवन्च-काब्य की रचना सर्गेवद्ध होती है। उत्त श्ूगार, शान्त एव 
वीर रस मे से कोई एक रस “प्रधान होता है | घमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष में से 
एक की प्राप्ति उनका लक्ष्य होता है। प्रारम्म मे आह्षीर्वाद, कही खलो की 
निन्‍्दा या सज्जनो का गुरा-वर्णोन होता है। सर्ग में एक ही छन्द चलता है 
किन्तु अन्तिम छन्द भिन्‍न होता है। उसमे प्रकृति-चित्रण होता है तथा प्रबन्ध- 





१. जायमी के पन्वर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३२७ । 


३१० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


काव्य का नामकरण घटनाओ या पात्र-व्शिष के नाम के आधार पर होता है ।' 

सूफी-प्रेमाख्यानो की रचना भारतीय चरित-काव्यों की सर्ग-बद्ध जैली मे न 
होकर फारसी मसनवी के ढय पर हुई है । इस भाति कश्मीरी तथा हिन्दी के 
झ्रालोच्यकाल के सभी सूफी-प्रेमाख्यान सर्ग-बद्ध जैली की अपेक्षा मसनदी ढग 
पर लिखें गये मिलते है। फारसी की मसनवी नामक रचनाओं को यहा की 
प्रवन्धात्मक रचनाओ से अधिक भिन्‍न नहीं ठहराया जा सकता ।' हिन्दी 
प्रेमाख्यानों के आरम्भ मे कवि ईश्वर की वदना करते है, रसूल की तारीफ 
करते है, गुरु का उल्लेख करते है और शाहेवक्त का गुणागान करते है। ये 
भारतीय प्रवन्धकाव्यो के उन मगलाचरणो का स्मरण दिलाती है जिनका 
निर्माण कदाचित्‌ केवल विध्न-निवारण अशथ्ववा कार्य-सिद्धि के उद्देश्य से आरम्भ 
मे ही दिया जाता था । 

कद्मीरी सूफी-कवियों से से अधिकाद ने अपने गुरु का उल्लेख नही किया 
है | शाहेवक्त की प्रशसा भी किसी ने नही की है। वे मसनवी छेली पर लिखे 
गये है और उनके बीच-भीच मे गजलों का भी प्रयोग हुआ है | 

डिन्दी और कश्मीरी दोनो ही प्रकार के सूफी-काव्य एक ओर जहा मसनवी 
जली को प्रमुख्ता देते है, वहा दूसरी ओर वे वस्तु-योजना मे भारतीय प्रवन्ध- 
काव्यो की वर्णन-शली का भी स्पश करते है । वस्तु-विभाजन वे घटनाओं के 
श्राधार पर करते हैं और उन्हे घटना से सम्बन्धित नाम देकर उससे जीषंक बना 
लेते है। सामान्यतः ये शीरपपक लम्बे और वशुन-सार की भाति होते हैं । 
चैदायन' और कद्मीरी सूफी-काव्य 'गुलरेज़ञ', “गुलनूर-गुलरेज़' तथा 'हियमाल' 
आदि मे इसी प्रकार के शीर्षक लगाए गए है जबकि “'पद्मावत' मे छोटे शीर्षक 
दिये गये हैं। कुछ सूफी-काव्य ऐसे भी है जिनकी कथावस्तु का विभाजन ही 
नहीं किया गया है और आरम्भ से श्रत तक कथा निरन्तर चलती' रहती है । 
पीर मह्दी-उद्‌-दीन “मिसकीन” का “लैला-मजनू' काव्य इसी प्रकार का है। 

इससे स्पष्ट है कि कश्मीरी सुफी-काव्यों मे कथा-विभाजन कवियों की 
रुचि पर निर्मर रहा है जबकि हिन्दी मे “मधुमालती” को छोड़कर आयः 


१. द्रप्टव्य---साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, सपादक, शालग्राम शास्त्री, प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली (सन्‌ १६५६ ई०), पृ० २२५ । 

- हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य, पृ० झर | 

« हिन्दी के सूफो-प्रे माख्यान, पृ० १०६ । 

मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० २५७ । 

हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ११०-१११ । 

द्रष्टव्य---मघुमालती, सपादक, डा० माताप्रसाद ग्रुप्त । 
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सभी सूफी-काव्यो की कथावस्तु भिन्‍न-भिन्‍न शी्षको के अतर्गंत विभाजित है । 

हिन्दी के सूफा-कवियों पर वस्तु-सगठन की दृष्टि से अपश्रश के चरित- 
काव्यो का भी प्रभाव पडा है और इन विभाजित घटनाओ को भी “कडवको"' 
मे बाटा जा सकता है । किसी एक घटना-प्रसग मे कितने कड़वकों का समावेश 
किया जाये, अह भी वण्यं-विषय को देखते हुए कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार 
ही क्रिया है। आरम्भ के हिन्दी-सूफी-काव्य विशेषत चन्दायत तथा पद्मावत्त 
आदि को (कडवको) मे ही विभाजित माना जाता है, परन्तु कश्मीरी सुफी-काव्य 
अपभ्र श्ष से प्रभावित नही है, फिर भी घत्ता आदि देने की प्रक्रिया हिन्दी-सूफी- 
काव्यो की भाति उन मे भी दिखाई पड़ती है । 


वस्तु का विकास 

इन प्रवन्धो की कथावस्तु को प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा 
फलागम आदि पाच भागो में विभक्त किया जा सकता है। कथानक की भूमिका 
के प्रारम्भ मे निस्सन्‍्तान राजा की पुत्रोत्पत्ति, उसके लालन-पालन तथा युवा- 
वस्था तक पहुचने का वन होता है । 

इस भूमिका के उपरान्त स्वप्न-दर्शन, गुरा-अ्रवर, चित्र-दशंन तथा साक्षात्‌- 
दर्शन के द्वारा नायिका के रूप-सौदय्य पर आसक्त होना कथानक प्रारम्भ कहलाता 
है। ततइचात्‌ नायक की ओर से नायिका को पाने का प्रयत्न आरम्भ हो जाता 
है और यही से प्रयत्नावस्था आरम्भ होती है। नायक की मार्ग की कठिनाइयो, 
राक्षसों या देवो से युद्ध तथा प्रासगिक कथाझो के समावेश से कथा का विस्तार 
होता है। नायक के द्वारा नायिका के नगर मे पहुचने पर प्राप्त्पाशा स्थान 
पाती है किन्तु आकस्मिक दुर्घटना, राज्याज्ञा तथा कोप श्रादि से नायक-नाथिका 
का विछोह हो जाता है। दोनो प्रेमी एक-दूसरे से दूर जा पडत्ते है तथा उनका 
मिलन दुलंभ हो जाता है। ऐमे ही स्थलो पर नायक को बाह्य सहायता प्राप्त 
होती है और नियताप्ति की अवस्था झआ जाती है । 

हिन्दी-काव्यो मे आइचये-तत्वो के सहारे कथानक उद्देश्य की प्रोर मुडता 
है और नायक-नायिका मिलन में ही फलागम की पूर्ति होती है किन्तु कदमीरी- 
सूफी प्रवन्धो मे साधारणत कथानक का अन्त विथोग मे ही होता है भर स्वग 
में हो नायक-तायिका के मिलने की भावता को फलागम के रूप मे अपनाया 
जाता है । 
भासंगिक कथाओं का समावेद्य 

इस भवन्ध-काव्यों मे अधिकारिक कथा के साथ-साथ प्रासगिक कथाओं की 
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सयोजना हुई है। नायक की भाति नायक के मित्र की भी प्रेम-कहानी चलती 
रहती है । नायक की फल प्राप्ति के अनन्तर उसके मित्र का मिलन भी उसकी 
प्रेमिका से हो जाता है। 'मृगावती” मे राजकुमार एवं रुकमिन की कथा, 'मधु- 
मालती' मे प्रेमा एवं तारांचन्द की कथा तथा “चित्रावली” मे सुजान-कौलावती 
की कथा प्रासग्रिक कथा के रूप मे आई है। कश्मीरी प्रवन्ध-काव्य 'मुमताज 
बेनजीर' मे मुमताज के मित्र वजीर पुत्र दमसाज की कथा भी इसी प्रकार 'की 
प्रासगिक कथा है | 'युलरेज' मे मासूम शाह तथा नाजमस्त की कथा को सह- 
कारी कथावस्तु कहा जा सकता है | 'रंणा व जेबा” मे _ कई अतकंथाश्रो को 
समावेश किया गया है । घटनाओं का सगुम्फन निपुणाता से हुआ है। मिलन 
के अनन्तर भी इनका कथानक आगे बढता है जिस मे कवि को सयोग वर्णन करने 
का अवसर मिलता है। 


इन तीन प्रवन्ध-काव्यो के अतिरिक्त श्रधिकाश कद्मीरी प्रबन्धों मे प्रासगिक 
कथा का समावेश नही किया गया है | वहा मुख्य या आधिकारिक कथा ही 
तीत्र गति से चलती है श्लौर फलागम की झोर उन्मुख होती है। प्रासग्रिक 
कथाझो की अपेक्षा उन मे ऐसे सहायक पात्रों की योजना की गई है जो नायक 
के प्रयत्न को नियताप्ति तक पहुचाते है। इनकी स्थिति ठीक वैसे ही है जसे 
'धदुमावत” मे शिव-पा्वती या हनुमान द्वारा रत्नसेन को सहायता देने की स्थिति 


है । 


सूल कथा के साथ सम्बन्ध 

झ्रधिकाण कश्मीरी सूफी-काव्यो मे प्रासगरिक कथाओं के अभाव के कारण 
भूलकथा से उनके सम्बन्ध का प्रइन ही नहीं उठता । हिन्दी-सूफी-काव्यो मे प्रास- 
गिक कथाएं अवश्य समाविष्ट है और उनमे से अधिकाश पताका सदृश हैं। 
सूफी-कवियो ते प्रासग्रिक कथाओं मे भी प्रेम की ही अभिव्यजना की है। फल- 
स्वरूप उद्देश्य की दृष्टि से वे भी सूफी-सिद्धान्तो के अनुकूल ही सिंद्ध होती हैं । 
प्रेम की व्यजना के इन द्विविध रूपो से जहा एक और कथा की मारभिकता बढती 
है, वहा प्रेम तत्व के विस्तार का भी सकेत मिलता है । ऐसे पत्ताका नायक मुंख्य 
साधक का भाति ही स्वय भी प्रेम के साधक है श्नौर साधक की सह्दायता करते 
हुए स्वय भी सिद्धि प्राप्त करते है! हे 

कश्मीरी के 'मुमताज बेनजीर', 'गुलरेज” तथा “रंखा व जेवा” काव्यो, में 
प्रासंगिक कथाओ का समावेश है और इन प्रासगिक कथाप्रो के नायक और 
नायिका भी हिन्दी-सूफी काव्यों की भाति एक ओर मुख्य साधक (नायक) की 
सहायता करते है और दूसरी ओर स्वय भी सिद्धि प्राप्त करते है । * 
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हिन्दी प्रौर कश्मीरी दोनो ही प्रकार के सूफी-काव्यों का प्रयोजन प्रेम की 
झभिव्यजना करना है | फलस्वरूप उनकी कथाओं मे भी एक प्रकार का सगठन- 
सम्बन्धी साम्य मिलता है । प्रेम का उद्भव, साधक की विविध कठिनाइया, 
प्रेमिका से मिलन-सुख, वियोग तथा विरहानुभूति श्रादि को सभी सूफी-कवि 
प्रस्तुत करना चाहते है। इस लिये पात्र और घटना-प्रसगो के कतिफ्य अतरो के 
साथ इन सब की वस्तु-योजना समान ही दिखाई पडती है ! 

एक निर्चित प्रकार की वस्तु-योजना के कारण कथा सीधी गति से आगे 
बढती है । जहा वन विस्तार है, वहा वस्तु होथिल्य दिखाई पडता है और 
जिन सूफी-काव्यो मे वर्णृंत-विस्तार नही है, वहा कथा में गतिशीलता अधिक 
दिखाई पडती है | फारसी-कथा सीघी चलती है और उसकी घटनाओ के गुम्फन 
की प्रक्रिया सरल, सीधी तथा उत्तरोत्तर एक दिशा की ओर काब्य को श्रागरे 
बढाने वाली होती है। कथावस्तु के श्रग्मसर करने के साथ ही साथ वर्णान-विस्तार 
और चारित्रिक विशेषताओं का उदघाटन चलता रहता है । हिन्दी और कश्मीरी 
दोनो ही सूफी-काव्यों पर फारसी की कथा-पद्धति का प्रभाव पडा है अतः इनमे 
प्रवन्धवक्रता का सर्वथा अभाव है । 


प्रत्येक सूफी-कवि ने अपनी रचना का निर्माण प्रबन्धकाव्य के नियमानुसार 
करने की चेष्टा को है| परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए उन्होंने उन्हे कार्य-कारण 
के अनुसार स्थान दिया है और पूरु प्रबन्ध की दप्टि से उन से काम लिया है । 
उन्हे न केवल अपने कथानको के स्वाभाविक प्रवाह की गति देखनी पडी, किन्तु 
इसके साथ-साथ उन्हे यह भी विचार करना पडा कि अमुक घटना व घटनाये 


हमारे अतिम उद्देहय भ्रर्थात्‌ कथारूपक के आदर्श को किसी प्रकार विकृत या 
अगहीन तो नही कर देती । 


वण्पें-विषय 

कश्मी री-सूफी-काव्य लधु झ्राकार वाले भी है तथा बृहत्‌ आकार वाले भी 
है। दोनो मे ही मसनवी शैली का उपयोग किया गया है और वण्य-विषय भी 
प्राय समान है । वर्णुन-विस्तार के आघार पर कद्मीरी सूफी-प्रवन्धकाव्यों के दो 
वर्ग बनाये जा सकते है। प्रथम वर्ग मे वे रचनायें आयेगी जिन मे बस्तु का 
वर्शुन विस्तार से प्रस्तुत किया गया है । इन मे 'मुभताज़ वेनज़ीर, 'गुलरेज़' तथा 
'रेणा व जेबा' की गणना की जा सकती है । द्वितीय वर्ग मे उन सूफी-प्रवन्ध- 
काव्यो की गणना की जा सकती है जिन मे वर्शांन-विस्तार अपेक्षाकृत कम 





१ नसूफी-काव्य-सग््ह, पृ० ६१। 
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और कवि का ध्यान कयावस्तु को ही गतिशील बनाने पर अधिक रहा है। 
प्रधिकाश कद्मीरी सूफी-रचनाये इसी वर्ग के अ्रन्तगंत आ्राती है । 
हिन्दी-सूफी-काव्यो की अपेक्षा इन मे प्रेम की अ्भिव्यजना अधिक स्पष्ट है 
झौर उस में गृूढता या रहस्यमयता उत्पन्न करने का प्रयास नही दिखाई पडता | 
इत से कथानक भी अधिक गतिशील है। मसनवी शैली मे लिखे होने के कारण 
कथावस्तु के आरम्भ करने से पूर्व इन मे ईश्वर, गुरु, तत्कालीन बादशाह, कवि 
तथा कवि के मित्र आदि का उपयुक्त वर्शान प्रस्तुत किया गया है । कश्मीरी सूफी- 
वर्णन के इस क्रम मे अधिक सतक नही हैं भौर वे गुरु, तत्कालीन बादशाह 
तथा अपने मित्रो श्रादि के परिचय देने मे भी अधिक रूचि प्रदर्शित नही करते ' 
यही कारण है कि तत्कालीन बादशाह की चर्चा तो किसी ने भी नही की है। गुरु 
का उल्लेख भी कुछ ही सूफी-कवियथो ने किया है। इन आरम्भिक वर्णोनो का 
सम्बन्ध मूल कथावस्तु के साथ नही है। ये वर्णन केवल परम्परा-निर्वाह के 
बोधक-मात्र हैं । 
मुख्य कथा के वर्णांन-प्रसगो मे नायक-नायिका के माता-पिता का परिचय, 
उतका सन्‍्तानाभाव, संताप-प्राप्ति के उपचार, सन्तानोलत्ति, ज्योतिषियो की 
भविष्य-वाणी, नायक की युवावस्था, नायिका के गुरा-श्रवरा, चित्र-दशन, स्वप्न- 
दर्शन अथवा प्रत्यक्ष-दर्शन से प्रेम का प्रादुर्भाव, मिलन के लिए आतुरता, पूर्वे- 
रागजन्य बिरह, नायक के मित्रो की सहायता, तायिका का परिचय, नायिका 
का नख-शिख-वरणत, नायक के प्रति उसकी उत्सुकता, प्रेमी से भिन्‍न पुरुष से 
नायिका का विवाह, नायक के प्रति प्रेमनिष्ठता, नायक की साधना और कठि- 
'नाइया, सिलन और विरह तथा नायक्र-तायथिका का एक-साथ निधन आदि- 
उल्लेखनीय है । 
हिन्दी के सूफी-कथानको मे नायक-तायिका मिलन के अनन्तर उनके सुख- 
मय जीवन का चित्रण या सयोग वर्णान भी किया गया है किन्तु कश्मीरी सूफी- 
काव्य मिलन के उपरान्त के जीवन के चित्रण मे अधिक रुचि नही दिखाते । 
' बस्तुतः ऐसे सूफ़ी-काव्य मिलन के उपरान्त ही समाप्त हो जाने के कारण 
सुखान्त कहे जा सकते है। 'गुलरेज', “रैशा व जेबा', 'बहराम व गुल अ्रन्दाम, 
' 'गुलनूर-गुलरेज” तथा 'मुमताज बेनजीर' सुखान्त-सूफ़ी-प्रबन्धो के उदाहरण हैं । 
अन्य कदपीरी सूफी-काव्य दुखान्त है और वे नायक-तायिका के निधन के उपरान्त 
ही समाप्त होते हैं । ;, 
“ कदमीरी तथा हिन्दी के 'यूसुफ जुलेखा' और हिन्दी के 'ज्ञानदीप' को छोडकर 
शेष सभी सूफी-प्रबन्धो मे नायिका की प्राप्ति का प्रयत्त नायक की ओर से ही 
होता है। नायक के इन प्रयत्नो मे विदेश-यात्रा, पर्वतो तथा समुद्रो की यात्रा 
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एवं तूफानो आदि के सकटो से जूकने आदि का भी वरणुन हुमा है । कद्मीरी 
सूफी-कथाओ का सम्बन्ध अधिकतर मिश्र, बसरा, बलख, रोस, यमन तथा चीन 
आदि दूरस्थ स्थानों के साथ दिखाया गया है | अत नायक के लिए इन स्थानों की 
यात्रा अनेकानेक कष्टो का भोगना भी दिखाया गया है श्लौर परिणामस्वरूप इन 
कठिनाइयो के वर्णन मे विस्तार की भी कमी नही है । 
अल्प विस्तार वाले कद्मीरी सूफी प्रवन्ध काव्यो मे भी वण्ये-वियय प्राय. वे 
ही हैं जो दीघ विम्तार वाने प्रवन्ध-काव्यो मे है । वस्तुतत. इनमे प्रासग्रिक कथाझो 
का अभाव-सा है । फारसी-साहित्य की लघुकथाएं ऐसे प्रवन्धकाव्यों की आदरां 
हैं। वहा पर बड़े-बड़े प्रेमाख्यानों से लेकर छोटी-छोटी प्रेमाख्यायिकाए तथा भ्रल्प 
विस्तार वाले प्रेमात्मक प्रसण तक मसनवियों और गीति-काव्यो मे पाये जाते 
हैं ।' 
हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यान प्राय: अधिक विस्तार वाले है । इनके भी वण्थे-चिषय 
प्राय वे ही है जो ऊरर सकेतित किये गए है । इतना अवश्य है कि एक ओर तो 
उन मे बछुँन-विस्तार की प्रवृत्ति पाई जाती है, और दूसरी ओर उनमे प्रेम की 
शूढ़ाभिव्यजना भी उपलब्ध है । इन मे नैतिकता का स्वर भी मुखरित हुआ्ना है 
और लौकिक-प्रेम की कीली पर घूमकर इन मे आध्यात्मिक प्रेम की व्यजना भी 
प्रस्तुत की गईं है । 
वण्यें-विषय को दृष्टि से हिन्दी के कई सूफी काव्यो मे हिन्दुजीवन और 
उसके लोकाचार का वडा व्यापक और विश्तृत वशंन किया गया है। स्वय 
'पदुमावत' इसका साक्षी है। इसके अतिरिक्त नायक की मृत्यु पर नायिका का 
सती होना भी प्रदर्शित किया गया है। कद्मीरी-सूफी-काव्यों मे नायक शौर 
नायिका प्रायः मुसलमान हैं और इसलिए उनके वैवाहिक या सामाजिक आचार 
सर्वथा भिन्‍न रूप मे प्रस्तुत किये गये है । 'हियमाल' को छोड़कर वहा नायक 
और नायिका की मृत्यु के उपरान्त सती होने की क्रिया भी नही दिखाई गई है अपितु 
कुछ मे तो नायक के मृत्यु-स्थल पर मज़ार का निर्माण भी करवाया गया है । 
“गौरी खूसरो' और 'लेला-मजनूँ” तथा 'यूसुफ जुलेखाः आदि मे इस तथ्य को 
देखा जा सकता है । 
हिन्दी के सूफी-काव्यों मे अविवाहिता कुमारियो की स्वच्छद क्रीडा, पूर्व 
पत्नी की विरहावस्था तथा पूव॑ पत्नी द्वार। प्रेषित वियोग-सदेश और नायक द्वारा 
प्रतिनायक के पराजय आ्रादि का भी वर्णन हुआ है जबकि कब्मीर के सफी 
प्रेमाव्यानों मे न विवाह से पूर्व नाथिका की अत्यधिक स्वच्छुदता का वर्णन है, 


कि 
(८34 «+ >> >कन-»%-ानन-क «बनना 3-4७ >+ ५-3 ०७ जन. 3० 


१. भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा, पृ० १४३ । 
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न पूर्व पत्नी की विरहावस्था का वैसा मामिक वर्णान है, जैसा जायसी ने भाग- 
मती का किया है । 

हिन्दी के सफी प्रवन्धकाव्यों मे अन्तर्जातीय विवाह का वर्णन कही भी नही 
हुआ है। नायक तथा नायिका दोनो ही सजातीय है, अर्थात्‌ या तो वे दोनो हिन्दू 
है अयवा वे दोनो मुसलमान है | कश्मीरी-काव्य जेबा निगार' इस परम्परा से 
सर्वंथा भिन्‍न रूप प्रस्तुत करता है ।' 'जेबा-निगार' मे ईश्वर का वरदान प्राप्त 
कर जब ज़ेबा के उत्पन्न होने पर ज्योतिप-विशारद ब्राह्मण कन्या के लक्षण 
देखते हुए उसके भविष्य के विषय मे किसी विध्र्मी मुसलमान युवक के साथ 
विवाह होने की बात का परिचय पाता है, उस समय पिता को अ्रपकीति का 
अभास होकर चिन्ता सताने लगती है।' हिन्दी काव्यो मे पुत्र के जन्म पर लक्षण 
के लिए ज्योतिषी के बुलाए जाने की बात भो कही गई है ।' माता-पिता के 
सम्मान या लज्जावश कन्या मर्यादा के पालन-हेतु स्वेच्छा के प्रतिकूल कार्य होने 
पर जीवन-त्याग तक की कल्पना करती है: 

हो सौ मारी पिता घर, बोलत वचन लजाऊ । 
तब मै बचों कलक ते, प्राण कांप मर जाऊ ।* 

बहु-विवाह की प्रथा के कारण कई सृफी-काव्यों मे सौतिया-डाह अथवा 
सपत्नियों मे पारस्परिक वेमनस्थ का भी वर्णान हुआ है । हिन्दी का “'चन्दायन * 
झौर 'पद्मावत” तथा कश्मीरी का 'हियमाल” काव्य इस वर्शांन की उपलब्धि 
कराते हे । इस वर्णन के होते हुए भी पातित्नत्य, शील तथा सतीत्व के महंत्व 
की चर्चा भी इन सूफी-प्रबन्धों मे हुई है । 

काव्य द्यास्त्रोकत महाकाव्य के वर्ण्य-विषयों का समावेण तो प्रायः इन सूफी 
काव्यों में है ही, उनका अ्रधिक ध्यान सामाजिक तथा लौकिक आचारो की 
ओर भी रहा है। यही कारण है कि ज्योतिषी, भृत-प्रेत, योगी, तथा सिद्ध प्रादि 
के वर्शनो को भी यथास्थान समाविष्ट कर दिया गया है। यह वर्णान तत्कालीन 


१ सपुन मोलूम तस भ्रज इल्म तजीम, ग्वड्ञन्य आगाज यम्पसुन्द आसि 
इस्लाम | गछित बालिग गछिहअस दर इश्क भ्रजाम, जवानाह तस पतन्रह 
दीवानह्ू आसी--जेबा नियार, पृ० ५। 

पडित देश-देश के बाये, पोथी काढ जनम दरणाये--हस जवाहिर, पृ० ४२। 
वही, पृ० ४३ । बी: 

द्रष्टव्य--चदायन, डा० परमेहवरी लाल गुप्त, पृ० ३३२ । 
द्रष्टव्य--पदुमावत, डा० 'माताप्रसाद गुप्त, पृ० ४१४-४१५ | 
द्रष्टव्य---हियमाल, वली झल्लाह मतो, पृ० श्८ । 
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लोक मान्यताओं के चित्रण मात्र हे जो वष्यं-विपयो को जन-साधारण के समीप 
रखने के प्रयत्न से लगते हे । 


पात्र और चरिज-चछित्ररश 
कदमीरी प्रवन्ध काव्यों मे अलोकिक, काल्पनिक तथा प्राक्ृतिक पात्रोका 

चरित्र-वित्रण हुआ है। अलौकिक पात्रो जैसे खदा, ईग्चर तथा इन्द्र आदि का 
चित्रण वेरदान तथा प्रेम-पथ के पश्चिको की सहायता के लिये हुआ है । गुलरेज 
मे राजा तेफूर को खुदा के वरदान से ही पुत्रोत्पत्ति होती है ।' 'हारुन-रशीद 
में राजा अपने पुत्र को कामना खुदा से करता है। 'जेवा नियार' में हुसन 
आबाद के ज्योतिष-विगारद ब्राह्मण को मदिर मे जाकर ईश्वर की उपासना 
के अनन्तर ही पुत्र-प्राप्ति से मनोकामना सिद्ध होती है ।' महमृद गामी ने अपने 
काव्य 'यूमुफ-जुलेखा मे अलौकिक पात्र की आका»-वाणी द्वारा प्रेम-पथ की 
पथिका जुलेखा को ढाढ्स वधवाया है। 'मुमताज बेनजीर” में मुमताज की 
सहायता इन्द्र करता है ।' कभी-कभी आध्यात्मिकता एवं अ्रलौकिकता के प्रतीक 
किसी फकीर का वर्णुन भी सन्‍्तानाभाव की पूर्ति के लिये किया गया है। 
सोहनी मेयवाल' मे दानवीर सौदागर अलीबंग को पुत्र की उत्पत्ति फकीर के 
आजोीर्वाद से ही होती है : 

प्रछमननी गव फकीराह ल्वबुन दर गार, 

वजअरी क्वरुन तस निश हाल इजहार ।* 


(वह पूछते-पूछने आगे वढा भर अन्त मे गुफा मे बैठे एक फकीर के पास पहुचा । 
करुणापूर्ण शब्दों मे उसने उसे अ्रपना सारा वृत्तान्त सुनाया ।) 





१ दुआ तश्रम्यसुन्द सपुन अश्रज्ञ हक श्रजावत, क्वरुन तस खास फरजन्दाह 
अनायत--गुलरेज, स० मुहम्मद यूसुफ टेंग, पू० ५५। 

२ म्बख्तह जन होरुन अज दीदअह दर दुआ, बारे खुदाया बख्य फरजन्दह 

पारसा हारुन रणजी, प० ३ | 

में वोजुम दाद करतम खस्तह दिलगाद, चल्यम मे गम त बम वस्णम मे 

ओऔलाद--जेबा-नियार, पृ० ५ । 

४ तति वथित वति वश्नच आयस तस गैवी खबर, पाक थावत बातनावत 
निधशेह यारस गम मं बर | पृू० ३॥ 

४ सपुन आखिर तमिस प्यठ हुकुम इद्राज़, चह बेगक वस्णमक वा शाह 
मुमताज़--मुमताज वेनज़ीर, पृ० ६२ । 

5६- सोहनी नेबबाल, पीर मही-ठद-दोन 'मिसकीन', पृ० ३ । 
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सूफी-कवि मूर्ति-पूजा को व्यर्थ मानते थे । ब्रह्म को निराकार एव सर्वव्यापक 
मानना ही उन्हे अभीष्ट था, फिर भी उन्होने अलौकिक पात्रों की कल्नना 
लौकिक पात्रों के रूप मे की है। 'हियमाल” का नायक नागराय प्रेमिका के 
सौदये पर ही मुग्व होकर उसकी प्राप्ति के लिये राजकुमार के रूप मे परिः 
बतित होता है। निर्धन फकीर एव उसकी पत्नी को अपना परिचय देते हुए 
नागराय कह रहा है 

वो झादम छुसनअ्रह ज्ञात परी छम, मे दर हर सूरते जलवअहगरी छम ।' 
(मैं कोई मानव नहीं हूं। मैं तो परीजाद हू । मैं सदा उसी अलौकिक प्रकाश मे 
झ्रालिप्त रहने वाला हूं ।) 

काल्पनिक पात्रो के भ्रन्तगंत देवो, भूतो, परियो, डायनो तथा ऐशय्गरो का 
वर्णन हुआ है । 'बहराम व गुल अन्दाम” मे नायक बहराम को सफ़र नामक देव 
तथा उसके भाइयो से मल्लयुद्ध करना पडता है। बहराम शअत्यन्त वीर था।' 
देव अथवा मृत बहराम से हारने के भ्रनन्तर क्षमानयाचना करते है भौर फिर वे 
बहराम के सहायक सिद्ध होते हैं । 'गुलरेज” मे नाजमस्तं को बंदिनी बनाने 
वाला एक देव ही है, अ्रजबमलिक उस देव को मारकर उसे वहा से मुक्ति दिला 
देता है । वह देव उसका तीर लगते ही पृथ्वी पर गिर पडता है और एक भूकम्प 
सा आ जाता है | यह नाजमस्त स्वयं परियो की ही राजरानी है ।* भ्रजबमलिक 
तथा नौशलब के विवाह के अवसर पर परिया सामूहिक रूप से गाती है।' 
नागराय का समन-नगर देवो तथा जिन्‍नो का निवासस्थान है ।* 'गुलनूर-गुलरेज' 


१. छु काफिर बदशुगून दर बुत परस्ती, गोमुत गुमराह अज खामी व मस्ती । 
-जेबा-निगार, पृ० ५। 

२. हियमाल, वली श्रल्लाह मतो, पुृ० १५ । 

३. बने क्याह भोस मर्द कार व जप्नरी, बवकते, जग च्योन शीरे शिकअरी | 
--बहराम व गुल अन्दाम, पृ० ३ । 

४. द्रष्टव्य--वही, पृ० ७-९ । 

५. कोहा हू, तीरभ्रह सअत्यन बर जमीन प्यव, जि लग्नरजह कोह व मगश्नदानन 
बुन्यूल गव--ग्रुलरेज, सपादक, मुहम्मद यू सुफ टेग, पृ० १३० । 

६. बञ्न छत परियन जिनन हअज पादशाहबाय, जुवस अन्दर छि दर बयत 
अलामा जाय---वही, प्‌ृ० १२५॥ 

७. मारश्रह मति च्योन छुम मारम म्वतये, दिल गोम म्वतये मेलखना-- वही. 
पृ० २२५ । 

८. द्र॒ष्ट्व्य---हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० १५। 
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में दिलाराम पर जादू करने वाली एक डायन नानवाइन है।' ये परिया तथा 
भूत कभी-कभी स्वय कष्ट उठाकर सहायता भी प्रदान करते है। “लेला-मजनू! 
मे मजनू को दूध पिलाकर पालन-पोषण करने वाली शाहयरी ही है।' ऐयारी 
का वर्णुत 'जेबा निगार' मे हुआ है, उसमे ऐयार ही निगार को कुछ सुधाकर 
पनी प्रेमिका जेंवा से पृथक करके अपने पिता के पास ले झाते है ।* 

प्राकृतिक पात्रो मे पशु-पक्षी एवं पुरुष-स्त्री दोनो पात्र प्रमुख है। पशु-पक्षी 
पात्रों का वर्शंन हारन-रश्ीद, यूसुफ जुलेखा (गामी वहाजी मही-उदु-दीन 
मिसकीन) ग्रुलरेज, ग्रुलनूर-गुलरेज तथा लेला मजनू (कबीर लोन, गामी व पीर 
मही-उद्‌-दीन “मिसकीन' कृत) आदि प्रबन्धकाव्यों मे हुआ है । हारुन रशीद मे 
एक पक्षी नायक अजीज की हथेली पर बेंठकर सब दर्शको को चकित करता 
है । गामी के 'बूसुफ-जुलेखा' मे याकब अपने पुन्न यूसुफ का हाल पक्षियों स इस 
भकार पूछता है - 

पीर याकूब छुसे प्रारान, इयछ प्रछान जानावरान, 
म्पोन यूसुफ डयूटवोन नासअ, हिरतथ चदमअ्र स्याह छुस तश्न ।* 

(पक्षियों से कुणल-समाचार पूछने वाला याकब प्रतीक्षा कर रहा है । वह उनसे 
पूछ रहा है कि क्‍या उन्होने हिरणो के समान काले नेत्रो वाले उसके पुत्र यूसुफ 
को कही देखा तो नही ।) 

इसी भाति हाजी मही-उदु-दीन 'मिसकीन' के 'यूसुफ जुलेखा' भे विक्षिप्ता 
नायिका जुलेखा अपने प्रियतम यूसुफ के विषय मे उसका हाल पक्षियों से पूछती 
है 


प्रछहान जानावरन त्वह्वि यार म्योतुय, 
बुछुव मा सझ मुस गमख्वरार स्थोनुय ।* 


१. परान मग्नन्थअर नज़र कअरनस ज़ि दृकान, सपुन वज़गालह शाहजादस 
वयक आन रटित थोवुन सु वज़गालह बजजीर, अनिस तमि डुर्शान यिछ 
सख्ती बतकदीर--गुलनूर-गुलरेज, पृ० ४२ 

२ शाह परी द्वद दिनि आयि हाय ।--लैला-मजनूं, कवीर लोन, पृ० ११ ॥ 
निगारस हाथ वशहर गैेज गअय तिम, दृहुक झाराम रातुक ख्वाव त्रोबुक, 


निगार नाजनीन त्वोत वातनोवुक, कतरुक 

बदरवार--ज्ेवा-निगार, पृ० ६५ । 0033 2020 
४ यी दपन गहजादनअथ कओर दस्त ज्यठ | 

जानवाराह झाव तस बर दस्त व्यूठछ | पृ० ७। 
५. यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० ६। 


६- यमुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पृ० २२ । 


३२० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


०७७ लि... 


(वह पक्षियों से पूछने लगी कि क्या तुमने पीडित करने वाले मेरे प्रेमी को कही 
देखा तो नही |) 

गुलरेज” मे नायिका ही माता के गाप से पक्षी बनकर अपने प्रियतम की 
तलाश मे इधर-उधर भटकती रहती है । “गुलनूर-गुलरेज' मे घोड़े पर बेठने 
वाली नायिका गुलनूर जब समन नगर से वापस नहीं लौटती, उस समय नायक 
दिलाराम अ्रनजान मार्ग के कारण पुनमिलन की शका से प्रकम्पित हो उठता 
है किन्तु तत्काल दो पक्षियों का वार्तालाप उसे प्रेमिका से मिल पाने के लिये 
सहायक सिद्ध होता है ।' कबीर लोन के “लला मजनू” में तोता ही मजनू का 
पत्र उसकी प्रेमिका लैला तक पहुचा देता है ।* गामी के 'लेला-मजनू' मे ऊट का 
वर्णान हुआ है ।' इसी प्रकार हाजी मही-उद्‌्-दीन 'मिसकीन' के 'लेला-मजनू' 
में पवर्नों तथा कौए" को दूत के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। 

पुरुष-पात्रो मे मजनू (कबीर लोन द्वारा वर्शित मजनू को छोडकर), 
फरहाद, यूसुफ, मेयवाल तथा मंयार जैसे साधारण पात्रो के अतिरिक्त शेष सभी 
नायक राजकुमार है | ये सभी नायक अत्यन्त सुन्दर तथा आदजंवादी युवक है | 
उनमे दृढता तथा एकनिष्ठता के दर्शन होते है | 'हियमाल' के नागराय को छोड 
कर शेष सभी नायक भ्रविवाहित है। वे नायिका की प्राप्ति के लिये श्रग्नसर हो 
जाते है । अपनी नायिका की प्राप्ति के लिये वे फकीर, योभी अथवा सन्यासी 
बनकर 'वस्ल” (ईश्वर मिलन) की इच्छा रखते है। मजन्‌,' फरहाद” एवं सूर्य 


१ बनागश्नह जानवर जोराह वसित आयि, बशाखे आन शजर यकजा कश्नर 
अख जाय, हृपुन मादन नरस ऐ दिलबरे मन, कथा वन नेरिह राथाह साइता 
जन--गुलनू र-गुलरेज, पृ० ३५ । 

२. तोतो गच्छतो दोस्तस लाग दोस्तदअरिये । पृ० २१ ॥ 

३ शबभ्रह भ्रकि लक्षल ऊटस खअसित द्रायि, वारअह तस मार मजि ज्वलह 
आयि । पृ० १२ । 
कि ऐ बादि सबाला सपुन तेज, मे छुयना दिल दृदमुतन आमतावअह । 
पृ० १४ । 

५. नितमों कावअह यारस म्यानि ग्रावश्रह, 
यितमो सालअह इमशब हाल बावअह । प्‌ १४ | 

६. जामअह तरअवित तञ्न पानस जन्दअह वशअलुन, 
तसव्दुर यारअञ्रह सअन्दी सूर म्वलुन । लेला-मजनू, गामी, पृ० ४। 

७. वदुन शीरीनि मति फरहादअह म्याने, कवअ॒ह दिचमय अजयत जगलन 
मज़--शझीरी खुसरो, पृ० १० । 


क्ब्मीरी और हिन्दी मृफी-प्रवन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि ३२१ 


रूप नियार,' फ्कीर रूप मे चित्रित किए गए है। 'हार््व-रक्षीद का अजीज, 
थघुलरेज़र! का अजव-मलिक और “चन्द्रवदन' का मेयार आदि थोगी के रूप मे 
हमारे सम्मुख आते है । नागराय, वहराम, मेयवाल तथा वामीक जैसे तायकों 
को मन्‍्यासी दिखाया गया है जो सभी सासारिक प्रलोभनों को छोड़कर इच्छा- 
पूर्ति के लिये कठिनाइयों को पार करते चले जाते है। लगभग सभी नायक 
प्रथम-दशेन करते ही मूृछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। फरहाद,' नागराय, 
निगार * मेयवाल' तथा मंयार' आदि सभी नायको की ऐसी ही दछ्या होती है । 
दर्गनीय पुरुष बुड से गुल अन्दाम के गुणो का श्रवण करते ही नायक वहराम 
पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पडता है ।” इन नायको मे प्रेम-रोग इतना बढ 
जाता है कि वैद्य आदि का उपचार भी उसे ठोक नही कर पाता । 'जेबा-निगार' 
में नायक निगार प्रेम-रोग का शिकार वन जाता है और उसके असाध्य रोग 
को वैद्य भी दूर नहीं कर सकते . 

मर्ज तग्नम्यसुन्द बुछुक मुहलक न हअयिल, 

तम्युक तचखीण जोनुक सख्त मुश्किल । 
(उन्होंने उसका प्रेम-रोग झसाध्य जान पाया। उसका उपचार उन्हे 
अत्यन्त कठिन प्रतीत हआ ।) 





१. तमाज़न भाफतावश्नच सख्त लञ्मज तस, 
खय तन गर्मअ्रह क्रायि सपत्य गञ्जज तस । जुंवा-निगार, पृ० ७५ । 


न +- ह् 
कवा त्श्मवित लिवासे सादगी प्राव, ख्याले जाही व शहज़ादगी श्राव, 
वही, पृ० २३ | 


२. अव्वल अज़ आच चब्मअह ख्वद अनुन जोद, पथर प्यव डेशिवुन्चुय वेखवर 
गव--श्ीरी-खुसरो, पृ० ६ । 

हे. वसित प्यव जमीन अज दस्ते सैयाद। हियमाल, वली अल्लाह मत 
पु० श्षव 

४. यिकत तस गह॑ज्ञादस वञ्मच ढर गोज, च्वलुस सन्न व करार अ्रज्ञ दिल 
डवलुस होश--जेवा निगार, पृ० १४। 

*- सुन मुच्ताक तस कुन ल्वोग चुछने, वयक दीदन सपुन वेहोग सरमस्त, 
सोहनी मेयवाल, पृ० ७। 

कक प्यव खस्तअह चवेण, अज ज़ख्मे जानानअह दिलरेश | चद्धवदन, 

७ ॥ 

७ ति बूज़ित शरहज़ाइअह गव वेहोण, घरावन हुस्नकी दितुनस दिलस जो 
“जहराम व गुल अन्दाम, पृ० ५। 

८. जेंबा-निगार, पृ० १७। 


३२२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


लग्रभग प्रत्येक नायक के पिता के ग्रुणो पर प्रकाश डाला गया है। इन 
प्रबन्ध-काव्यो मे 'शीरी-खुसरो” के खुमरो, 'यूसुफ-जुलेखा' के अजीज 'वामीक- 
अजरा' के बहमन तथा “रैणा जेवा के नाविक के अतिरिक्त और अन्य किसी 
काव्य मे प्रतिनायक की कल्पना नही की गई है। अन्य पुरुष-पात्रो मे या तो नायक 
के मित्रो का वर्शुंन हुआ है अथवा उपनायक या प्रादर्श पुरुषो का चरित्र चित्रित 
किया गया है । 

स्‍त्री पात्रों मे नायिका, उपनायिका अथवा अश्रन्य स्त्री-पात्रों का चरित्र 
चित्रित किया गया है । कश्मीरी प्रबन्ध-काव्यो की अधिकतर नायिकाए सश्नान्त 
राजकुल की युवा स्त्रिया है। शीरी, जुलेखा, गुल भ्रन्दाम, झजरा, चन्द्रवदन, 
बेनज़ीर गुलनूर तथा जेबा भ्रादि राजकुल की युवा राज्य-कन्याए है। भ्रधिकतर 
नायिकाए अ्रविवाहिता है और केवल लैला, शीरी, जुलेखा तथा भ्रज़्रा को ही 
इनमे विवाहिता रूप मे चित्रित किया गया है। सभी तायिकाए अपने सतीत्व 
की रक्षा करने मे सफल होती है। वे रूप-सौदये की मूत्ति है और नायक उन 
पर प्रथम-दर्शन मे ही मुग्ध होता है। वे भपने प्रण॒य मे दृढ है । गुलनूर-गुलरेज' 
मे नायिका गुलनूर पुरुष वेश धारण करके अपने प्रेमी दिलाराम को नानवाइन 
डायन से मुक्ति दिलाती है ।* ये प्रधान नायिकाए परमात्मा का प्रतीक भ्रकित 
की गई है भौर उनके नख-शिख बरंन में तथा कथा के घटना-चक्र मे उनके 
प्रमात्म-तत्व का सकेत निरन्तर होता रहा है। लैला मे उसी “नूर अली नूर' 
का रूप समाया हुआ है ।' प्रायः सभी नायिकाओ का नख-शिख वर्णात उसी 
ईदवर का आभास-मात्र है। कुछ नायिकाए अपने साघक नायक की परीक्षा भी 
लेती है। 'मुमताज बेनजीर” मे नायिका अपने प्रेमी नायक की परीक्षा उसी रूप 
मे लेती है,' जिस रूप में श्षीरी ने फरहाद की परीक्षा लो थी । सकेतित तथा 
व्यवहृत भ्र्थ में नायिका ब्रह्म तथा नायक आराधक दिखाया गया है । 'हियमाल' 
को नागिनो के अतिरिक्त प्राय, किसी काव्य मे प्रतिनायिका की कल्पना नहीं हुई 
है ।' 'बहराम व गुल अन्दाम” मे बहराम रूह अ्रफजा को देव के हाथो से बचा 


१. बलअन मरदानअह रख्ताह रोज़ मस्तूर, दितुन मर्दानश्रृह प्रठयन ताज 

बरसर---१० ४४ । ४ 

२. ड्थकअह तस सुबहा ख्वतन श्ोस रोशन, तसन्‍दी हस्तश्रह गव ससार तोशन 
-ज़ैला-मजनू , गामी, पृ० ८ | 

३. द्रष्टव्य--मुमताज बेनजीर, पृ० २६-२८ । 

४. गुनाह बख्शुम करियोमम इम्तिहानाह, शीरी खुसरो, गामी, पृ० १० । , 

५. द्र॒ष्टव्य---हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० ५५-६० । 
तथा द्रष्टव्य---हियमाल, सैफ-उद्‌-दीन, प० ५६-६१ । 


कव्मीरी और हिन्दी सुफी-प्रवन्धकारो पर तुलनात्मक दृष्टि ब्र३े 


लेता है । 'गुलरेज' मे नाजमस्त तथा उसकी वहिन मस्तनाज़ उपनायिकाओं के 
रूप मे आई है। अन्य स्त्री पात्रों मे लेला' तथा नौजलव की माता आदि का 
भी वर्णन हुआ्ना है । 
हिन्दी के प्रवन्धकाव्यों मे सी अलौकिक, काल्पनिक तथा प्राकृतिक पात्रो 
का चरित्र-चित्रण हुआ है। ये अलौकिक पात्र पद्मावती के शिव एव पावंती, 
चित्रावली के शिव एवं पाव॑ती, इद्रावती के शिव एवं पावंती तथा हस जवाहिर 
के ख्वाजा खिज्ञ के रूप मे आये है। ये सतान का वरदान देने, अन्य पात्नो की 
परीक्षा लेने तथा प्रेम-पथ के पथिको की सहायता करने मे सहयोग देते है। 
'हम जवाहिर' का हस, 'इद्रावती' तथा 'चित्रावली” का सुजान अलौकिक पात्रों 
के वरदान से ही उत्उन्त होते है । 'पद्मावत' मे भवानी एक सुन्दर श्रप्सरा का 
रूप धारण कर रत्नसेन की परीक्षा लेने के लिये उपस्थित होती है। वह कहती है : 
सुनहु कुवर मोसों एक वाता । जस रग मोर न औरहि रात्ता । 
श्रो विधि झूप दीन्ह है तोका । उठा सो सबद जाइ सिव लौका | 
तब ही तो कह इन्द्र पठाई | गे पदुमिनि ते आछरि पाई। 
श्रव तजु जरन मरन तप जोगू । मो सो मानु जनम भरि भोगु ।' 
किन्तु रत्नसेन अपने प्रेम-पथ पर चलकर दृढता का परिचय देते हुए कहता 
है: 
भलेहि रग तोहि श्राछरि राता । भोहि दोसरे सौ भाव न बाता [* 
ये अलीकिक पात्र नायक को प्रेम-पंथ की छहता के लिये सहायता ही देते 
है । 'पद्मावत” मे जब रत्नसेन सिहलगढ के पास किकतेव्यविमृढ होकर शअ्रपना 
अन्त करने के लिये तैयार होता है, तभी शिव आकर उसे सिद्धि-गुटिका देते हुए 
सिहलगढ मे प्रवेश करने का गा बता देता है ।' झूली देने के समय भी शिव 





१. (क) द्रप्टव्य--लेला-मजनू, गामी, पृ० ३ । 
(ख) द्रष्टव्य--लेला-मजनू , पीर गुलाम, मही-उद-दीन “मिसकीन', 
पु० १०॥ 
रे द्रप्टव्य--गुलरेज़, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० १६६-१७४ तथा 
१६७-२०३ ॥ 
जायमी भ्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६१ | 
वही, पृ० २६१ । 
सिद्धि गोटिका राजें पावा | औ मैं सिद्धि गनेस मनावा । 
जब संकर सिधि दीन्ह ग्रोटेका। परी हल जोगिन्ह गढ छेका । वही, पृ० 


रद्द । 


९) 
9 


श 
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रत्नसेन को वचाता है ।' ये पारलौकिक पात्र लौकिक चरित्रो के रूप मे भी कही- 
कही आए है। लक्ष्मी रत्नसेन को छलने का प्रयत्न करती हुई कहती है : 
हो पदुमावति रानी रतनसेनि तू पीठ | 
आानि समूद मह छाडे अ्रब रे दबे मै जीउ ।* 

काल्पनिक पान्नो मे राक्षस एवं परियों का चरित्र चित्रित किया गया है। 
इन राक्षस पात्रो का चित्रण मृगावती, पद्मावती, मधुमालती तथा चित्रावली 
आदि काव्यो मे हुआ है। “चित्नावली' मे वर्णित राक्षस अत्यन्त श्रहदय है 
जो सुजान को अरक्षित न छोडकर उसको अपने साथ “चित्रावली” के नगर ले 
जाता है | मृगावती, पद्मावती तथा मधुमालती के राक्षस-पात्र श्रत्यन्त कठोर 
है । 'मुगावती' मे योगी राजकुमार ही रुकमिन नामक सुन्दरी को राक्षस के 
चगुल से बचाता है| 'पद्मावत' का राक्षस अति विज्ञालकाय होने के कारण 
रत्नसेन को पिहल से लौटते समय बडे कष्ट देता है : 

राज कहा रे राकप बौरे जानि बूभिक बौरासि । 
सेतबध जह देखिन्र श्रागें कस म तहा ले जासि ।' 

मधुमालती' का राक्षस-पात्र उपनायिका प्रेमा को उठाकर ले गया था। 
मनोहर उस राक्षस को मार कर प्रेमा को छुडा लाता है। परियो का चित्रख 
“हस-जवाहिर' काव्य मे हुआ है जो हस-जवाहिर की उपयुक्त जोड़ी का वेध- 
विवाह कराने मे सफल होती है । 

प्राकृतिक पात्रो मे पशु-पक्षी श्रादि पात्रों का इन काव्यों मे चित्रण हुआ है। 
पद्मावत का सुझा, “इन्द्रावती” का तोता, नागमती का पछी, 'चित्रावली' का 
अजगर एवं मत्त हाथी, “मृगावती” मे स्वय हरिणी के रूप मे मृगावती तथा 
'सधुमालती” मे स्वय पदछी रूप मे मधुमालती आदि पात्र इन्ही के भन्तगंत आते 
है । प्राकृतिक पात्रों के भीतर ही इसके पुरुष एवं नारी-पात्र भी आते है । पुरुष- 
पात्रों मे रत्नसेन तथा “इन्द्रावती” के राजकृवर को छोडकर शेष सभी नायक अवि- 
वाहित हैं । ये सभी नायक राजकुमार है । “चित्रावली' के सुजान की प्रेम-प्रेयसी 
कौलावती भी थी । लोरक एक साधारण नायक है। ये सभी नायक कुमारी 


१. श्रगिनि बुकाइ पानि सो, तू राजा मन बृूझू । 
तोरे वार खपर है लीन्हे, भिख्या देहु न जूक ।--वही, पृ० २६७ । 
२. जायसी ग्रन्थावली, डढा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २€८। 
३. वही, पु० ३े८५ । 
४. जिमि तलिर जरि काटे तन घर खसि परे निदान । 
तिमि राकस पुहुमी परेड कया परिहरे परान । मचुमालती, पूृ० १४६। 
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राजकुमारियों से ही प्रेम करते हैं। इनमे से केवल चदा तथा जुलेखा ही विद्- 
हिता हैं। इन नायकों में दृढता के दर्शन होते हैं। चदायन', 'पदुमावत', 
'हुसजवाहिर' तथा 'यूसुफ जुलेखा' मे प्रतिनायकों की भी कल्पना की गई है। 
नाधिकाए प्रत्वस्त सुन्दरी है। चदायन”, पद्मावत , खित्रावली, हसजवाहिर 
तथा इद्रावती में एक ही प्रतिनायिका है। अन्य स्त्री-पात्रो मे लायिक की मा 
तथा दूती आदि पात्र भी झा जाते है। 

सूफी-काव्यो के सभी नायक श्रेम-साधक हैं और इसी के लिये वे भनेक 
प्रकार के कष्ट सहृते है। यद्यपि कई काव्यों में प्रतिनायक की उपस्थिति विद्यमान 
हैं, किन्तु उनकी पराजय के बाद नायक तथा नायिका का चिर-मिलन प्रदर्शित 
कर लिया गया है। यह चिर-मिलन दो रूपो मे दिखाई पडता है । नायक भ्रौर 
नायिका के मिलन के उपरान्त काव्य को सुखान्त बनाकर उसे समाप्त कर 
लिया गया है भ्यवा कुछ काव्यो मे नायक और नायिका दोनो ही शरीर-त्याग 
करते है तवा चिर-मिलन की स्थिति का अनुभव करते है। कश्मीरी का सुफी- 
काव्य जीरी खुमरो ऐसा काव्य है जिसमे नायिका तो एक है किन्तु नायक दो 
है, फरहाद तथा खुसरो । इसी भाति 'यूसुफ जुलेखा” मे भी एक नायिका तथा 
दो नायक है, अ्रजीज्ञ वद़्ीर तथा यूसुफ । 'शीरी खुमरो' में साधक की सपूरों 
कठिनाइयो का चित्रण तो फरहाद के माध्यम से हुआ है और शीरी तथा फरहाद 
का प्रेम ही उस अलौकिकता की अ्रभिव्यजना करता है जो सूफी-सिद्धान्तो के 
अनुकूल है । फरहाद की मत्यु के अनन्तर शीरी अपने पति खुसरो के साथ पुन. 
गृहस्थ जीवन के सुख का अनुभव करती है, जबकि वह फरहाद की मृत्यु पर 
यह उद्गार भी प्रकट करती है कि वह कयामत तक उसके साथ वबचन-बद्ध 
रहेगी । इसमे फरहाद श्रौर खुसरो दोनो का ही चरित्र-चित्रर शीरी के प्रेमी के 
रूप में हुआ है किन्तु गीरी तथा फरहाद का प्रेम अलौकिक और आद्वत प्रेम 
का साक्षी है जबकि खुसरो तथा णीरी का प्रेम सामाजिक मर्यादाओ के अनुकूल 
लौकिक प्रेम है। संभवत्त कवि का उद्देश्य लौकिक तथा अलौकिक प्रेम की एक- 
साथ अभिव्यजना करना था । इसी स्थिति के परिणामस्वरूप खुसरों तथा फर- 
हाद के चरित्र-चित्रण में तो किसी प्रकार की त्रुटि नही आने पाई 
है, पन्‍न्‍्तु शोरी का चरित्र पदुमावती की भाति न रहकर उससे कुछ भिन्‍न हो 


१ मना पूछहि कहा निसि कोन्ह । कौन नारि मोर क॑ दीन्ह । चदायन, डा० 
परमेद्वरी लाल गुप्त, पृ० २१३ । 


२. नागमती कारन के रोई। का सोर्व जी कत विछोई ।--पद्मावत, डा० 
माताप्रयाद गुप्त, पृ० 5६४ | 
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गया है। सासारिक प्रेम करने वालो के साथ क्या परमात्म-तत्व स्वरूप नारी 
प्रतीक ब्रह्म का स्नेह भी वैसा ही होता है जैसा अलौकिक प्रेम के साघक के 
प्रति ? इस अस्पष्टता के कारण ही शीरी का दिव्य तथा अभ्रनौकिक रूप कुछ 
फीका पड गया है । इसी प्रकार को स्थिति “यूसुफ जुलेखा' मे भी है परन्तु वहा 
यूसुफ की मृत्यु के साथ जुलेखा की मृत्यु भी प्रदर्शित करके उनके परम रूप की 
सुरक्षा कर ली गई है । 


प्रकृति-चित्ररण का स्वरूप 

कश्मीरी प्रबन्धकाव्यो मे प्रकृति का चित्रण कई रूपो मे हआ है । मानवीय 
भावनाओं से असयुक्त शुद्ध अ्रक्ृति-वर्णन कुण्ड, सरोवर अभ्रथवा हौज, सागर, 
दरिया, मरुस्थल, वन-उपवन तथा नगर आदि के रूप मे हुआ है । कुण्ड श्रथवा 
सरोवर का वर्णन 'हियमाल” मे हुआ है ।' हौज का वर्शान मसनवी “जेबा-निगार' 
मे कवि ने उस समय किया है जब नायिका जेबा उसमे स्नान करं॑ने के लिये 
उततरती है | यह हौज़ प्रत्यत आकर्षक है ।' सागर का वर्णांन मसनवी शुलरेज' 
मे हुआ है जब अजब-मलिक उसमे तूफान के समय अपने मित्र रासख से 
बिछुडकर किसी तख्ते पर वेठकर बह जाता है।' अधिकतर कहमीरी सूफी- 
कवियों ते सागर से अपरिचित होने के कारण विशालकाय दरिया को 
ही सागर के रूप में स्वीकार करके उसका वर्णांन किया है। इस प्रकार सागर 
के रूप मे दरिया का वर्णन 'रैणा व जेंबा” “मुमताज़ बेनजीर” तथा 'सोहनी- 
मेयवाल ” भ्ादि प्रबन्धकाव्यों मे हुआ है । मरुस्थल का वर्णन “मुमताज वेनजीर' 
में हुआ है जब नायक सुमताज्ञ को प्रेम-परीक्षा देते हुए महासुन्दर परी की 





१. (क) बहोजे वजू तदारुक रबनी झारुक--हियमाल, सेफ-उद-दीन, पृ० १३ । 

(ख) छि नागस अन्च् श्रन्द्यी गोतह गोनह गुल, चमन बन्दी योस्मन हा ए 
सुबल--हियमाल, वली अ्रल्लाह मतो, पृ० ११। 

२. बसहने बाग होजाह ओस ख्वशतर, शुबन यथ जन्तस, मज होजे कोसर, 
पृ० है०। 

३ न बूजुम यारसुन्द पैगाम ने नेब, पनअन्य यिम सपश्रत्य असिम गरम तिम 
गशञ्नब, गुलरेज़, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ११३॥ 

४. ब दरिया दर सोज वरक गव ख़ानअह, सु जेबा ह्मत बा आब बेकाननञ्नह 

, पाई? १०। | 
५. छुम रोबगअह युधुय बणाय वला, दरिया बुथ आप तिथुय दोवाला, पूृ० ६३ ॥। 
६. तलातुम सख्त छुम श्रज मोजे दरिया | पृ० ४२ | 
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तलाश मे कठिनाइयों को पार करना पडता है! वह पव॑ंतो तथा मस्स्थलो मे 
उप्ते ढृढ़ता फिरता रहता है ।! इन कवियों ने नज्द-वन का चरणुन किया है जहा 
साथक अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए साधना-रत रहता है। महमूद गामी 
तया कबीर लोन के “लैला मजन्‌” मे नायक मजनू अपनी प्रेमिका लला की 
प्राप्ति के लिये नज्द-वन का ही आश्रय ग्रहण करता है । 'सोहनी मेयवाल' मे 
नायक मेपवाल कुम्हार के घर से निप्कासित किए जाने के अनन्तर वन का ही 
मार्ग ग्रहण करता है ।* 'वामीक अज़रा' मे भी निराश वामीक अपनी प्रेमिका 
की प्राप्ति के लिये वही साधना-रत रहता है। उपवन का वर्णान लगभग सभी 
काव्पो में हुआ है। 'गुलरंज' मे 'वागअक तअरीफ' (उपवन की प्रशसा) शीर्षक 
प्रसग मे कवि का कथन है कि “यदि पृथ्वी पर कही स्वगे है तो यही है, यही 
है, यही है! 'हियमाल' मे नायिका 'हियमाल' के उपवन की शोभा देखकर नाग- 
राय विमोहित होता है ।९ इसी प्रकार संफ-उद्‌-दीन द्वारा रचित हियमाल' मे 
भी बलवीर के उद्यान का वर्णेत कवि ने मनोरम दाब्दों मे किया है” “ग्रुलन्‌र 
गुलरेज' मे भी कवि ने गुलफाम नगर के राजोद्यान का वर्णुन अत्यन्त मनोहारी 
ढग से किया है । इस मे इस रहस्य का भी उदघाटन हुआ है कि नायिका 


१ छहझ्मडान गव कोह व सहरा जस्तअह जस्तअह--प्ृ० ३० । 
२. (१) 'भ्राव मजनू लारान नज्द रोटन, दोस्तन भ्रश्नशनावन पान झ्वटुन । 
+न्‍जलैला मजनू, गामी, पूृ० ६ । 
(२) मंगान झ्रास तस ख्वदायस थाव तम कन, मे छुहनअह मोलूम हावहतम 
नज्द कुइ वन--लेला मजनू, कबीर लोन, पृ० २६ । 
३ प॒कान गव जगलस मज़ वोत रिवान, वज़परी हाल भझ्के नाल दिवान, 
पृ० २२ | 
४. वनस मज्‌ ओस आजक हमदम आह, वगिद अग्िदे तस हागल तअझ्न हिरन, 
पृ० २३। 
५ अगर फिरदौस वर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्त व हमी अस्त व हमी 
हम्त, गुलरेज, समपादक, मुहम्मद यूसूफ टेंग, पृ० १४८॥ 
६. सु नागराय अलगअवञ्नह ओतत आव, ल्वगुस दागाह वुछुझनी बाग बर 
द्राव--हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० १६ । 
७. चयन मंज़ कम परी पीकर ज़री पोश, यिमन मज़ नन चरी कमि गृदवी 
पोच, पृ० ६६ । 
८5. चमन अन्दर चमन गोण्ड्मुत चमन तत, गृन व बुलबुल तञ्म सुबल हम 
समन तल, पृ० १३ ॥ 
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गुलनूर सात गढों के भीतर एक श्रप्यित उद्यान मे वास करती है ।' नगरो का 
नरणुन प्रायः प्रत्येक काव्य मे मिलता है क्योकि इन से वर्णित नायिकाए प्रायः 
राजकुमारियां होने के कारण सुन्दर नगरो मे ही निवास करती है । लेला मजनू 
में कवि कबीर लोन ने अरब का वरुन अत्यन्त महिमाशाली शब्दों में किया 
है।' 

अधिकतर काव्यों भे प्रकृति का चित्ररा उपमानों के रूप मे नख-जिख के 
झतगेत हुआ है। कही-कही वह दृप्टात रूप मे वर्णित हुई है। कही-कही प्रकृति 
मानव के प्रति सहानुभूतिमय भी दिखाई गई है। नज्द वन में जाने वाले 
वियोगी मजन' तथा वामीक' के चारो ओर हिरण तथा वारह सिगे ही रहते है। 
वे भी उनके दु.ख के समभागी बनकर उनसे विलग नही होना चाहते । 

इन प्रवन्धकाव्यों मे पटू-ऋतु-वर्शंन अथवा बारहमासे का वर्णन नही हुआ 
है । प्यृंगार-रस की अभिव्यक्ति के लिये अधिकतर कवियों ने वसन्‍्त को ही 
अपनाया है ! वसनन्‍्त (वहार) का वर्शांन कवियों ने नायक-नायिका के मिलन के 
समय किया है ! उप्तके द्वारा साधक-साध्य के 'वस्ल” (ईश्वर मिलन) की भांकी 
प्रस्तुत की गई है । 'गुलरेज' मे नोशलब व अ्रजबमलिक के इस मिलन की 
प्रसन्‍नता मे प्रकृति की प्रफुल्लिता का चित्रण देखिए : 

फसले वहार श्रामद खुशबू गुलन मुबारक,' 

(बसत झा गया है। पुप्पो की यह सौरभ मुवारक हो ।) 

गुलनुर-गुलरेज” मे कवि ने इस बहार के “वसल' का रूपात्मक वर्णोत 
करते हुए कहा है: 

वसलअकी पोश फवल्य फसलकिस नारस, 
५ है २ 
नारअरह मजञ्न फवल्यमित क्याह छि गुलजार ।* 





१. सतन किलन अन्दर बागाह भहस खूब, वुछभ्रनी यस॒ चलन तस जन्तुक लूब, 
वही, पृ० १८। 

२. सु अरब क्याह ओस मणशहुर, तमि मजअह भाशकन हुन्द द्राव जहर, अमा ते 
हाय रंगीन जाय अजली, जि, आ सेव वज़ि गम हर जरह खग्नली, 
पृ० 

३. समित अश्नस्य हिरन हागल सअह तञ् हापत, तमिस अच्य अद्य विहित 
तति दर मुसीबत । लैला मजनू, गामी, ए० १३ । 

४ बनस मंज़ भअ्श्रस्य आशिक हमदम आह, वगर दा गरदतस हागल तप्न 
हिरन । वामीक अज्रा, पृ० २३ | 


४, वही, पृ० २१४। ६. वही, पृ० ५। 
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(अतिशय प्रेमाग्नि के इस बहार में 'वस्ल' (ईव्वर मिलन) के पुष्प खिल 
उठे । इस असीम प्रेमाग्नि के कारण प्रकृति की शोभा क्‍या हो अद्वितीय रूप 
धारण कर गई है।) 

लैवा निगार' में भी इसी प्रकार का सुखद-मिलन भ्रस्तुत किया गया है !' 

वियोग के समय सुन्दर प्रकृति भी नायिका को दु खदायिनी प्रतीत होती 
है । वामीक की अनुपस्थिति मे वाग की शोभा अज़रा के लिये घृटनमय वाता- 
घरणा प्रस्तुत करतो है ज्ेवा को अपने प्रिय के वियोग मे रात्रि का अघकार 
प्रसारित मातम की भांति प्रतीत होता है ।' इसी प्रकार मसनवी “जेबा निगार, 
में नायिका जेवा को वियोग के कारण श्रावश-मास पौप-मास जैसा प्रतीत 
होता है । उसकी दणा अमर बिना गुप्क यबरज़ल फूल की भाति हुई है ।* 
उमके घिलाव से प्रकृति मे भी एक कपकपी उत्पन्न होती है ।' पीर मही-उद-दीन 
नमिसकीन' ने अ्रपने काव्य” 'लैला-मजनू' मे लैला के विलाप के समय प्रकृति को 
पूर्ण सहानुभूतिमय दिखाया है।" मुमताज़ को भी प्रिया के वियोग मे प्रकृति अपने 
समान केसर-पुष्प की माति पीली दिखाई देती है ।* 

हिन्दी प्रवन्धकाव्यों मे शुद्ध प्रकृति-चित्रणा समुद्र, सरोवर, वन-उपवन तथा 
सगर-वर्णंन के रूप मे हुआ है | यात्रा करते हुए नायक सागर के तुफान मे फस 
जाते है । रत्नसेन की नौका पद्मावती के साथ घर झ्ात्ते समय क्षतत-विक्षत हो 
जाती है और दोनो विभिन्‍न दिज्ञाओं में चले जाते हैं ।* इसी प्रकार मधुमालती' 





१. निद्यातस ऐजकिस फसले बहार आयो, मुवारक श्रेस्त मतलब वबस्ले या 
आयो--१० ५२ ॥ 

चु रोस्तुय वाग गोधुत कोह अन्दोह, गमुक जब हाय वन्योमुत राहतुक दोह । 
-+-वामीक अ्रजरा, पृ० ३० | 

जमानअह नीलगोन गव अज्‌ गमे ओ, सपुन श्रालम सियाह भ्रज मातमे मो, 
“रेणा व जेबा, पृ० ११। 

४ फराकन चशग्नमन्य कप्रोरनम श्रावनस पोह---जेवा निगार, प्‌ ७६ । 


चोम्बरो कर चुछत्त वारअह, वले चीमार यवरजल---वही, पृ० ६८। 

वदान वारव दिवान तमि शोर क्‍्याह तुल, ति बूजित गव कोहिस्तान 

नजलजुल--वही, पृ० ६६ । 

७. सवा हर तरफ रफतार तब्रावान, पयाम गुन्न व बुलबुल वातनावान । पृ २६ । 
वनान गह जैफरान पोशण कुनुय हाल, इ जर्दी म्यानि जर्दी हञ्मज छि 

तमसाल--मुमत्ाज वेनजीर, पृ० ३५ ॥ 

चोहित टूक दूक सब भए। अ्य न जाने दहुं कंह गए । 


भव राजा रानी दुइ पाटा । दूनो वहे भए दुइ वादा ।--जायसी प्रन्थावली, 
डा० मात्तानसाद गुप्त, पूृ० 5८६ ॥ 
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में भी मधुमालती की खोज मे जाने वाला योगी मनोहर चार मास तक _ सागर 
में यात्रा करता फ़िरता है ।' 'चित्रावली' मे सुजान की नौका भवर मे फसती है 
झौर श्रगस्त्य की कृपा से वह डूबती नही ।' सरोवर का वर्णन मृगावती, पद्मावत 
तथा चित्रावली मे हुआ है । 'पदमावत' मे मानसरोवर का वर्णान करते हुए 
कवि ने कहा है : 
खेलत मानसरोवर गई | जाइ पालि पर ठाडी भई। 
देखि सरोवर रहसहिं केलि । पदुमावति सौ कहहि सहेली ।* 
'चित्रावली' मे सखियो के साथ सरोवर मे प्रवेश करने वाली नायिका के विषय 
में कवि ने कल्पना की है - 
तीर घरिन सब चीर उतारी, धाइ धसी सव नीर मभारी, 
कनकलता फैली सब बारी, पुरइनि तीर जानु जल डारी | 
मानहु ससिसग सरग तराई, केलि करतअ्रति लागसोहाई । 
हस देखि जलहर तजि गए, पदुम सर्ब दिन कुमुदिनी भए ।* 
ये सरोवर उपवनो मे ही स्थित है। कासिम शाह ने अपने 'हस जवाहिर' मे रूप- 
सौदयय के रूप में मायके की स्वच्छुन्दता का वर्णन करते हुए कहा है 
मोर कहा आवो फुलवारी, जब सब जाव गवन ससुराटी । 
खेल लेव जो खेलव गोरी, जब लग रहौ पिता पर मोरी।* 
सरोवर मे जल-क्रीडा का वर्णोन 'इन्द्रावती” मे इस प्रकार हुआ है : 
सुरज उआ आकास ही, चन्द्र उआ जल माह, 
कुमुद तामरस फूले, दोउ मित्र के पाह,' 
नूर मुहम्मद ने अपनी “अनुराग बासुरी” मे फुलवारी का वर्ण॑नन्मात्र भी 
किया है । वाटिका का सुन्दर वर्णान 'चित्रावली' मे भी हुश्रा है : 


१. बोहित बोभि समृद चलावा | विधि का लिखा जानि नहिं पावा | 

मास चारि गए पानिहि पानी | फुनि सो अदिन घरी नियरानी |--१० ६६ | 
द्रष्टव्य---चित्रावली, पृ० २३२ । 

« जायसी ग्रन्यावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १५६ । 

« चित्रावली, पृ० ४७ । 

« हंस जवाहिर, पृ० ४७। 

वही, पृ० ६० । 

सब मन भावन प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मन फुलवारी | 

मन फूलवारी चहु दिस फूली, फूली फुलवारी जेहि भूली ॥ 

भूलि देखि उरबसी गौरी । गौरी भई प्रेम सो बोरी ।--(० ६५८ 


ढ़ दूत हु हू हूए २० 
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सीत्तल सघन सुहावन छाही, सूर किरिन तह सचरे नाही ।* 
गोवर-तगर के वर्णन मे वृक्षों तथा पुप्पो की चर्चा इस प्रकार हुई है : 
दारिउं दाख वहल ले आई । नारिंग हरिक कहै न जाई। 
कट्हर तार फरे अभ्रविरामा । जामुन के गिनती को जाना।' 
नगर-वसोन पदुमावत, चित्रावली, इन्द्रावती तथा पुहुपावती आदि प्रवन्ध- 
काव्यों में हुआ है। 'पद्मावत्त' मे सिहल का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है : 
घन अवराउं लाग चह पासा | उठे पुदुमि हुति लाग श्रकासा । 
तखिर सत्र मलैगिरि लाए। भे जग छाह रनि होइ छाए। 
मले समीर सोहाई छाहा | जेठ जाड़ लागे तेहि मासा | 
ओही छांह रैनि होड आवे | हरिअर सब्र अकास दिखावे।' 
पचित्रावली” में गाजीपुर तथा रूपनगर के उद्यान का वर्णन हुआ है। 
कालिजर एवं आगमपुर का वर्शान 'इद्राचती' मे हुआ है ।" इसी प्रकार 'पुहुपावती' 
में काशीयुर तथा रूपनगर का भी वर्णन हुआ है | काजञीपुर का वर्णन देखिए : 
काशञीपुर संघन सम जानहु, एक एक बहु रूप बखानहु ॥ 
बरनों का घनि देश सुवेसा, निज्ु निन घर से नरेजा। 
कही कही प्रकृति का वर्णन उपमानो के रूप में भी हुआ है। उपदेशात्मक 
नथा इृप्टांत रूप में प्रकृति का चित्रण सुरम्य वन पडा है । 'चंदायन” के दोनो 
ही वबान्हमानों में प्राकृतिक उपकरणों का उल्लेख इस रूप मे हुआ है : 
हँवत मोहि विसारे, जिहि पर कामिनि रावइ | 
सिरिजन मुयउं तुसार, वेग कह सूदझज आवइ ।' 
पदट-ऋतचु-वर्णन तया बारहमासा-वर्णन प्राय. सभी प्रवन्धी मे हुआ है । 
प्रकृति-चित्रण करते हुए इसे सहानुभूतिमय रूप में भी प्रकट किया गया है। 
इसके अतगंत हीरामन तोता, मैना तथा अन्य सदेशवाहक पछी आते हैं जो नायक 
अयवा नायिका के प्रति सहानुमूति प्रदर्शित करते है । मनुप्य के सुख-दुःख के 
प्रति सहानुभूति न्खने वाली प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है: 





*. हंस जवाहिर, पृ० ६१। २. चदायन, पृ० 5६॥। 

- जायमनी भ्रन्यावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३०८ । 

४. सरवर तौर पछिम दिसि जहा, चित्रावली की वारी तहां । 
सीनल सच्चन सृहावन छाही, नूर किस्नि तह सची नाही ।--पृ० ६१ । 
भूवर के भूधर गढ ऊपर, भूवर ऊपर सोहें भूधर ।--5त्तराद्ध । 


चंदायन, पृ० ३०८५ 


शो 


बग 
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में भी मधुमालती की खोज मे जाने वाला योगी मनोहर चार मास तक सागर 
में यात्रा करता फ़िरता है ।' “चित्रावली' मे सुजान की नौका भवर मे फसती है 
ओर अगस्त्य की कृपा से चह डूबती नही ।' सरोवर का वर्णन मृगावती, पद्मावत 
तथा चित्रावली मे हुआ है | 'पद्मावत” मे मानसरोवर का वर्णन करते हुए 
कवि ने कहा है : 
खेलत मानसरोवर गई । जाइ पालि पर ठाडी भई। 
देखि सरोवर रहसहि केलि । पदुमावति सौ कहाह सहेली ।* 
'चित्रावली' मे सखियो के साथ सरोवर मे प्रवेश करने वाली नायिका के विषय 
में कवि ने कल्पना की है : 
तीर घरिन सब चीर उतारी, धाइ घसी सब नीर मभारी, 
कनकलता फैली सब बारी, पुरइनि त्तीर जानु जल डारी | 
सानहु ससिसग सरग त राई, केलि करत अ्रति लागसोहाई । 
हस देखि जलहर तजि गए, पदुम सबब दिन कुमुदिती भए ।* 
ये सरोवर उपवनो मे ही स्थित है। कासिम शाह ने अपने “हस जवाहिर' मे रूप- 
सौदये के रूप मे मायके की स्वच्छन्दता का वर्णन करते हुए कहा है : 
मोर कहा आवो फुलवारी, जब सब जाव गवन ससुराटी । 
खेल लेव जो खेलव गोरी, जब लग रहौ पिता पर मोरी॥।" 
सरोवर भे जल-क्रीडा का वर्शान 'इन्द्रावती' मे इस प्रकार हुआ है : 
सुरज उआ शभ्राकास ही, चन्द्र हआ जल माह, 
कुमुद तामरस फूले, दोठ मित्र के पाह,' 
नूर भुहम्मद ने अपनी 'अनुराग बासुरी' मे फुलवारी का वर्णन-मात्र भी 
किया है । वाटिका का सुन्दर वर्णान चित्रावली' मे भी हुआ है : 


१ बोहित बोकि समुद चलावा | विधि का लिखा जानि नहिं पावा ! 
मास चारि गए पानिहि पानी | फुनि सो अदिन घरी नियरानी -- १० &६ । 
द्रष्टव्य--चित्रावली, पृ० २३२ । 
« जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १५६ । 
- चित्रावली, पृ० ४७ । 
« हस जवाहिर, प्ृ० ४७। 
वही, पृ० ६० । 
» सब मन भावन प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मन फुलवारी | 
मन फुलवारी चहुं दिस फूली, फूली फूलवारी जेहि भूली ॥ 
भूलि देखि उरबसी गौरी । गौरी भई प्रेम सो बोरी /--प्ृ० &छ 
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सीतल सघन सुहावन छाही, सूर किरिन तह सचरे नाही।' 
गोबर-नगर के वर्णन मे वृक्षों तथा पुष्पो की चर्चा इस प्रकार हुई है : 
दारिउं दास्त वहुल ले आई । नारिंग हरिक कहै न जाई । 
कटहर तार फरे अविरामा । जामुन के गिनती को जाना। 
नगर-वर्णोन पदुमावत, चित्रावली, इन्द्रावती तथा पुहुपावती आरादि प्रबन्ध- 
काव्यों मे हुआ है । 'पदुमावत' मे सिहल का वर्णोन करते हुए कवि ने कहा है - 
घन अवराउ लाग चह पासा | उठे पुहुमि हुति लाग अकासा। 
तखिर सववे मलेगिरि लाए। भै जग छाह रेनि होइ छाए। 
मले समीर सोहाई छाहा। जेठ जाड लागे तेहि मासा । 
ओही छाह रेनि होइ आाव । हरिश्रर सब अ्रकास दिखावे।' 
चित्रावली” में गाजीपुर तथा रूपनगर के उद्यान का वर्णन हुआ है। 
कालिजर एवं आगमपुर का वर्णन 'इंद्रावती' मे हुआ है।' इसी प्रकार 'पुहुपावती' 
में कागीपुर तथा रूपनगर का भी वर्णन हुआ है। काशीपुर का वर्णन देखिए : 
काणीपुर सघन सभ जानहु, एक एक वहु रूप बखानहु ॥ 
वरनो का घनि देश सुवेसा, निजु निज घर सव्व नरेगा। 
कही कही प्रकृति का वर्णन उपमानों के रूप मे भी हुआ है। उपदेशात्मक 
तया ्प्टांत रूप मे प्रकृति का चित्रण सुरम्य वन पडा है । 'चदायन' के दोनो 
ही वारहमासो मे प्राकृतिक उपकरणो का उल्लेख इस रूप मे हुआ है : 


हेवत मोहि विसारे, जिहे पर कामिनि रावइ | 
सिरजन मुयउ तुसार, वेग कहु सुरुज आवइ | 


पट्‌-ऋणतु-वर्णन तया वारहमासा-वर्णन प्राय. सभी प्रवन्धो भे हुआ है । 
प्रकृति-चित्रर्य करते हुए इसे सहानुभूतिमय रूप मे भी प्रकट किया गया है । 
इसके अतर्गत हीरामन तोता, मैना तथा अन्य सदेजबाहक पछी आते है जो नायक 
अयवा नायिका के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते है । मनुष्य के सुख-ढु,ख के 
प्रति सहानुभूति रखने वाली भ्रकृृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है : 





१. हस जवाहिर, पृ० ६१! २. चदायन, पृ० ८६ | 
३. जायगी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृू० ३०८ | 
४. सरबर तीर पछिम दिसि जहां, चित्रावली की बारी तहा 
सीतल सच्चन सुहावन छाही, सूर किरिन तंह संचो नाही --प० ६१ । 
५. भूघर के भूधर गढ़ ऊपर, भूघर ऊपर सोहें भूधर ।--5त्तराद्ध । 
६. चंदायन, पृ० 3०५८ | 
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जो न पस्तीजम्ति जिउ मोर भारवी, पूछ देखु गिरि कानन साखी । 
को पुकार मंजोरन गोवा, कुहुकि कुहकि बन कोकिल रोवा ॥ 
गयो सीखि पपीहा मन बोला, अजहू कोकत वन वन डोला । 
उड़ा परेवा सुनि गम वाता, अजहूं चरन रक्त सो राता | 
'पद्माव्रत' में पक्षी आधबी रात को वोल कर नागमती को ढाढस बचाता 
है । हंस जवाहिर' में पर्रीहा हंस का शुभचिन्तक है और वह उसे सन्‍्मार्ग पर 
चलने का आदेश देता है : 
दुविधा का मग छांडि के, एक पंथ तू साज । 
क निज लेड जवाहिरे, के रमी कर राज ॥* 
वियोगी को अपने वियोग की परछाही सर्वंत्न दिखाई देती है। उसे अगने 
चारो ओर की प्रकृति भी दुखी दिखाई देती है। उसे कभी प्रकृति का सुखमय 
स्वरूप और कभी उदास स्वरूप अपने प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता प्रतीत 
होता है । 'चित्रावली' में नायिका के विरह को देखकर वनस्पतियां बारह मास 
तक पत्ते नही धारण करती । अनार का हृदय भी विदीणं हो जाता है किन्तु 
उसके प्रियतम को दया तक नही आती ।* 
प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में भी हुआ है । नानदरीप' मे कोयच की कूक, 
मोर के गोर एवं पपीहे की पी-पी से विरह उद्दीप्त द्वोते हुए प्रदर्शित किया गया 
है ।' इसी भांति कत्रि नूर मुहम्मद ने अपनी रचना अनुराग वासुरी' में वसन्‍्त 
का वर्णन उद्दीपन रूप में किया है : 


१. चित्रावली, पृ० १६७ । 
२. फिरि फिरि रोई न कोई डोला | आधि राति विहंगम वोला । 
--जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३६४ । 

« वही, पृ० ७६ | 

४. फूले फूल सिखी गुंजारहिं, लागी झ्रागि अनार के डारहिं। 
हक का करूँ कहा अब जाऊं, मो कह नहिं जग्रत मंद ठाऊं ।---य्रुसुफ जुलेखा, 

सार । 

५ वनस्पति मुनि विथा हमारी | बरहे मास होय पतमरारी । 
दारिम हिया फाटि सुनि पीरा | पं पिय तोर न दया सरीरा । 
--चित्रावली, पृ० १६८। 

६. एहि जुगुति दिन बीतेउ भारी, निसि आये विरहिन दुख भारी । 
देखत चन्द चन्द विरारा, पपीहा बोल सवद “जिउ मारा | 


चोलहि मोर सोर बन माहा, भीली भकति काम तन ढाहा। 
कोकिल कुकत कलरव बोली, विरह पसीजि भीजि तन चोली । 


न 
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फूला देख सुलच्छन लाला, बूक्रा भरा रक्त सो ध्याला। 
कहा अरे लाला अनुराग, सोनित तिय पीयसि केहि लागी। 
केहि सनेह को दगध अपारा, लाछ तोहि हिरदय मे डारा। 
चयपा पील रग लखि वेही, कहै पीत किन कीन्हा तोही ॥' 
सूफी प्रेमाख्यानों में आया हुआ प्रकृति-चित्रणः अपनी स्वतत्र-सत्ता नहीं 
रखता। प्रकृति का वर्णन या तो उद्दीपन की दप्टि से है या रहस्यवादी भाव- 
नाओ के स्पष्टीकरण के लिए ।* 
प्रेम 
- झ्रारम्भ--नायक तथा नाथिका, दोनो ग्रुण-श्रवर, चित्र-दशंन, स्वप्त-दर्शन 
अथवा प्रत्यक्ष-दर्शन के द्वारा एक-दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं। उनका यह 
प्रश॒य-व्यापार उनके अ्रभिभावकों से छिपा रहूता है और गुव्त रूप से दोनो 
मिलते हैं, फिर अभिभावकों की सम्मति भी प्राप्त हो जाती है। किसी-किसी 
आरुयान मे तो इसी स्थर पर विवाह हो जाता है और किसी-किसी में नाग्रिका 
एवं नायक विछुड जाते है। भौर कुछ संकटो के पश्चात्‌ दोनो का मिलन हो 
जाता है। प्राय कहानी यही पर समाप्त हो जाती है | जिन काव्यो में विवाह 
आीक्र हो जाता है उन मे नायक एवं नायिका फिर विदुड जाते हैं भ्ौर अन्त मे 
फिर मिलते हैं ।' कतिपय विशोगान्त कच्मीरी काव्यों मे यह मिलन सायक- 
नायिका की मृत्यु होने पर दिखाया गया है। इश्क-मज़ाजी के द्वारा इच्क- 
हकीकी का प्रतियादन करना ही इनका मूल उद्देण्य है । 
प्रेम मूल रूप मे स्थायी भाव है और अन्य सभी स्थायी भावों से यह सबल 
भी है। श्वगार-वर्णोन मे वह रति का पर्यायवाची है | सूफियो का प्रेम ठीक-ठीक 
रति का पर्यायवाची नही माना जा सकता क्योकि रति की चरम परिणति सम्भोग 
में होती है। यह ठोक है कि कतिपय सुफी-काव्यो में प्रेम की परिशलि सम्भोग 
झशगार में प्रदशित की गई है और पूर्वराग जन्य विरह भी उससे उद्दीप्त 
करने का ही साधन बना है तथापि सैद्धान्तिक रूप में सूफियो का प्रेम वासना 
विरहित प्रेम का ही प्रतीक है। अपने अलौकिक रूप में मिलन के वणंन-स्थलो 
पर वह रति का पर्यायवाची बन जाता है, परन्तु विरहानुभूत्ति के समय वह अ्रसीम 
तथा न्यापक फर्म का स्वरूप ग्रहण कर लेता है | यही कारण है कि प्रेंम की 
अलौकिकता का उत्कृप्ट रूप विरहानुमूति में ही अभिव्यक्ति पाता है। सूफी- 





» चित्रावली, पृ० १२२ । 


२. जागसी के परवर्ती हिन्दी-यूफी कवि और काव्य, पृ० २४३ । 
३. हिन्दी प्रेमाह्यान काव्य, पृ० २२८ | 


३३४ कदमी री शौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


काव्यो के ध्येय की पूति भी विरह-चरणंनो मे ही होती है, इस लिए प्रेम-भाव को 
जब साहित्य की कसौटी पर कसा जाता है अथवा प्रबन्ध-काव्यो मे रस की पृष्ठ- 
भूमि मे उस्त पर विचार किया जाता है, तब वह रति का स्थान ग्रहण करता 
है । मुक्तक-काव्यो मे यह भाव की स्थिति विद्यमान नही है जबकि प्रबन्ध-काव्यो 
में वह झ्गार-रस का मूल स्थायीभाव तथा आध्यात्मिक धरातल पर साधक और 
- साध्य के असीम एवं अलौकिक प्रेम का परिचायक बन जाता है। प्रेम भाव के 
उत्तरोत्तर एव क्मिक-विकास का रूप सूफी-काव्यो मे अत्यन्त ही मनोव॑शञानिक 
ढग से चित्रित हुआ है और उसकी पद्धति तथा विकास के मनोव॑ज्ञानिक एवं 
शास्त्रीय परम्पराओ से भ्रनुमोदित कारणो को भी प्रस्तुत किया जाता रहा है। 
प्रेम के विकास की एक ही प्रकार की निश्चित दिल्या प्रायः सभी सूफी-काव्यो में 
उपलब्ध होती है । 
विकास 

इन काव्यो मे प्रेम तथा रूप का सम्बन्ध विद्येष रूप से दिखाया गया है । 
प्रेमारम्भ का मूल कारण रूप-सौदय ही है जो वस्तुत- उस 'नूर-अली-नूर' की ओर 
सक्रेत करता है। इस प्रकार साधक पूरी आस्था रखता हुआ कि मैं मूलत- उसी 
का हु और उससे विलग ही बडा हू उसके साथ पुनर्मिलन के लिए वह आतुर हो 
जाता है। यही उसकी विरहावस्था की स्थिति है ।' अन्त मे साधक उस सौदर्य॑शाली 
ईदवर मे अवस्थित होता है । इसके लिए नायक को पारिवारिक बन्धन बाघ नही 
पाते । जन्म-जन्तान्तर का प्रेम ही नायक-नाथिका को एक-दूसरे की ओर आाक- 
थित करता है। इस प्रकार सूफी मसनवियों का विषय इस श्रकार है कि जीव॑ 
ससार के रूप-राग मे किस प्रकार लिपटा रहता है, भोग-विलास मे लीन है, भौर 
सदगुरु के आदेश अथवा अन्तरात्मा की पुकार से विचलित हो किस भ्रकार 
वह प्रियतम की ओर उन्मुख हो चल पडता है, पर बीच में ही लोभ-विशेेष के 
कारण कस जाता है और फिर उचित आदेश पाकर अपने लक्ष्य मे लीन हो 
भ्रपने को सत्य समककर परमात्मा और जीवात्मा का एकीकरण कर अपनी 
वास्तविक सत्ता का परिचय प्राप्त कर लेता है।' साधक -को जब अपने श्रमीष्ट 
की प्राप्ति होती है तो वह आत्म-विभोर हो जाता है । 
४५--शूंगार-रस--संयोग एवं विप्रलस्भ 

ससार प्रकृति पुरुष की केलि रगस्थली है। नारी-पुरुष की ग्रीति, प्रक्ति- 


१. सूफी-काव्य-सग्रह, प्ृ० १०२-१०३ | 
२. भारतीय प्रेमाख्यान काव्य, डा० हीरकान्त श्रीवास्तव, प्रकाशक, हिन्दी प्रचार 
पुस्तकालय, वाराशसी, द्वितीय सस्करण (१९६१) पृ० ६० । 
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पुरुष की वडी प्रीनि का प्रतिविम्ब-मात्र है। श्ुगार-रस की इसी प्रीति का श्रति- 
पादन इन प्रेमार्यानों में प्राप्त होता है ।' रति-भाव जब पूर्णया पुष्ट और 
चमत्कृत होता है तभी उसे श्वगार-रस कहते है। नायक एवं नायिका इसके 
आलम्वन होते है । सम्बा, सख्ती, चन, उपवन, बाग तड़ाग, चन्द्र, चादती, चन्दन 
अमर-गुजन, कोकिल-कूजन, ऋतु-विकास आदि अगार-रस के उद्दीपन माने जाते 
है। अभग, प्रपाग दौदर, मृदु मुस्कान, हाव-भाव आदि श्छुगार-रस के श्रनुभव 
के अन्तर्गत भाते हैं। उम्रता, मरण, श्रालस्थ एवं जुगुप्सा को छोडकर शेष 
निर्वेदादि सपूर्ण भाव, इस में सचारी या व्यभिचारी भाव होते है ।* 

शूगार रस दो प्रकार का है--सयोग श्वूगार एवं विप्रलम्भ श्युगार । 
कश्मीरी प्रवन्चकाव्यों मे सयोग-ख्यगार का वर्रान झात्मा-परमात्मा के मिलन हेतु 
क्रिया गया है। 'बहराम व ग्रुल अन्दा म', 'गुलरेज,' “मुमताज बेनजौर' 'गुलनूर- 
गुलरेज' तथा 'रैशा व जेवा” सयोगान्त-काव्य हैं जिनका अन्त नायक-नायिका 
के विवाह-बन्धन मे हुआ है। 'बवहराम व गुल अदाम' मे तायक-नायिका के मिलन 
के अश्रवसर पर कवि मौलवी सदीक श्रल्लाह ने समोग की सुखद अनुभूति का 
भावात्मक चित्रण किया है। आत्मा तथा परमात्मा की रहस्यात्मक अनुभूति का 
आभास ऐसे ही स्थलो पर मिलता है । 'गुलरेज” में त्ञायक भश्रजब मलिक तथा 
नायिका तौशलव का मिलन साथक-साध्य का भ्रपुर्व तादात्म्य प्रकट करता है 
“मुमताज वेनजीर' में जादवत मिलन की महिमा का गान हुआ है। उस मे 
सयोग-शुगार ही 'वस्ल' (ईइवर मिलन) का स्वरूप है।" “गुलनूर-गुलरेज़' मे 
प्रेमी-प्रेमिका के श्रन्तिम मिलन अथवा तादात्म्य की भावना में भद्गता एच 
जालौनता का परिचय मिलता है ।' इसी भाति प्रवन्चकाव्य 'रैणा व ज़ेवा' में 





« वही, पृ० ६६। 

« भारतीय प्रेमाल्यान काव्य, पृ० ६६। 

* सपुन बेताब अज मस्ती गहनणाह, क्वरुन विसयार वूसअह वर रुखे माह । 
सपुन मदहोश अज् वाबव जवानी, वमा होगी ल्वबुन गंज निहानी । 
“3० १५॥ 

४ वलेकिन फर्क वोज ए मर्दे हुशियार, मज़ाजी जान गुल हकीकत जान गलज़ार । 

-युलरेज, सपादक, मुहम्मद यूमुफ टेंग, पृ० २३७ । 

५. मियूलुक बचकञ्नल्य युदवी दूरिस्क रज, 

ल्वबुक आखिर वसालकि पूरिर्क गज ।--प० २५२ । 
६ दय त्रश्नवभ्रक खुशी हअन्दि नाग नोवुक, न्‍ 
बचागे वम्ल गुचअह फ्वलनोवक ।--पूृ० ५४ । 
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भी साधक-साध्य का मिलन पवितन्न भित्ति पर चित्रित किया गया है ।' शेप सभी 
काव्य वियोगान्त है । विप्रलम्भ शख्यूगार अपने धिविध स्वरूपो के साथ कश्मीरी 
सूफी-काव्यों मे अधिक परिपुप्ट रूप घारण कर गया है। इन मे आत्मा का 
परमात्मा से विछोह तथा उसकी ईब्वर-प्राप्ति को उत्कट इच्छा, लालसा, चिन्ता, 
स्मरण तथा गुण-कथन चित्रण है। विरह-दह्या के साथ पाण्डुता तथा सदेश्- 
प्रेपण की चर्चा इन मे विस्तार के साथ हुई है । नायक अथवा नायिका वियोगा- 
वस्था के समय प्रायः गज़ल गाते है। 'लेला-मजनू” मे मजनू* 'सोहनी मेयवाल' 
में मेयवाल' तथा 'हियमाल मे हियमाल आदि पात्र श्रपने प्रिय को पत्र द्वारा 
अपनी विरहावस्था का परिचय देते है। नायक निगार का अनारकली की भाति 
लाल गरीर केसर की भाति पीला पड जाता है तथा हिय फूल जैसा सौंदर्य 
अरिण पृष्प के समान रूप घारण करता है ।' 

इसी भांति “वामीक श्रज़्रा' में अपने प्रिय वामीक की वियोगावस्था के 
कारण अज़रा के यौवन-उपवन का जीवन-पुप्प घुलिमय बन जाता है । प्रिय के 
वियोग मे उसका हृदय विदीणों होने लगता है ।* 

हिन्दी के प्रेमाख्यानक काव्यों मे प्रधान रस शवूगार है जिसका वर्शान उसके 
दो रूपो-सयोग तथा विप्रलस्भ मे हुआ है । सयोग श्युगार मे कवियों ने नायक- 
नायिका का मिलन कराया है। ये अवसर प्रायः विवाह के पश्चात्‌ सुहागरात 
तथा दीघं विच्छेद के पदचात्‌ मिलन के रूप में आते हैं ।! इस मिलन के समय 
हास-परिहास भी होता है । 'पद्मावत' मे सुहागरात से पूर्व सखियो का प्रागमन 
होता है जो रत्नसेन के योगी वेष की खिल्‍ली उडाती है। इस मे सयोग के साथ- 
१. मुल्के रेशा जि बहर वस्ले वेताव, बगुलशन मुजतरिब मानन्द सीमाब--- 

पू० ५६ । 


२. द्रप्टव्य--लेला मजनू, कबीरलोन, पृ० २२। 
३. द्रप्टव्य--सोहनी मेयवाल, पृ० २६ | 
४. द्र॒प्टव्य---हियमाल, वली श्रल्लाह मतो, पृ० २२, २७ । 
५. सपुन जन जैफरान तस गुल श्ननारस, 
सपुन तस अरिण रग तत हिय पानस ।---ज्ेबा निगार, पृ० १७ | 
६. गुलालपअह ग्गे जानुक प्योम वर खाक, 


मे कत्यू क्याह रुद्ध जुज़ दागे दिल चाक ।--वामीक अज्जरा, पृ० र२। 
७. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० २८६ | 
८ धातु कमाय सिखाय तें जोगी । अब कस जस निरघातु वियोगी ।-- 
जायसी ग्रन्यावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३२० । 
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साथ सम्भोग का भी चित्रण हुआ है जिसके कारण इस में कुछ भ्रइलीलता का 
समावेश हुआ है ।' मन की “मघुमालती” में सम्भोग श्यगार का चित्रण नही 
है। इस मे कवि ने मधुमालती की केवल प्रथम समागम वाली लज्जा का ही 
चित्र-मात्र भ्रकित किया है : 
एक पिरीत जिय पिय क॑ श्रौ मे परथम संग । 
तिसरें लाज वियापति उपज न दृहु रति-रग ।* 
वचित्रावली' में भी पहेली वूमने तथा वाक-चातुर्य की चर्चा हुई है | कुवर 
सुजान के जोगी! हो जाने पर चित्रावली जो व्यंग करती है उसका अइलीलतापूर्ण 
चर्णोन हुआ हैं : 
सेद थंभ रोमांच तन, आसु पत्तन सुरभग 
प्रथम समागम जो कियो, सीतल भा सब अंग ।' 
किन्तु “इंद्रावती' में राजकुवर तथा इंद्रावती के विवाह द्वारा शभ्रात्मा एवं 
परमात्मा का मिलन कराए जाने के सकेत मे अरदलीलता का आभास नहीं 
मिलता किन्तु फलाहार के रूपक बाधने मे कवि की उक्ति मे अवश्य कुछ 
अदलीलता आ गई है : 
कुच श्रीफल बादाम दुग, भ्रघर खांड सम आहि । 
चाही सो फरहार मे, पावा लेउं सराहि।' 
इस प्रकार हिन्दी-सूफी-कवियों ने सयोग-श्वुगार मे सम्भोग के कायिक पक्ष 
का विशद वर्णन किया है । ऐसा करते हुए उन्होने मर्यादा को त्याग दिया है । 
निसार के “यूसुफ जुलेखा' के सयोग-श्वृंगार मे कह्मीरी काव्यो की भाति कायिक 
भोग का वर्णन नही हुआ है अपितु इस मे विवाह के अनन्तर यूसुफ एवं जुलेखा 
के इश्क हकीकी की ही चर्चा हुई है । 
वियोग का चित्रण वारहमासे के रूप मे अत्यन्त गभीर, मामिक तथा निर्मल 
डंग से किया गया है | नागमती को सारा ससार जलमय दिखाई देता है । उस 
की नौका विना खेवक के है । स्वय नाव थक गई है भ्रतः उसकी भेंट प्रियत्तम 
के साथ कंमे हो सकती है : 





९. द्वप्टव्य---जायसी ग्रन्यथावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३४८-३५१। 
२. मधुमालती, पृ० २३६। ३. चित्रावली, पु० २०४। 

४. इढ्ावती, उत्तग्ँ | 

चालीस बरस जोग मे कीन्हा, सुन क॑ नांच सववे कुछ दीन्हा । 

जब तोर नांव सुनाते कोई, पावे लाख देऊं जो कोई । 

बीस बरस रह्यो दरस अधघारा, वीस वरस सुन नाम संभारा । 
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परवत समुद अ्रगम बिच बन बेहड घन ढख। 
किमि करि भेटौ कत वोहि ना मोहि पाव न पाव ।' 

चदायन' मे चाद भी लोरक के विरह मे अत्यन्त व्याकुल होकर कहती है 

हो निसि चाद सुरुज कब पावउ । देवस होइ चढि सरग बोलावउ ।* 

विरही को पावस की रिस-भिम वर्षा तथा शरद-ऋतु की निर्मेल एवं स्वच्छ 
चादनी और शीतलता दाहक प्रतीत होती है। इसका चित्रण मत ने अपनी 
'मचुमालती' मे किया है । “चित्रावली” से तायिका चित्रावली पत्र लिखते 
समय नायक सुजान को यह प्रदर्शित करती है कि उसका ही सपूर्णो विरह इस 
सृष्टि मे व्याप्त है । 'हस जवाहिर' मे प्रिय के वियोग मे दुख-कातरता तथा 
आश्रयहीनता का भाव परिपूर्ण रूप से व्यजित हुभा है 

नेन चुबें जस सावन ओरी, पिउ बिन नाउ को खेये मोरी ।* 

“इद्रावती' मे वियोगावस्था की दसो दिशाओं का चित्रण हुआ है । इस 

में कवि ने बारहमासे का वर्णान विरह को उद्दीप्त करने के लिये किया है 
सुन्दर वाक मनाक न भाव, गगन चाक उद्ेग सतावे ।* 

कवि निसार ने भी वियोग-वर्रान मे बारहमासे की परम्परा का निर्वाह 
'यूसुफ-जुलेखा' मे किया है । 
अन्य रस 

अगार के अतिरिक्त कइमीरी तथा हिन्दी प्रेमाू्यानो में वीर रस का वर्खन 
हुआ है । प्रभु की पीडा मे विह्नल सूफी-कवियो ने काव्य-सूजन को आध्यात्मिक 
साधना का एक मनोरम और लौक-प्रियः रूप मान लिया है। उनके काव्य में 
प्रेम-रस (ज्यूगार) की प्रधानता है | युद्धइ-वर्णंनों के अवसर पर वीर-रस की जो 
भलक दिखाई पडती है, वह उस रस के परम्परागत प्रभाव की सूचक है | वीर 
ओऔर श्यगार काव्य-शास्त्र की दृष्टि से भले ही परस्पर विरोधी हो, काव्य-प्रयोग 


१. जायसी ग्रन्यावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३५५ । 
२. चदायन, पृ० १६१। 
३ भादो भरम भयावनि राति । 
विरह दवा मोहि सेज सघाती । 
सिघ मधघा पावस भकभमोरी । 
पेम सलिल दुहु लोयन ओरी । मघुमालती, पृ० २१४॥। 
४. ग्रयो सीखि पपीहा सन बोला, अ्रजह कोकत बन बन डोला । 
उड़ा परेवा सुनि मम वाता, श्रजहू चरन रकत सो राता | पू० १६७ । 
४. वही, पृ० १३७ | ६. पूर्वाद्ध | 
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मे वे एक-दूसरे के प्रेरक रहे है ।' इन दो प्रधान रसो के भ्तिरिक्‍त इन मे शान्त, 
चात्सल्य, वीभत्स तथा करुएणा-रस आदि का भी समावेश हुश्रा है 

कद्मीरी सूफो-काव्य, वहराम व गुल श्रन्दाम मे नायक वहराम मल्लयुद्ध 
मे प्रवीण है । वह कई देवो से युद्ध करता है ।' “चन्द्रवदन' मे मैयार की सहा- 
यता के लिये पट्टन नगर पर आकमणा किए जाने का भी वरणुन है।' शझ्ान्त- 
रस का वर्णात लैला-मजनू' मे हुआ है जवकि मजनू शान्ति प्राप्त करने के लिये 
नज्द-वन में जाता है । 'यूसूफ जुलेखा' से वात्सल्य रस का अद्भुत चित्रण हुआ 
है। पिता याकृव अपने प्रिय पुत्र यूसूफ के लिये विलाप करता है |" इसी प्रकार 
ज़ेबा निगार! में पिता अपने पुत्र निगार के लिये व्याकुल होता है और उसके 
वात्सल्य का वाध फूट पडता है।* बीभत्स इसका वर्शान खून के आसू बहाने के 
रूप मे हुआ है।” इसी भाति करुण॒-रस का परिपाक लेला-मजनू,“ शीरी खुसरो, 


१ द्रप्टन्य--मूल शोधप्रवन्ध, मध्ययुगीन हिन्दी कवियो के सकेतित व व्यवहृत 
काव्य-सिद्धान्तों का अध्ययन, पृ० ३७१ । 

२. द्रप्टन्य--बही, पृ० ३ । 

द्रप्टव्य---वही, पू० ७ 

४. (१) लैला मजनू, गामी, द्रष्टव्य--पृ० १२ । 

(२) वही, पीर गुलाम मही-उद॒-दीन (मिसकीन), द्रप्टब्य--पृ० ५६ । 
(३) वही, कबीर लोन, द्र॒प्टव्य--पूृ० २६। 

५ कतियू छांडत बो कस प्रश्नछप्न हाल चोनुय, मे चानी पुछि ल्वगुम वोअन्य 
जूनि ग्रानवी | मतो चलतम मतो चलतम मत्यों हो, यरितम दर्शुन दितम मे 
हावतम रो ।---हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पू० २७। 

६ द्रष्टव्य--वही, पूृ० ६२ । 

७. द्रष्टव्य--लेला-मजनू, गामी, प्रृ० ६। 
द्रप्टन्य---हारुन रश्ीद, पृ० ८ । 
द्रप्टव्य--रेणा व जेवा, पृ० १०। द्रप्टव्य---यूसुफ जुलेखा, गामी, 
पु० १० |] 
द्रप्टव्य-- यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पृ० २१ । 
द्रप्टव्य--मुमताज्ञ वेनज़ीर, हक्‍कानी, यृ० ६३ । 

८ द्प्टव्य--लेला-मजनू, गामी, पृ० १३ । 

द्रप्टव्य--लैना-मजनू , पीर गुलाम मही-उद-दीन “मिसकीन', पृ० ८२ | 

हप्टव्य--लेला-मजनू , कबीर लोन, पृ० २८ । 

द्रप्टन्य--जश्षीरी खुसरो, यामी, पृ० १५॥ 


न्प्0 


( 
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यूसुफ-जुलेखा,' हियमाल' तथा वामीक-अ्रजरा' आदि काव्यों मे हुआ है। 
हिन्दी-प्रेमालव्यानो मे से 'चदायन' तथा 'पद्मावत” आदि वीर-रस का वर्णन 
हुआ है । 'चदायन” मे लोरक की वीरता का वर्णन इस प्रकार हुआ है: 
फिर सजोइ कटार लीनह, बाघ चला तरवारि। 
रकत पियास खाड लोर कर, दौरा जीभ पसारि [* 
'पदमावत' मे रत्नसेन दिल्‍्ली-नरेश अलाउद्दीन के दूत से कहता है : 
तुरुक जाइ कहु भरे न धाई। होडहि इसकदर के नाई। 
सुनि अब्वित केदली बन घावा । हाथ न चढा रहा पछितावा । 
अन्य काव्पो मे भी वीर रस है परन्तु वह इतना सजीव नही ।' शांत-रसत 
का वातावरण" 'पद्मावत' की समाधि पर उपस्थित किया गया है : 
राती पिय के नेह गइई सरग भएउ रतनार । 
जो रे उवा सो अथवा रहा न कोउ संसार ।" 
वात्सल्य रस तथा बीमत्स रस के एकाधघ चित्र ही मिलते है। करुण रस 
शगार एवं वात्सल्य की क्रोड़मे ही आया है । इसकी कोई स्वतन्त्र महत्वपूरां 
सत्ता नही है । 


६--कला पक्ष 

कद्मीरी प्रवन्धकाव्यों मे मसनवी-शैली का पालन किया गया है जिनके 
बीच-बीच मे गजलो का भी समावेश हुआ है। इन कइ्मीरी मसनवियों की 
विधा व विकास ईरानी है, मगर ये फारसी मसनवियो की श्रपेक्षा आतियो 
तथा पेचीदगियो से रहित है ।६ इन में फारसी बह्लो का भ्रनुकरण तो हुम्ना 





१. द्रष्टव्य--यूसुफे जुलेखा, गामी, पूृ० १८ । 

द्रष्टन्य---हाजी मही-उद-दीन 'मिसकीन, पूृ० छ८। 
द्रष्टन्य---हियमाल, वली अश्रल्लाह मतो, पृ० ६७-६८ । 
द्ष्टव्य---हियमाल, सेफ-उद-दीन पृ० ७५। 

द्रष्टव्य---वामीक अ्ज़्रा, सेफ-ठदु-दीन, पृ० ३० । 

चदायन, पृ० १४७ । 

जायसी ग्रन्थावली, डा-० माताप्रसाद गुप्त, पू० ४४६ । 
हिन्दी प्रेमार्यानक काव्य, प० ३२४, 

७. जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० श५४। 
हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पू० ३२७। - 


€. मूल उदू के लिये द्रष्टव्य---फदमीरी जबान और ज्यायरी, दूसरा भाग: 
पृ० ६१॥। 


द्‌एं 


मद व 


टी 


कर्मी री और हिन्दी सूफी-प्रबन्धकारो पर तुलनात्मक दृष्टि ३४१ 


है ।' किन्तु कश्मीरी शायरी की कुछ एक बह्े फारसी बह्लो से बिल्कुल पृथक 
दिखाई देती है।' गामी का काव्य तो चार बह्ली रमल मुस्मिन, खफीफ 
मुस्दस, मुतकारिब मुस्मित, रमल मुस्दस मे लिखा गया है किन्तु अधिकतर 
कदमीरी कवियों की बह्े स्थानीय भाव।त्मक विशेषताओं तथा फारसी एव उर्दू 
के प्रभाव के कारण कुछ बिगड गई दीखती है। यद्यपि इन बह्लों की अपनी 
घ्वन्यात्मकता है, वे मिश्रित बह्लो के प्रयोग भी कहे जा सकते है।' मश्ननवी 
पद्धति के विबय में स्वय जामी का कथन है कि मसनविथों मे कवि को शली 
तथा तुक के सम्बन्ध मे स्वतन्त्रता होती है । कश्मीरी प्रबन्धकारों ने तुक की 
शोर ध्यान तो रखा है किन्तु अधिक विद्वान न होने के कारण बह्लो मे भ्रवश्य 
कुछ परिवतेन दिखाई देता है । 

कश्मीरी-सूफी कवियो को फारसी-विचारधारा की प्रभिव्यक्ति के लिये 
कश्मीरी मे उपयुक्त पारिभाषिक दाब्द उपलब्ध न थे," भ्रत उन्होने उर्दू एव 
फारसी के बब्दो को प्रचुर मात्रा मे अपनाया। जेबा-निगार' मे उर्दू की पक्तियो 
को कही-कही पर स्थान दिया गया है ।' “मुमताज बेनजीर? मे उर्दू की गजल 
का भी समावेश हुआ है ।” इन सभी सूफी-काव्यो मे सिज्ञामी तथा जामी की 
भाति प्रत्येक कवि ने प्रसगो के अनुकूल फारसी मे शीर्षक दिये है, जबकि 
'गुलरेज' मे ये शीषेक कश्मीरी मे दिये गये है। 

हिन्दी सूफी-काव्यो की सर्जेना मे प्रात फारसी मसनवी पद्मति को ग्रहीत 





१ यस फेरि मनस इश्कुन,चूर, रण-रग हगस गुल लागनस | 
यह आसि कनस शोकूक दूर, दर्देकि खमखानअह मय चावनस ।--लैला 
मजनू, गामी, पृ० ६। 
२. ब्रह्दरस वसलकिस ओनुथम, खज़ा भ्रज्ध बादे महजूरी, 
हिय थञर ज़त पंवल्य स्वरित, पोहन यन मा हरे ब्वम्बरो 
“-यूश्लुफ जुलेखा, हाजी मही-उदु-दीन 'भिसकीन', पृ० २३ । 
है हद मजनूमन द्वाव लञझ्॒लि हम्नज्ि राये, लक्ल रूज छाये मअतिस बुछुन 
कसर शाहन द्वीप हा वजीर म्याने, भ्रज भे सपदुष बख्त बेदाद ।--लैला 
मजनू, कबीर लोन, पृ० २६ । रा 
सध्ययुगीन प्रेमास्यान, पु० २५३ | ' 
कदमीरी जवान और जायरी, पहला भाग, पृ० १०८। 
द्रष्टन्प---पृ ० प्र] 
द्रष्टव्य--पृ० १३६ । 


छू >ती #व ०६ 
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किया गया है पर उनका श्रन्धानुकरण नही किया गया है ।' हिन्दी के सूफी 
प्रेमास्यानक काव्यो मे जो प्रबन्ध-रूढिया मिलती हैं, वे अ्ध्कितर भारतीय 
चरित-काव्यो की है।' आाचाये रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि इन प्रेमगाथा 
काव्यो के सम्बन्ध मे पहली बात ध्यान देने की यह है कि इसकी रचना बिल्कुल 
भारतीय चरित-काव्यो की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियो के 
ढग से हुई है जिनमे कथा सर्गों या अध्यायो मे त्रिस्तार के हिसाब से विभक्‍त 
नही होती, बराबर चली चलती है, केवल स्थान-स्थान पर घटनाओं या प्रसगो 
का उल्लेख शीर्षक के रूप मे दिया जाता है ।' 'चदायन' की प्रति मे भी खण्ड- 
विभाजन के रूप मे प्रायः कंडवको के शीर्षक दिये गये है। इन सूफी-काव्यों मे 
सस्क्ृत के महाकाव्यो की भाति सर्गो या खण्डो मे विभाजन नही है । 

फारसी की मसनवियों मे जिन छदो का प्रयोग हुआ है, उनका प्रयोग 
हिन्दी के प्रेमाख्यानो मे नही हु आ है । सूफी-कवियों ने दोहा-चौपाई का एक 
निदिचत क्रम स्थिर किया। कुतवन तथा मभन ने पाच श्रद्धालियों के उपरान्त 
एक दोहे का क्रम रखा है । मलिक मुहम्मर जायसी तथा उसमान ने सात 
अर्द्धालियो के पश्चात्‌ एक दोहा रखा है। शेख नबी ने भी सात #ए्द्धालियो के 
उपरान्त दोहे का क्रम रखा है । भाषा की दृष्टि से इन कवियों ने भ्रवधी को 
ही अपनाया । अ्रधिकाश हिन्दी के सुफी-कवि अवध-प्रान्त के रहने वाले थे, अतः 
काव्य मे अवधी का प्रयोग उतके लिये स्वाभाविक था ।' 


अलंकार 

कद्मीरी प्रबन्ध काव्यो मे अलकारो का कोई सजग प्रयोग नही मिलता। 
भावों की सुव्यजना तथा उनकी तीज्ता के लिये ही इनका प्रयोग॑ किया गया 
है । इन कविथो ने अधिकतर साम्य मूलक झलकारो जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा तथा 
रूपक आदि का ही प्रयोग रूप-सौंदयं-वर्रान मे किया है । इसके अतिरिक्त इन 
काव्यो मे प्रतीप, अतिशयोक्ति, सन्देह तथा व्यतिरेक भ्रलकारो का भी व्यवहार 
किया गया है। 

उपभा का वर्शान करते हुए इन कवियों ने अधिकतर उपमान साहित्यिक 
परम्परा से लिये है | जैसे:--- 


१. मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य, पृ० ३३६ । 

२. वही, पृ० ३३६। 

३ जायसी ग्रन्थावली, आचायें रामचन्द्र शुक्ल, भूमिका पृ० ४। 
४. सध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० २५५। 

५. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २६१ । 
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१ 


९) 


७ 


० 


(क) तसुन्द मोए स्थाह मुष्के तश्नरी, 

सरस पैवस्तअह अन्दर नाफञ्हकअरी ।' 
(ख) होग्यन चञ्नन्य सेव तस अअस मुदवर | 
(ग) जिनखदा सेव जन्नत या बिही तस ।' 


भ्रन्य अलकारों के उदाहरण इस प्रकार है ह॒ 
उत्प्रेक्षा (क) जबीन गिलगौन तस कया श्ोस मोजूुन, 
मिलित चदुन वलित खुनुक शफक जन 
(ख) मुसलसल शूबवुन क्याह जुल्फव काकुल, 
जश्नह गैसू ज़न परेशान ताज़श्नह सुबल ।' 
(ग) तसुन्द रुख आफताव जन मुन्वर | 
रूपक . (क) कमान-अब व यवरजल-चदमे जादू ।* 
(ख) परी सुरत सअ बिल्कुल गरक दर नूर । 


अर्थात्‌ उसकी सुगधित केशराशि की महक पुष्पो से खिले सरोवर की 
सुगधि के समान चतुदिक फल रही थी। गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यसुफ 
टेंग, पृ० ७२। 

अर्थात्‌ उसकी ठोडी सेव के समान चमक रही थी। जेवा-निगार, 
प्ृ० १० । 


« श्रर्थात्‌ उसकी थोडी स्वगं (कश्मीर) के सेब अथवा बिही (एक फल) के 


समान सुन्दर थी । --हियमाल, सैफ-उद्‌ दीन, पृ० १० । 

अर्थात्‌ वह अनुपम सौदयेशालिनी यवती ऐसी प्रतिभासित होती थी मानो 
आकाश मे चन्दन से आवेष्टित च॒द्रमा चमक रहा हो । लैला-मजनू, पीर 
गुलाम महदी-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पृ० ५ । 

अर्थात्‌ उसके मुख पर शोभा देने वाले दो जुल्फ ऐसे सुन्दर प्रतीत होते है 
मानो दो ताज़ा सुबल पुष्प खिले हुए हो । गृलरेज़, सपादक, मुहम्मद यूसुफ 
टेंग, पृू० ७२ । 

अर्थात्‌ उसका मुख मानों सूये की भाति चमक रहा हो। जेंबा-निगार, 
प्‌ृ० १०१॥ 

प्र्यात्‌ मौंह रूरी घनुष तया नगिस रूपी नेत्रो से वह जादू करती थी । 
“गुलरेज़, संपादक, मुहम्मद यूसुक टेग, पृ० श्श्८ । 


« अर्थात्‌ उसका अप्सरा रूपी मुख सौदये के कारण अत्यन्त प्रकाशवानू था । 


--ज्ेबा निगार, पु० ७ | 
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प्रतीष : वुद्धित गोमुत जिगर खून अनारन ।' 
ग्रतिशयोक्ति * 
(क) जि बेरहमी तसजञझ्ह चदमअह मख़भ्र 
बड्माशवह कत्ल मर्देम क्‍्याहु करन पुर । 
(ख) बरअद्द गयि चश्मअ्रह डीशिथ गयि यबे रजल, 
चलिथ ग्रथि हिरण हागल लग्य जगल । 
(ग) ड्यक तसं सुबंहा रख्वतन ओस रोशन ।* 
(घ) रुखस प्यठ खाल तम्यसुन्द याम ड्यूठुम । 
झजञयगिब जन दोहस मज़ शाम ड्यूठुम । 
व्यत्तिक ः शाहजादस क्या चने रुत ख्वय ओझोस, 
झाफताबग्मह ख्वतञझ्नह जेबा रोहझ्य ओस।' 
कव्मीरी सूफी-कवियो ने सादृश्य-योजना के लिये रति-भांव की पुष्टि करने 
वाले प्यूगारिक वर्शानों मे भी ऐसे उपमानो का प्रयोग किया है जो उसके भनुकूल 
सिद्ध नही होते, अपितु रति के पोषण के विपरीत वे. वितृप्णा उत्पन्न करते है 
और बीभत्स की उपस्थित का संकेत कर देते है। ऐसे वर्णन मे ऊहात्मकता का 
समावेश हुआ है। “रक्त के आसू” बहाने की कल्पना इस प्रकार की गई है। 
(क) ल्वग वदने अश्कह कंनि तश्रम्य त्ोंव खून ।* 


१ श्रर्थात्‌ उसकी विरहारिन से ही अनारों का हृदय लाल हो गया है । 
जेबा नियार, पृ० € | 

२. अर्थात्‌ उसको दोनो मस्त आखे जलकरो सहित देखने वालो के हृदय पर 
छुरी चलाती हैं । जेबा-निगार, पृ० ८ । 

३. शभ्रर्थात्‌ उसके नेत्रो की श्ञोभा देखकर नगिस का रग फीका पड गया तथा 
सभी हिरण एवं बारहसिंघे बनो मे भाग गए । गुलरेज, सपादंक, मुहम्मद 
यूसुफ टेग, प० ७३। 

४. प्रर्थात्‌ उसका मस्तक प्रातःकालीन आभा से भी अ्रत्यधिक सुन्दर था। 
लेला मजन, गामी पृ० २ | 

५ अर्थात्‌ उसके मुख पर चमकने वाला तिल ज्यो ही देंखा, त्यो ही भ्राभास 
हुआ जैसे दिन में सध्या का निवास हों । बहराम व गुल अन्दाम, पृ० ४ | 

६. भ्र्थात्‌ राजकुमार के सौदय॑ का क्या कहना, वह जाज्वल्यंमान सूर्य से भी 
अधिक सुन्दर था | हाशइन रशीद, प्‌ृ० ४ | 

७. अर्थात्‌ वह रोकर आसुओ के बदले खुन बहाने लगा। हारुन रशीद, 
घ० ८ । 


बन 
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(ख) स्पठाह गस प्योस चश्मअव किन्‍य होरुन खून |! 
(ग) अच्छुयव किनय खून दिल यछ गोस जञ्नरी । 
(घ) दर वादी गम हरान अच्छयव खून ।* 
गामी के 'लेला मजन्‌',' तथा यूसुफ जुलेखा,' मे भी इन रक्त के आसुओ 
का वर्णांत हुआ है । सिक्ख-णगासन के समय “कश्मीरी-काव्य मे पजावी शब्दों का 
भी समावेज हुआ : 
कदम मेरा चलता नहीं अग्राहान, इस जज़ये ने मोडान्दा विछाहान ।" 
हिन्दी प्रवन्धकाव्यों मे भी भावों की तीन्ता के लिये अर्थालकारो का प्रयोग 
हुआ है। इन सूफी-कवियों ने, वाक्‌ वेदस्ध्य दिखाने वाले अलकारो का प्रयोग 
अधिक नही किया है, न ही इन कवियो को काव्य के क्षेत्र मे चमत्कार-प्रदर्शन 
की इच्छा ही थी ।* भ्रर्थालकारो मे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उल्लेख, सन्देह तथा 
अतिश्योक्ति आदि का प्रयोग हुआ है : 
उपमा : 
(क) भौंह धनुक घनि घानुक दोसर सरि न कराइ | 
गगन घनक जो ऊगये लाजन्ह सो छंपि जाइ ।* 


(ख) सुधा समान जीभ मुख वाला, औ बोलति अति वचन रसाला ।*” 





१ अर्थात्‌ अत्यन्त दुःख के कारण ही उसने आखो से खून वहाया । रैणा व 

जेबा, पृ० १० | 

अर्थात्‌ हृदय का दु ख नायिका के नेत्रो से आसुओ के बदले खुन के रूप मे 

वह निकला ।--यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद-दीन 'मिसकीन्र', पु० २१ । 

२ अथात्‌ दुख का मारा घाटियो में घूमता-फिरता हुआ आखो से खून बहाने 
लगा | --मुमताज़ वेनज़ीर, पृ० ६३ | 

४. द्रष्टव्य--लेला-मज़नू, पूृ० ६। 

४ द्रष्टव्व--यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० १० । 

६. मूल कज्मीरी के लिये द्रप्टव्य--सानि अदवअच-जान, डिस्कोरसिज न० ५, 

श्री ग्रताप कालेज, श्रीनगर, प्रकाशक--मही-उद्‌-दीन हाजनी, जुलाई 

१६६०, पृू० ६ | 

जुवा निगार, पृू० ८२ |] 

जायसी के परवर्तो हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २५४५ । 

जायसी भ्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १८८ | 

१०. मचुमालती, प० ५० | 


<० 


ट्जी 


न्चकी 


३४६ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


उ्प्रेक्षा - 
(क) श्रम्त्र फार जनु मोतिह भरे। ते लड़ भौह के तरे घरे।' 
(ख) पुहुप सुगन्ध कर्राह सब आसा । सकु हिरगाइ लेइ हम वासा ।* 
रूपक : 
(क) चतुर कला सभ नागरि सुबुधि सुमत सुजान । 
भौह घनुक सर बरुनी मार्रह ताकि परान ।' 
उल्लेख : 
एक कहा लट सो सुख सोभा, हीरा अधिक लखि मुरछा लोभा । 
एक कहा लट नागिन कारी, डसा गदल सो गिरा भिखारी। 
एक कहा लट जामिनि होईं, रात जानि जोगी गा सोई।। 
सन्देह . 
दसन वीच दाउिम को, की मोती लर॒ होइ । 
की हीरा की नषत है, चमक बोज अस सोड।* 
अतिश्योक्ति : 
मिरिग सजग भइ दहुं दिसि हेरइ । 
चीन्हि के सीह सेटूर अहेरइ ।* 
इसके अतिरिक्त इन काव्यों मे अन्त्यानुप्रास सर्वत्र सुन्दर रूप में म्लिता 
है । जैसे-- 
तेहि पर राजकुवर एक भारी । देखि भरम बहु मति भइ बारी । 
हिन्दी के सूफी प्रबन्धकाव्यों मे भी कवियो ने रति-भाव की पोपकता के 
विपरीत वीभत्सता का वर्णन करके “रक्त के आसू' बहाने की उद्भावना निम्न- 
लिखित रूप मे की है : 
(क) रक्त के आसु परे भुइ टूटी । रेगि चली जन्‌ वीर वहुटी ।* 
(ख) रक्त रोइ मैं अ्स क॑ । चोलि चीर रतनार । 
(ग) रकत आसु धर परे जो टूटी । सावन भए ते वीर बहूटी । 


चंदायन, पृ० श्श्६ 

जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १८६। 
मधुमालती, पृ० १०६। . ४ इद्रावती, उत्तराद्ध । 
वही । ६ मघुमालती, पृ० ५५ | 


हिन्दी प्रेमार्यानक काव्य, पु० ३६१ | 

भमघुसालती, पृ० ५५ । 

« जायसी ग्रन्थात्रली, डा० माताप्रसाद युप्त, पृ० ३५५ । 

» चदायन, पू० ३०८ । ११ मधघुमालती, पूृ० २१४ । 
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इन सूफी-कवियों ने अपने अप्रस्तुत-विधान मे अधिकाश परम्परागत 
सादृश्य योजना मे की है तथा रसात्मक प्रसगो मे भ्रधिकाण भाव के अनुरूप 
अनुरजनकारी शप्रस्तुत की ही योजना की है। इन परम्परागत उपमानों मे 
कुछ अवद्य ऐसे है जिनसे भावोत्तेजना मे वाधा उपस्थित होती है, जेसे गले 
की सूक्ष्मता के वरंन मे उसके अन्तर्गत पीक का ससार दिखाई देना, मास, रक्त 
एव मज्जा के द्वारा दु ख प्रदर्शित करना, जाघों की उपमा कदली वृक्ष से न देकर 
हाथी की सूड से देना ।* 


प्रतीक-योजना 


प्रतीक अभश्रस्तुत, अमृर्त और अदुष्य वस्तु का चित्र नही खीचता, केवल उस 
के वैगिप्ट्य और प्रभाव का सकेत प्रस्तुत मृर्ते और दृश्य वस्तु द्वारा करता है।' 
हाफिज, रूमी, अ्रत्तार तथा निज्ञामी आदि फारसी के सभी समर्थ सूफी-कवियों 
ने प्रतीको के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। उन्होने शराब, 
साकी तथा जाम के प्रतीको का आश्रय लिया । कण्मीरी प्रवन्ध-काब्यो मे इन 
प्रतीको के अतिरिक्त गुलाव, वुलबुल, निशान, वहार, मुक्ता तथा खजर श्रादि 
प्रतीको का भी प्रयोग हुआ है । शराव का उल्लेख प्रेम के रूप मे शीरी-खुसरो,' 
यूमुफ-जुलेखा' (महमूद यामी), “ज़ेवा निगार',' तथा /चन्द्रवदन”' आदि भ्रबन्ध- 
काव्यो मे हुआ है । साकी को सत्य अस्तित्व के प्रतीक के रूप मे “चन्द्रवदन' मे 
वर्शित किया गया है,' किन्तु महमृद गामी ने उसे “उन्मत्त प्रेमी! के लिये भी 
प्रयुक्त किया है । जाम आदि का प्रतीक भी, चन्द्रवदन मे आया है ।* मुमताज़ 


१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २५४ ॥ 
* विश्लेपणा, वर्ष पहला, अ्रक पहला मार्च ६४५ लेख पजाबी सूफी-काव्य मे 
प्रतीक योजना, यश गुलाटी, पृ० ३६९ । 
३. थि मस्ती छम्ममनअह वुद्ुमझच ज़ाहं शरावस । पृ० ६। 
४- मसगह छु रस्तानअह वो कअरथस खराब | पु० ८ | 
५ द्य चअ्नवित मय यकसान क्याह च्योक | पृ० ४८१ 
६ रिन्दव च्यव मस्तानअह मय इच्कनी मंखानअह । पृ० २। 
ल्वोदमुत मय कलवालन, 
रिन्‍्दव च्यव मस्तानअह । पृ० २। 
5. गैर्बत कश्रम्य चोबुक दामअह हा कलवाल मते | लैला-मजन, प० १३ । 
६ यवोद सनी मज्ध सीनस, रूय कास्तो आईनस, 
भज़ाज़ किश्रन प्यालन, ल्वोदमुत मय कलवालन । पृ०२। 


रे४८ कंव्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


बेनजीर मे कवि ने कहा है: 
रूपाली गशय मय वसस्‍लअक च्यवान जाम । 

गुलाब” को केवल नायिका किन्तु बुलबुल को नाथिका एवं आत्मा दोनो के 
प्रतीकात्मक रूपो में श्रपनाया गया है। गुलरेज' मे नायिका को गुलाब के प्रतीक 
रूप मे लिया गया है । नायिका के लिए वुलबुल का प्रतीक 'लला मजन्‌” मे 
आया है ।' आत्मा के प्रतीक-रूप मे बुलवुल का प्रयोग 'हासन रशीद' में हुआ 
है । कही-कही पर वुलवुल को नायक का प्रतीक भी माना गया है ।' उल्ल'्स के 
लिए निश्चात,' वस्‍ल के लिए वहार,' आसुओ के लिए मुक्ता' तथा वियोग के 
लिए खजर* आदि प्रतीको का प्रयोग हुश्ना है । 

कदनीरी कवियो ने परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम को कई शअ्रतीको 
द्वारा व्यजित किया है जिन मे से दीपक और पतग,' गुल और वुलवुल, ' मतलूब 
और तालिब,'' बहार और बुलबुन,' प्रकाश और सूर्य" तथा भ्रमर व यवरजल 
(नरगिस) आदि प्रभुख है । इन काव्यो मे जहा भी नायिका के मुख-सौदये का 
वर्णन किया गया है, वहा उन्होने इसी समन्वित सौदये के प्रतीक को प्रकट करने 
की चेष्टा की है । 


१. अर्था_ नायक तथा नायिका दोनो वस्ल (ईश्वर-मिलन) के जाम पीते गये, 
पृ० २५१॥ 

२. गुलाबाह जन छु फवलमुत सुबलन मज | सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ देग, 
पृ० ७४। 

३ दितुन बुलबुल सिफ्ते फरियाद व नारअह | पीर ग्रुलाम मही-उद्‌-दीन 
'मिसकीन', पृ० १७ |, 

४. पजरभअ्रह मजञ्रह याम बुलबुल चूरि च्वल, म्यचि मुर आावारह गव ताम 
रगगअह डल, पु० ११ । 

५. वुलवल आाशके गुल काव छुय नश्नह ! ग्ुलनूर-गुलरेज, पृ० ७ | 

६ (१) निशातस ऐशकिस फसले बहार आयो, जेबा निगार, पु० ५२। 
(२) निश्चातस ऐजक्रुय पचल योस्मन पोश । वामीक अजरा, पूृ० ६। 

७. बहारस वस्लकिस श्रोन्‍्थम, खज़ा अज बादे महजूरी | यूसुफ जुलेखा | 
हाजी महो-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पृ० २३ । 

८ म्वक्तश्रह जन होरुन जश्न दीदअह दा दुआ । हाझत रजीद, पृ० ३ । 

€६ (१) फराकश्रच स्राक लअइत दिल कुतरथम । वामीक अज्ञरा, पृ० ६। 
(२) कश्रथम स्वनस मे सरतल यवोद लायहम चह करतल । जेवा न्गिर, 
पृ०३६॥ हि 
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१० (क) यवोद वने ग्रसि सम्रत्य रोजी श्रक दमाह, पोपरिक पशञ्मढठय गत करि 


११ 


१२ 


श्र 


१५ 


है श्ममा । यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० १३ ॥ 

(ख) पोपुर शमअस पान जालअनी, मुश्ताक गव व रोज दीदारस । 
हियमाल, वली ग्रल्लाहमतो, पृ० ६६ । 

(ग) जमा सूरत बुछित परवानअह गोसअय, परीरुख डेइंयवुन दी बानह 
गोंसप्रम | वामीक अ्रज़रा, पु० ६। 

(घ) चम्र जमग्रह खानग्रह बो परवानअह च॑ ह्ायत | हियमाल, सैफ-उद्‌-दीन, 
पृ० ४० । 

(च) तगी परवानसभ्रय छामुक बुछुन नूर, यमिस बर शोलझ दर यकंदम 
गशछान सर ।--गुलरेज, सम्पादक, सुहम्भद यूसुफ टेग, पू० २३७ । 

(छ) जमा जन भ्रस रिवान पान मारान, सश्र कअरमअच सोख्तह पोपुर 
इब्कअह नारन। लेला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन'", 
पृ० २७ । 

(ज) वजान परवानअह आन हमश्रद्व सपुन, परेशानी चजिस दिल जमा 
सपुन । ज्ेबा-निगार, पृ० ५। 

(क) जमीम गुचभ्रह्व चावान बुलवुलस मस, नसीम सुबह हावान नव गुलस 
अस । वामीक अजरा, पु० २५। 

(ख) सुय कुलकुप मज़हरे कुल, सुथ गुल तप्न सम्मरी बुलबुल | चन्द्रवदन, 
पृ०२॥ 

(क) मुबारक तस यस गछी शौक गअलिबव, पेथी सतलूुब अ्रज्ञजान लागि 
तअलिव । सोहनी मेयवाल, पृ० ११ । 

(ख) छु वामीक तअञ्रलिव हक आशिके पाक, अभी मतलूब छस अ्रजरा ति 
गमनाक । वामीक अजरा, पृ० १४। 

सु वक्ताह क्‍्याह गनीमत हनवश्नन्य ओस, 

अज़ब फसले वहारान बुलबुलन ओस ।--यूसुफ-जुलेखा, हाजी मही-उदु-दीन, 

“मिसकीन', पु० ६० | 

वुछ्ुम धाहरस प्यमुत गाणाह्‌ छु महताब, गटि चुजमअच तञ्न डीथिश गोस 

वेताव ।--गुलनूर-गुलरेज़, पृ० १७ । 

(क) छृपुस इदकन बन छु माने, हा व्वम्वुर तञ्र॒ यवरजअञ्बल जाने । लैला- 
मजनू, कवीर-लोन, पृ० २५। 

(ख) व्वम्बरों गजिस चानेकले, सुय नार गोम यचरजशञले । 
यूमुफ-जुलेखा, हाजी मही-छद्‌-दीन 'मिसकीन', पृ० १५ । 


३४० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


उन्होने अपनी नायिकाओं के माध्यम से ईश्वरीय ज्योति को प्रकट करने का 
प्रयत्न किया हे । महमूद गामी कृत 'लेला मजनू' मे लेला' “झीरी खुसरो' मे 
शीरी,' वली अल्लाह मतो कंत 'हियमाल”' मे हियमाय,' मकवूल छाह कृत 
'गुलरेज्ञ मे नोशलब, सेफ उद-दीन कृत 'वामीक अज़रा' में अजरा,' पीर गुलाम 
मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' कृत 'लैला मजन्‌! में लेला,' 'जेबा-निगार' मे 
जेंबा,' 'सोहती-मेयवाल' मे सोहनी,“ हक्‍कानी क्ुत “चन्द्रवदन' में चन्द्रवदन: 
'मुमताज बेनज़ीर' मे 'बेनज़ीर', हाजी मही-उद-दीन 'मिसकीन” कृत ग्रुलनूर- 
गुलरेज' में गुलनूर'' तथा कबीर लोन कृत लैला-मजनू' मे लेला” को परम 
सौदये का प्रतीक माना गया है। नायक आत्मा अ्रथवा साधक का प्रतीक है जो 


१. तिहिन्दि नूरह निणि गव पपञ्मदअञनह आलम, सु छुइ सूरत बसाने जिस्म आदम । 
गही तञ्नम्य लञ्मल लोगुय गाह मजनू, अशाकन हीलअह कञर॒य कगप्मर॒य 
जान व दिल न्यून। पू० २। 
२ प्रजलवन्य छिस अलरवअन्य सत सितारअभ्रह, करमझ्नन तिम बेकरारन पारभ्रह 
पारअह । पृ० ३। 
३. पश्यान आभक छू तश्नम्यसुन्द साज डीशिथ, मशान तश्रम्यसुन्द सोरय नाज 
डीशिथ । पृ० १६। 
४. बआ्आलम छुसनअह वुनक्यन काह ति समनी, बनेमअच तस छि हुस्नच मेहर- 
बश्ननी । गुलरेज़, सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ७१ | 
चरागे शामे गम या सुबह उम्मेद, फरोगे नूरे दिल या नूर जावेद | पृ० ५ | 
६ जबीनस मजहर नूर इल्लअही, हसीन पट शुबान तस पादशअहो | लैला- 
मजनू, पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पु० ५ । 
७ छि रोशन अ्रज्ञ जबीन व रोय झ्रान हूर, दलील माने नूर झली नूर । 
पृ० ६ । ४ 
८. न तस हता परी न हरे जन्नत, तसन्‍दी हुस्नह सम्सारस छि मिन्‍्नत | 
प्‌० १०१ 
६  कूराह तस नूरह बुत्लमल, तूरकि नूरअच मशाल । पृ० हे । 
१०. जिआईनह छि रोशन साक पुर नूर, बगेरत शोलहबर गव शमा काफूर, 
प्‌ृ० १०॥ 
११ चह वन्तम बयाह मे ड्यू ठम न्‍्यसफ रातन, यि नूराह क्‍या मे होवुम जाति 
पाकन । पूृ० १७। 
१२. सतन डयेड्यन अन्दर चाव वारअह वारय, 
ग्वमुत तस अज फिराक ओस पारअह पारे | पृ० १६ । 


कव्मी री श्र हिन्दी सूफी-प्रवन्धकारो पर तुलनात्मक दृष्टि ३५१ 


नाथिका की प्राप्ति के लिए प्रेम-पथ पर अग्रमर होता है और तभी नायक-नायिका 
के प्रेम की कथा आत्मा और ब्रह्म के प्रेम की प्रतीकात्मक कथा होती है। लेला- 
मजनू (गामी)मे मजनू,' “'जीरी-खुसरो' मे फरहाद,' 'वामीक भ्रजरा' मे वामीक,' 
लजेवा निगार' मे निगार,” सोहनी-मेयवाल में मेयवाल,' तथा “चन्द्रवदन! में 
मैयार,' झ्रादि इसी रूप में चित्रित किए गए है | 'यूसुफ-जुलेखा' मे जुलेखा ही 
साधिका है जो यूसुफ की श्ाप्ति के लिए प्रयलमय रहती है । नायिका का रूप 
वर्णन सुनकर अथवा स्वप्न या चित्र या साक्षात्‌ दर्शन करके ही नायक प्रेम-पथ 
पर अग्रसर होता है । वह गृदडी (खिरका) पहनता है और मार्ग की कठिनाइयो 
की परवाह नहीं करता । खिरका प्राप्त मुरीद यह जानता है कि खुदा ने उसे 
स्वीकार किया है | 'गुलनूर-गुलरेज़” मे इस खिरके का उल्लेख हुआ है । जिसे 
नायक दिलाराम अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए घारण करता है।* 
'हारुन-रणीद” मे नायक अजीज कन्था धारण करके निर्गुण-प्राप्ति के लिए अग्र- 
सर होता है ।”” लेला मजनू (गामी क्ृत)मे भी मजनू कनन्‍्था घाररण करके साध्य की 


१ सु कोनअह खसे नज्द बनस, यस फेरि मनस इण्कुन चूर, पृ० ६। 
२ बनन यारव कनन गछि ना सदा म्योन, वो छुस बन्दअह चञ्र छुक वरहक 
खुदा म्थोना | पृ० १० । 
३ सपुन दाहजादअह वामीक ताजह मज़नून, वदन हर दम वदन ओसुस पुर 
प्रज्ञ खुन | पु० ८। 
४ बे वेबुगी च्यत गव सु सरमस्त, मताए दिल दितुन यकबार श्रज दस्त । 
० ९४। 
५ न कगञ्मसि सपञ्त्य ओसुय गुफतगू तस, रूयाले यार ओसुय रूबरू तस । 
पृ० १३। 
६ हयज़अन्य वोलथस माये, दीन नोबुम चानि माये | पु० १० | 
७. (१) पाक आशक आयस करान अलविदा, 
ओस यूमुफ खास माशुक खुदा । गामी, पू० १८ । 
(२) वो दर खिल्वरत अ्रमी न्‍्यूनस बसदज्ार, 


वराय वस्ल ख्वद आयम बयकबार, यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद-दीन 
मिसकीन, पृ० ४६ । हे 


८ मध्ययुगीन प्रेमाल्यान, पृ० २३५ । 
६ क्वदुन नालअह कवाहे वादशअ्ही, 
वोलुन खिरकञ्नह च मर्दान इल्लअही । पृ० १४। 


१० ज़ाहदह परहेज गञरी खिरकअह वल, खिरकअह पो श 
४2 ड़ ह पोगन निशि जझ्षेतान दूर 
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प्राप्ति मे लीन होता है ।' 'बहराम व गुल अन्दाम' में भी नायक कन्या'पेहनता 
है । कतियय कश्मीरी प्रबन्धकाव्यों मे नायको द्वुरा केवल भस्म - मलने ' तथा 
वस्त्र फाडने की बात कही गई है ।* प्रेम-पथ की कठिनाइयों का वर्शान सभी 
काव्यो में हुआ है। पर्व॑तो,' देत्य,' तूफान,* तथा समुद्र" झादि भी एक प्रकार 
से भयकर कठिनाइयो के प्रतीक होकर आए हैं । * 

हिन्दी के सूफी-कवियों ने अपनी भावनाओं या विचारों की श्रमिव्यक्ति,के 
लिए भारतीय प्रतीको को ग्रहण किया है, फिर भी मदिरा, साकी तथा मदिरा- 
लय का प्रयोग प्रायः सभी प्रेमाख्यानों मे हुआ है 45 इन कवियों ने जीवात्मा 
तथा परमात्मा के प्रेम की लहर एवं सागर,” चन्द्रमा एव चकोर,'' दीपक एव 
पतग, कमल एवं भ्रमर/ तथा बूद एवं समुद्र” आदि प्रतीको द्वारा श्रभिव्यक्त 


१. जामअह त्रअवित तञ्न पानस जन्दअह वोलुन । पु० ४। 
२. वोलुन तश्रम्य जअन्दअह म्वलुन तग्नम्प सूर तझ सास | पु० १० । 
३. द्रष्टव्य--लैला-मजनू, पृ० ४ । 
द्रष्टन्य-- हासन-रद्गीद, पुृ० ५। 
द्रष्टव्य--गुलरेज़, सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ८७ । 
द्रष्टव्य---वामीक अज्जरा, पृ० ११॥ 
द्रष्टव्य-- शीरी खुसरों, पृ० १०। 
द्रस्टन्य--बहराम व गुल ब्न्दाम, पृ० ६-६ । 
द्रष्टव्य--मुमताज़ बेनजीर, पू० १३। 
द्रष्टग्प--गू लरेज़, सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० १११। 
मध्ययुगीन प्रेमाव्यान, पृ० २२६९। 
अरे अरे कलवार पियारे, मदिरा ढारे नन तुम्हारे । 
एक पियाला भर मद दीजै, मोल पियारो मानस लीजे । इंद्रावती, 
उत्तराद्ध । द 
१०. तुइ जो समुद मैं लहरि तुम्हारी, मैं जो बिरिख तुइ मूल। मधुमालती, 
पृ० ७० | 
११. चकई विद्धुरि पुकारं कहा मिलहु हो नाह। एक चाद निसि सरग पर दिन 
दोसर जल माह ।--जायसी-अश्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १६१॥। 
१२. करत न हत्या श्राप वह, इन्द्रावति रमनीय, हे 
दीपक कहत पतग सो, मो पर दे तें जीप । इन्द्रावती, प्रृ० ८डे । 
१३. भवर आइ बनखड हुति लेहि कंवल के वास कं 


(हा छह 


दादुर बास न पावहि भलेहिं जो आछहि पास ।--जायसी-सप्रत्थावली, डा० * ' 


] 


माताप्रसाद गृप्त, पृ० १३६ । ६ 5. उ अरिल अल 80 268 
१४. वह समुद्र आगे हम लोगें, बिन्दु समा झाबे केहि जागे। अनुराग बासूरी ।, 
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किया है । इन मे नायिका परम-सौदय की प्रतीक है। मकन कृत “मघुमालती' 
मे मधुमालती के माध्यम से देवी सौदये को हृदयगम कराने का श्रयत्न किया 
गया है । कुतवत कृत 'मृगावती' की नायिका परम-सुन्दरी है।जायसी छत 
'पदुमावत' की पद्मावती ईइ्वरीइ ज्योति को प्रकट करने वाली है। नायक 
आत्मा के प्रतीक रूप मे चित्रित किए गए है। ये सभी नायक नायिका की प्राप्ति 
के लिए मागगें की कठिनाइयो की कोई परवाह नही करते । इन प्रेमाख्यानो मे 
यात्रा का प्रतीक भी ग्रहरा किया गया है। यात्रा का यह प्रतीक लेते हुए भी 
हिन्दी के सूफी-कवियों ने आत्मा के उन्नयन की विचित्र श्रेण्यियो को अपने ढग 
से स्पप्ट करने की चेष्टा की है ।' 'चित्रावली” मे साधना के निरन्तर विकास 
' को लक्षित करने मे कवि ने मार्ग मे भ्ाने वाले विषयात्मक अन्तराश्ों को 'पुरो' 
को सज्ञा ही है ।' पहला पुरभोगपुर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा नेहपुर और चौथा 
रूप नगर है। इसी भाति “इन्द्रावती” मे कवि ने राजकुबर की आगमपुर यात्रा 
के बीच मे आने वाले कुछ बनो का वर्णन किया है । नूर मुहम्मद की अनुराग 
बाधुरी' मे प्रतीक-पात्रों का चामकररण उनके गुरा-विशेष के श्राधार पर किया 
गया है । 

हिन्दी-सूफी कवियों मे जायसी ने जिस प्रकार हिन्दी-वर्णोमाला के अक्षरों 
को लेकर 'भ्रखराबट'' की रचना की है, और उस मे सूफी-सिद्धान्तों, का निरू- 
पर किया है, ठोक उसी प्रकार कश्मीरी मे भी सोहनी मेयवालों तथा लैला- 
मजनू (कत्रीर लोन कृत)" मे उर्दू वर्खो को पहले रखकर कतिपय पक्तिया लिखी 
गई है । यद्यपि वे अखरावट' की तरह न तो क्रमबद्ध है और न ही उनमे वरां- 
माला के सभी अक्षरो 'का ही उपयोग हुआ है । 


रूपक तत्व, समरासोक्ति एवं अन्योक्ति 

जायसी के 'पदुमावत' के अन्त मे कथा को 'तन चितउर मन राजा कीन्हा'* 
आदि उक्तियो के द्वारा रूपक का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। कदमीरी के 
किसी भी सूफी-काव्य मे सपूर्णो कथा-वस्तु को इस प्रकार के रूपक से बाघने का 
कोई भी वर्णुन-सकेत उपलब्ध नही होता । यद्यपि 'यूसूफ-जुलेखा' से यूसुफ को 





मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० २३४ | 
जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २१६। 
द्रप्टव्य---जायसी ग्रन्थावली, डा० मताप्रसाद गुप्त, पु० ६५३-६७६ 
द्रप्टव्य---पृ० १४ । 
द्रप्टब्य---बही, पृ० २॥ 
वही, पृ० ५६२। 
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ईश्वर कहा गया है, किन्तु अन्य पात्रों पर यूसुफ की भाति ही जीवात्मा तथा 
साथा आदि का आरोप नहीं किया गया है । 

ज़ायसी के 'पद्मावत' मे गढ़ तस बाक जेैसि तोरि काया” जैसे स्थल 
कश्मी री सूफी-काव्यों मे उपलब्ध नहीं होते । यद्यपि प्रेमसाधना के स्वरूप को 
स्पष्ट करना इन सूफी-काव्यों का भी लक्ष्य है, परन्तु वे समासोक्ति, अन्‍्योक्ति 
अथवा रूपक तत्वो का प्रयोग नही करते । भ्रधिक से अधिक वर्शंन के समय वे 
प्रेम-व्यापार-सम्बन्त्री प्रतीको का प्रयोग कर लेते हैं। वस्तुत कश्मीरी सूफी- 
कविथो ने अपनी प्रेम-पद्धति का प्रतिपादन सीधे ढग से या तो कथानक द्वारा 
किया है या नायिका के अ्रलौकिक सौदयं-वर्णुन द्वारा श्रथवा इन तीनों के द्वारा । 
इसलिए उक्त विवाद के लिए न तो उन्होने अवसर प्रदान किया है और न ही 
ऐसा कोई सकेत दिया है जिसके आधार पर उक्त तत्वों की उपलब्धि उनमे 
ढूढी जा सके । 
७--सूफी-सिद्धान्तों का निर्वाह 

आलोच्यकाल के समस्त कद्मीरी तथा हिन्दी-सूफी कविथों ने सूफीमत मे 
प्रचलित सभी सूफी-सिद्धान्तो का परिचय श्रपने काव्यो मे दिया है । प्रत्येक सूफी 
कवि के विबय मे यह अनुमान करना स्वाभात्रिक है कि वह अयने मत का झअनु- 
याथी होने के कारण उन सिद्धान्तों मे पूर्ण विव्वास रखता होगा। उनकी 
रचना किसी पूर्व परिचित कार्यक्रत के अनुधार किसी रेखा-चित्र मे केवल रग- 
मात्र भर देती है और इस रगभरी मे प्रदर्शित उतका कला-नैपुण्य ही उन्हे भन्य 
कवियो की श्रेणी मे स्थान दिलाता है।'* 


परमात्मा और सृष्टि 

प्राय सभी कदमीरी प्रबन्धकारो ने 'हम्द' मे ईश्वर को कुरान के भनुकूल 
चित्रित किया है। उन्होने अल्लाह को 'अहमद',' खालिक,' इलाही" ज्ञात तथा 
अ्रहद” झादि कहा है । इन कवियो ने केवल इस्लामी एकेश्वरवाद अपितु शुदृदिया 
सप्रदाय के विचारों को भी हृदयगन किया है, अ्रल्लाह की तीन शक्तियो-सृजन, 
पालन एवं सहार का परिचय तो दिया है, किन्तु अधिकतर कबियो ने भ्रल्लाह 
को कर्ता तथा सृष्टि को कृति रूप मे ही चित्रित किया है ।* उन्होने, परमसत्ता 
को केवल इच्छा-मात्र ही सृष्टि-रचना मे महत्वपूर्ण माना है। उसकी कतंव्य- 
शक्ति ही प्रधान है । उन्हे इजादिया मत अमान्य नही रहा किन्तु इसके साथ 
ही उन्होने शुट्दिया तथा वजूदिया सिद्धान्तो को भी मान्यता दी। शुद्दृदिया 
विचारघारा के अनुसार उन्होने त्रिम्ब-प्रतिविम्ब और वजूदिया के अनुसार 
व्यापक, व्याप्य एवं श्रण-अज्षी की भावना को अपनाया । 'मुमताज़ वेनजीर' मे 
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इस जगत्‌ को उसका प्रतिविम्ब माना गया है ।£ हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' 
ने 'यसुफ जुनेखा' काव्य से इस विम्ब-प्रतिविम्ब भाव चित्र स्पष्टतया किया 
हैं।” 'ज्ञेवा-निगार' मे कवि ने ईव्वर को ही प्रेमी-प्रेमिका का रूप दिया है ।" 
वयन्द्रवदन! मे कवि हककानी ने उसे ससार मे व्याप्त माना है । इसी प्रकार 
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जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६५ । 

सूफी-काव्य संग्रह, पृु० ६८-६६ | 

हम्द बेहद नाते अहमद हर सहीफस इब्तिदा, रोज दमाह सोजें इशइंकन 
बोज ए मर्दे खुदा--यसुफ जुलेखा, गामी, प० २ । 

(२) पस अज हम्द-खुदा व नाते अहमद--वामीक अजरा, पृ० ३ | 

(१) अव्वल हम्दाह द्ाप तस खश्नलिकस कुन, दितुन यम्य आब व ख़ाकस 
नार इश्कुन । लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पु० २। 
(२) हम्द तस खश्नलिकस यम्य दर दो श्रालम, जिखलकत खास कवर ईजाद 
आदम । सोहनी मेयवाल, पृ० २ | 

(३) ख--खञ्नलिक छु मअलिक रव-उलू-आ्रल्मीन, ज मीनत आसमानन 
मज़ छु बसकीन । लेला-मजनू, कबीर लोन, पृ० २ । 

इल प्रही रहमतुक वर मुचराबुम, जमाल शाहद मकसूद हावुम । जेबा- 
निमार, पृ० २ । 

(१) हम्दाह शरुवी जातस, युस जलवञ्नहगर कायनात्तम | चद्रवदन, पृ० २। 
(२) सपञ्रज खअहिश यलि तस जाते पाकस, क्वरुन तग्नम्य पशञ्रदअनह भ्रादम 
आब व खाकसा---यसुफ-जुलेखा, हाजी मही-उद्‌-दीन “मिसकीन', पृ० ६ । 
अज्ध नुक्‍्तह नन्‍्यव नूरे सरमद, अहृदस नाव प्यव अहमद । चन्द्रवदन, पृ० २॥ 


(१) अव्वल हम्दाह तमिस यम्य पश्रदह कवर जान, ज़मीन व श्रासमान व 
इश्क वे आरफान ।---जीरी खुसरो, प० २। 


(२) क्वरुन यम्य प्रदह खाकस शक्ल आदम, 

हरुन यम्य इण्क सपनत्यन जाने आलम ।--लला-मजनू, पीर गुलाम 
मही-उद्‌-दीन “मिसकीन', पृ० २। 

चू आईना मजला कुन जमीरम, नुमा छोदा बहुस्न वे नज्जीरम | पु० २। 


* वो तम्थसुन्द श्रक्स छुस भसलस निशिह गच्छम्रह, वो सुय अब्स गन्छ्श्रह 


अक्सस में कर पश्चिह |--पृ० ३३। 


छु लञ्मगित आगणक-माशूक पानअह, सु जेबा तझ नियार श्रोसुस बहानअ | 
पृ० र२्‌। 


छुड रग-रग मस्दर, वे रग पानअय छु मजहर, ह्यरि व्वन वसिथ पानश्रह, 
छू यगश्नर सुन्द वहानञझ । पू० २। 


३५६ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


'गुलन्र गुलरेज' मे इस सृष्टि को उस परमसत्ता का प्रतिविम्व मानकर उसे इस मे 
व्याप्त माना गया है।' कबीर लोन कृत “लेला-मजनू' मे कहा गया है कि जो उस 
निराकार 'डो' का उच्चारण करता है, वही यह जानता है कि वह सब प्राणियों, 
मे निवास करता है, वह परम सत्य इस सपूर्ण ससार के जीवो, वस्तुओं तथा कार्ये- 
कलापो मे विद्यमान है । वह एक ही अनेकत्व के रूप मे व्यक्त हो रहा है 

छि मखलूक आदमी, अल्लाह छू खालिक, 

गच्छुन तस खञ्नलिकस प्यठ शृत्रिआशिक ।* 
(अल्लाह खालिक है और शेष सभी प्राणी मखलूक वह एक ही अनेकत्व 
मे व्याप्त हैं। उस प्रभु (अल्लाह) के साथ प्रेम-माव रखना ही प्राणी को शोभा 
देता है ।) 

कदमी री-सूफी कवियो की घाररा है कि परमेद्त्र ने सर्वश्रथम अपने नाम के 

आलोक से 'नूरुलमुहम्मदिया' अर्थात्‌ 'मुहम्मदीय आलोक' की सृष्टि की जो आदि- 
भूत बन गया ।' फिर उसी “नूर सम्बन्धी उपादान कारण से पृथ्वी, जल, वायु एव 
अग्नि नाम के चार तत्वो की सृष्टि हुई, फिर आकाश और तारे हुए और उसके 
अनन्तर सप्तमुबन, धातु, उद्भिज पदार्थे, जीव-जन्तु एवं मानव की रचना हुई 
जिनके द्वारा ब्रह्माण्ड बना तथा अनेक ब्रह्माण्डो का विश्व प्रादर्भूत हुआ । कबीर 
लोन ने अपने 'लैला-मजनू” मे कहा है कि परमात्मा ने सर्वक्षयम 'मुहम्मदीय 
झलोक' की सृष्टि की । 'सोहनी मेयवाल" तथा लेला-मजनू (गामी)" मे भी 
इसी प्रकार का मत प्रकट किया गया है । 


द्रष्टव्य--पृ० ५। 

कन हा युस दियि मति ची तारे, जो परान हम सुय जाने । पु० २० । 

गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० १०१ । 

सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३८ । 

तश्नमिय नूरन छु य्युतमुत झआलमस नूर, च॑ सारिश्ननी ब्रोठ पैदा करित 

अहमद । वने क्याह भूर अहमद यिछ छु बेहद, छु सारिनअय पाय ब्वड यिद्ध 

सोन सरदार । पृ० २। 

६ जुरुन नभ्र रुख ख्वटुन अज हुस्न बेहद व्वरुन न्वन पान अज नूरे मुहम्मद, 
क्वरुत सुय दर नवी आदम शरफनाक, वहुस्तश खिलते तशरीफ लोलाक, 
पृ०२। 

७ हम्द तस यम्य मुहम्मद पञ्रदअह क्वरुन, पननि इक सअत्य तस सीनश्रह 

व्वरन, तिहिन्दि नूरह निशिषह् गव पैदा आलम, सु छुय सुरत ब्मने जिस्म 

झादम | पृ० २। 
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कण्मीरी और हिन्दी यूफी-अवन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि ३५७ 


इन कवियों ने माया का अर्थ जगत्‌-प्रपच तथा सासारिक प्रलोभनों को ही 
माना है ।' 

हिन्दी के सुफी-कवि ईदेवर के स्वरूप में सहमत है। उन पर भारतीय 
विचारधारा का यथेप्ट प्रभाव पडा हुआ है । जायसी ने 'पदमावत” मे कहा 
हैं कि ईव्वर एक है, वह अलख है, अरूप है, अ्रवर्ण है, प्रकट और गुप्त सभी 
स्थानों में व्याप्त है, न उसके पुत्र है और न माता-पिता ही है । उस को किसी 
ने उत्पन्न नहीं किया। सपुर्ण ससार का मूलकारण यही है ।' कवि मझमन ने 
अतिविम्ववाद की ओर सकेत करते हुए कहा है कि उस परमसत्ता के समान 
दूसरा श्र कोई नही है । यह सृष्टि उसके मुद्न के सौदय्य का दर्पण है । वह इस 
समार मे सर्वत्र प्रतिविम्बित हो रहा है ।' नूर मुहम्मद ने कहा है कि वही 
परमसत्ता सर्वत्र व्याप्त है और उसी एक के रवि, ससि, नीरज तथा कुमृदिनी 
आदि विभिन्‍न नाम है। उसमान ने उस परम-सत्ता को गृप्त एवं प्रकट रूप मे 
सर्वत्र व्याप्त माना है ।" उसने यह भी कहा है कि मैं आदि में उस चित्तेरे का 
वन करता हू, जिसने इस जगत के चित्रण का निर्माण किया है । कुतबन ने 
भी परमात्मा तथा सृष्टि मे चित्रकार और चित्र का सम्बन्ध स्थापित किया है । 
शेख निसार का कहना है कि वह परमात्मा चौदहो भुवनो मे व्याप्त है । उसके 
बिना कोई जन्तु जीवित नहीं रह सकता । जैसे नट स्वरूप धारण करके अनेक 
लीला में करता है, वैसे ही वह्‌ परमात्मा भी विभिन्‍न रूप घारण करके श्रनेक 


१ द्रण्ट्य--हारुन रणीद, घृ० श्। 

द्रप्टव्य---लैला-मजनू , पीर गूलाम मही-उदु-दीन 'मिसकीन', प्र० २५ । 
अलख अरूप अब्ररन सो करता । बह सब सो सब श्रोहि सो वरता । 
परगट गूपुतत सो सख वियापी । घरमी चीन्ह नहि पापी। 

ना झोहि पूतन पिता न माता। ना ओहि कुटुम्व न कोइ सग 
गाता ।--जायसी-प्रन्यावली, डा० माताप्रसाद ग॒प्त, पृ० १२४। 


एक अह दोसर कोई नाही । तेहि सभ सिस्टि रूप मूख जाही । मधुमालती, 

पृ० ५। 

४ तुमही देह घरे सब ठाऊ । रवि ससि नीरज कुमूदिनी नाऊ । इन्द्रावती | 

४ सब वहि भीतर वह सब माही, सर्व श्रापु दूसर कोड नाही । श्राप्‌ अमुरत्ति, 
मूरति उपाई, मूरति माति तहां समाई । चित्रावली । ब 

आदि बखानों सोई चितेरा, यह जग चित्र कीन्ह जेहि बेरा ।+--वही । 

फिन यह रहे कि चरित पसारा, सो कहत मन जोंग सभारा | 

चित्र देखि के खोज चितेरा, खोज करा तो मिले सवेरा । मृगावतती । 


ड््णे 


श्0 


क्क 


रेभ्८ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


क्रियाए कर रहा है । वह अमर तथा अजन्मा है । कोई विरला ही उसके मर्म 
को समभने में समर्थ होता है ।' 
परमज्योति ने स्वय से एक और ज्योति या नूरमुहम्मद साहब को उत्पन्न 

किया जिसके सुख के लिये इस सपुूरणा सृष्टि की रचना हुई । मझकन का कथन 
है कि उन्ही के लिये परमात्मा के मन में सृप्टि-रचना की चाह उत्पन्न हुई।' 
कुतबन ने भी कहा है कि उसने सर्वेश्रथम मुहम्मद के नूर का सृजन किया, तत्पष्चात्‌ 
मानव का ।* जायसी का भी यही मत है ।" इस प्रकार सभी सूफी कवि मानते 
है कि मुहम्मद की प्रीति के लिये ही परमसत्ता ने सृष्टि का सुजन किया । मझन 
का कथन है कि सृष्टि के भूल मे प्रेम का प्रवेश हुआ | उसके पश्चात्‌ सकल 
सृष्टि की रचना हुई । सृष्टि का मूल कारण ही प्रेम है । ससार मे उसी का जन्म 
ओर जीवन सफल है जिसके हृदय मे 'प्रेम की पीर उत्पन्न हुईं हो 

प्रथमहि श्रादि पेम परविस्टी । तौ पाछे भइ सकल सिरस्टी । 

उतपति सिस्टि पेम सो आई । सिस्टि रूप भर पेम सबाई । 

जगत जनमि जीवन फल ताही | पेम पीर उपजी जिश्नम जाही । 

जेहि जिश्र पेम न आइ समाना | सरुज भेद तेइ किछु न जाना | 


उसमान का भी कथन है कि आदि मे विधि ने प्रेम को उत्पन्न किया | 
प्रेम के लिये जगत्‌ को सवारा । इसी अपने रूप को देखकर उसे सुख मिला |” 





१. वह पूरन चौदह खड माही । वह बिन जिया जन्तु कोउ नाही ॥। 
सब मह आपसु खेले खेला । नट नाटक चाटक जरु मेला ॥ 
न वह मरे न मिटे न होई। अश्रपरम मरम न जाने कोई ॥--यूसुफ 
जुलेखा । 

२ जायसी के परवर्ती हिन्दी-कवि और काव्य, पृ० ४६ | 

३ नाउ मुहम्मद त्रिभुवन राऊ, ओहि लागि भएउ सिस्टि कर चाऊ। मधु- 
मालती, पृ० ६। 

४ पहले नूर मुहम्मद कीन्हा, पोछ नेहिक जनता सब कीन्द्रा । मृगावती । 

५ प्रथम जोति विधि तेहि के साजी, 
औ तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी । जायसी-प्रन्थावली, डा० माताश्रसाद गुप्त, 
पृ० १२७ । 

६ मधुमालती, पु० १६। 

७. आदि पेम विधि ने उपराजा । पेमहि लागि जगत सब राजा | 
आपुन रूप देखि सुख पावा । अपने हीये पेम उपजावा ।--चिंत्रावली 


कब्मीरी भौर हिन्दी सूफी-प्रवन्चक्ारो पर तुलनात्मक दृष्टि ३५९ 


इन कविथो ने माया को जगत्‌ प्रपच के रूप मे अपनाया है ।' 


जीवात्मा और साधक 

सूफी-प्रमाख्यानो मे आध्यात्मिक प्रेम का वर्णान हुआ है | इनमे दो जीवनों 
का एकीकरण दिखाया गया है । यह एकीकरण कश्मीरी प्रवन्धो मे नायक-नायिका 
की मृत्यु अथवा विवाह की सस्था द्वारा दिखलाया गया है। साधक जीवात्मा 
का प्रतीक है, और तभी वह उसके मिलन के लिये व्याकुल रहता है। उसे 
विश्वास है कि एकीकरण अथवा वसल (ईश्वर-मिलन) होने पर ही सपूर्ण वस्तुए 
सुलभ हो सकती है । इस के लिये गुरु का पथ-प्रदर्शन आवश्यक है । 

हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यानों मे भी साधक जीवात्मा का ही रूप है । इन 
कवियों ने भी प्रेम-तत्व की महिसा का गान करके अन्त मे नायक-नायिका का 
मिलन करा दिया है जो जीवात्मा तथा ईइवर का ही तादात्म्य है। उनका कथन 
है कि सच्चे गुर का चेला कभो पथभ्रप्ट नही होता ।* 


कग्मीरी तथा हिन्दी के 'यूसुफ जुलेखा” मे यूसुफ को साध्य तथा जुलेखा को 
साधिका अ्रथवा जीवात्मा के रूप मे ग्रहरा किया गया है । 


सोंदयं, प्रेम और विरहानुभुति 

कश्मीरी प्रवन्धकारो मे रूप-सौदये और प्रेम का अन्परोन्याश्रय दिखाया गया 
है। उन मे रूप-सौदये को ही परमात्मा की ज्योति के रूप मे मान्यता मिली है। 
प्रत्येक प्रवन्ध-काव्य की नायिका ने रूप का वारिज्य पसारा है। लैला, शीरी", 
हियमाल,' गुल अन्दाम,' अजरा,“ नौशलब,' जेबा,” सोहनी,'' चन्द्रवदन,'' 
मुमताज,' गूलनूर” आदि नायिकाए परम-ज्योति से युक्त है। मजनू तथा 
फरहाद साक्षात्‌-दशेन द्वारा ही अपनी-अपनी प्रेमिका के प्रति आकर्षित होते है। 
नागराय भी साक्षात्‌-दर्शेत से हियमाल के सौदयें पर मोहित होता है। अतीव 
सुन्दरी अज़रा के प्रति भी वामीक का प्रेम दृढ एवं भ्रटल है ।' बुड से गुल- 
अन्दाम के रूप-सौदये का वर्णान सुनकर बहराम भ्रौढ व्यक्ति से नौशलब के नख- 
शिख का वन सुनकर, अजबमलिक तया सेवक से सोहनी के गुणो को सुनकर 
मे यवाल आसक्त होता है। प्रत्येक नायक अपनी नायिका का रूप-सौदये-वरु[न 
सुनकर प्रेमाभिभूत होता है। वह विरहाग्नि मे तपने लगता है क्योकि प्रेम 
तेया विरह का अनिवार्य सम्बन्ध है। उस समय तक साधक की साधना सिद्ध 
नही होती ,जब तक कि उसकी हृदय की सपूर्णां कलुषताए नप्ट नही होती | 
महमूद गामी का मजनू, फरहाद एवं हारुन रझीद, वली अल्लाह मतो व सैफ- 

दीन का नागराप, पीर-गलाम नही-उद्‌-दीन 'मिसक्रीना का मजन, निगार 
ऐवं मेबवाल, हककानी का मेतरार तथा कबीर लोन का मजनू आदि नायक 
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आजीवन तडपते है । 'यूसुफ जुलेखा' मे भी जुलेखा जीवन-पर्य'त्त तडपती है श्ौर 
यूसुफ से भेंट होने पर उसकी सपूर्णा वासनाए निर्मल हो जाती है ।!* 


१ तबहु भा मन साया-भारा । अब लागि अनुरागी परा | अ्रनुराग बासुरी, 
पृ० २३। 
२ द्वन वश्नन्य वसल गव रूद कुनुय, कुनिरस तिहिन्दिस कुस हेयि नाव-- 
लेला-मजनू, गामी, पृ० ८ । 
३. श्रग॒ुवा सोइ पन्‍्थ जो जाना, अगुवा सहित न फिरे भुलाना । 
अनुराग बासुरी, पृ० १२८। 
४ ड्यक तस सुबह ख्वतन भ्रोस रोशन, तसन्‍्दी हुस्नह गव सम्सार तोशन । 
“-+लेला मजन्‌, पु० २। 
५ जहूरे नूरे हक पेशाने ओ, थि गोयम वस्फ आलीक्षाने ओ । शीरी- 
खुसरो, पृ० २। 
६. स्व जूनी डब शबन क्याह शोलअह नूर, नतअ जीनत तम्यकुय सय जन्तञ्रच 
हुए ।--हिंयमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० १७। 
७. छि पेशानी तिहिज जन आप ताबाह, तति यति ताजतर आसन गुलाबाह । 
वहराम व गूल अन्दाम, पृ० ४। 
८. चरागे शामे गम या सुबहे उम्मीद, फरोगे तूरे दिल या नूर जावेद । 
वामीक अ्रजरा, पृ० ५ | 
६. छु यथ वक्तस अन्दर दर मुल्के दुनिया, निगारे गुल रुख माशूके ज्ेव ॥ 
गुलरेज़, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ७१ । 
१०. वोजुल रुख तस बनल हुल्न प्रजलुन, जहानस हुस्नकिस बानो कुनी जत-- 
रैणा व ज़ेबा, पृ० ५ । 
११. सुहेल यथ बर जबीन सुबह पुर नूर । सोहनी मेयवाल, पृ० ५। 
१५ कद बागे हुस्तुक शमशाद, रूद जलवये मेहरार शाद | चन्द्रवदन, पृ० ३ । 
१३ बुयन हुन्द फसल नूरुक वसल माबीन, तजली दर मुकामे काव त्तौसीन । 
मुमताज बेनजीर, प्रृ० ६ । 
१४ समन सारिवश्रय ग्वमृत नुदक जोहराह, जहानस हर तरफ सुय नूर जोशन। 
गुलनूर गुल्रेज, पृ० १७ । 
१५ यिहमना ख्वाबे न्यन्द्र यवोद यियम मे, 
दिहमना दरशुनाह वरशुन पेयम मे |---वासीक अजरा, पु० € | 
१६. ज़ि दर्द इश्क ज़िन्दअ्रह पान मुदी, त्वय पतकुन तिहुन्द श्रकसानअह रूढुय । 
>-यूसृफ जुलेखा, हाजी मही-उद्‌-दीन मिसकीन, पृ० ७६ | 
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कव्मीरी कवियों के वर्णोनों मे आया हुआ यह प्रेम ईइवरोन्मुख प्रेम का 
प्रतीक है। नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्त होने पर संफ-उद्‌-दीन ने विरह की 
महत्ता बताते हुए कहा है क्रि जिसके हृदय मे प्रेम का चोर प्रवेण. करता है, 
वह श्रिय के वियोंग मे सदा तडपता रहता है ।' पीर गुलाम मही-उद-दीन 
“मिसकीन' ने अपने काव्य 'सोहनी-मेयवाल' मे कहा है कि उल्लासोद्यान विरह 
रूपी ओलो के कारण तहस-नहस हो जाता है ।' उस में यह भी कहा गया है 
कि दो प्राणियों का वियोग असहनीय होता है । इन काव्यो में विरह को उस 
मूल पदार्थे के रूप मे लिया गया है जिस मे अमरत्व का गुण विद्यमान है।" 
विरहानुभूति के कारण ही इस प्रेम का अस्तित्व दिखाया गया है। इन्होने 
परमात्मा से विछुद्दी हुई जीवात्मा की विरह-व्यथा का आरम्भ होना अनिवाये 
सा माना है।' 

हिन्दी के प्रेम काव्यों मे भो सौदयें, प्रेम तथा विरहानुभूति का वरुॉन किया 
गया है। यही रूप ही ज्योतिर्मेय परमात्मा से परिचित होने के लिये प्रेम की 
ओर अग्रसर होने का माध्यम बनता है। मकन की “मधुमालती” मे मनोहर 
मघुमालती को समझा रहा है कि यही रूप बहुत से रूपो में प्रकट हुआ है, यही 
रूप बहुत से भ्रनुपम भावों मे व्यक्त हुआ है | यही रूप समस्त नेत्रों मे ज्योति 
वनकर समाया हुआ है, यही रूप समस्त सागरो मे मोती वनकर उत्पन्न 
हुआ है, यही रूप फूलों मे वास बनकर व्याप्त है, और यही रूप अमरो के 
विलास का रस है। यही रूप शणि और सूर्य है, और यही रूप जगत्‌ मे पूरित 
होकर उसको आपूुर्ण कर रहा-है ।" 'पदमावत' मे भी तोते के मुख से पद्मावती 





१ वोज महमूद क्या गयि इश्कबश्नमजी, 
हकीकत द्राव जश्नद्विः श्रज मजभ्रजी । लेला, गामो, पृ० १४ | 
मुहब्वत यस दिलस मज़ चाव चूरे, मरुन छुड तस जुरुव दिलदार दरे। 
वामीक अज़रा, पृ० ८ । है 
अगूफस ऐशकिस मज़ डोठ पेयिनय । पृ० २३ । 
जुदआई बोड कयामत यार यारन, पृ० ४६। 
हकीकत गव वरुन शोक इलअही, मज़ाजस प्यट दरुन वाही तबाही । 
--वामीक अजरा, प्ृ० ३६ । 
येलि दन मेलि सोदा क्या तिमन गम, दिलन इन वस्ल गव योद व गेलह 
आलम ।--हियमाल, वली अल्लाह मतो, प्ृ० २६ । 
७. इहू रूप परगट बहु रूपा। इहढे रूप वहु भाउ अनूपा । 

इड़े रूप सभ नेनन्‍्ह जोती । इहै रूप सभ साया मोती । 

इत रूप सभ फूलन्ह बासा | इहू रूप रस भवर वेरासा | 

इहू रूप समिहर ओसूरा। इहै रूप जग गरि अपूरा । मघुमालती, पु० 
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के रूप-सौदय का वर्सान सुनकर रत्नसेन उस पर आसक्त हो जाता है । रत्नसेत 
ने सहस्त्रो किरणों को विकीर्णो करने वाला उसका रूप देखा। उसे ऐसा लगा 
कि जहा-जहा उसकी दृष्टि पडी है । कमल खिल उठा है ।' 

विरहानुभूति का चित्रण भी इन काव्यो मे हुआ है । जायसी ने विरह की 
महानता का वर्णान करते हुए कहा है कि प्रेम मे विरह और रस दोनों का 
समावेद्य है, जैसे मोम के छत्तें मे गहद और वरें दोनो का वास होता है ।' 
“नदायन' मे लोरक जिस समय चदा का दर्शन करता है, उसी समय वह उसका 
हृदय काढ के ले जाती है । बेचारा लोरक विरहाकुल होकर तडपने लगता है ।* 
'कुतबन' की 'मुगावती” का नायक राजकुमार प्रेमिका-अमिलन से उदभूत विरह- 
दणा का अनुभव करके किंगरी बजाने पर ही तुल जाता है । मभत कृत 'मधु- 
मालती" मे मनोहर अपनी प्रेमिका मधुमालती से कह रहा है कि जिस जी मे 
तुम्हारा दु ख उत्पन्न हुआ, जगत्‌ मे उसका जन्म घन्य है ।' प्रत्येक नायक इस 
विरह का अनुभव करके अपनी प्रेमिका से मिलन के लिये साधना-पथ पर 
अग्रसर होता है। केवल कवि निसार के “यूसुफ जुलेखा' भे जुलेखा ही आयु- 
पर्यन्त अपने प्रेमी यूसुफ से मिलने के लिये विरहाग्नि मे जलती रहती है। 
'चित्रावली' का सुजान, 'ज्ञानदीप' का ज्ञानदीप, 'हस-जवाहिर' का हस त्था 
“इद्रावती” का राजकुवर आदि भी ऐसे नायक है जो कहानी के प्राय आरम्भ मे 
ही, विरह-यातना द्वारा अभिभूत हो जाते है । 


आध्यात्मिक सोपान 

कद्मीरी प्रवन्धकाथ्यों मे प्रेम-साधना को दुर्गंस मानकर उसे एक प्रकार की 
आध्यात्मिक यात्रा माना गया है। इस यात्रा भे साधक को कई स्ोपान पार 
करने पडते है । जब श्रात्मा उस ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान (मारिफत) प्राप्त करती है, 


१ सहसहु करा रूप मन भूला | जह जह दिस्टि कवल जनु फूला। 
--जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पूृ० १८रे । 
२ पेमहि माह विरह भौ रसा । मैन के घर मधु अ्रन्नित बसा। वही, पृ० २३२ । 
३. जिहि दिन हो जेउनार वुलावा । महर मदिर काहू दिखरावा | 
सो जिउ ले गई कदह्दी न जाई । बिन जिउ भयउ परेउ घहराइ । 
--चदायन, पु० १७८ । हैं 
४. बहुरि वियोग मएउ सिर सेती । कहेसि बात नहिं आवहि एत्ती, 
कीगरी कीहे वियोग बजाइ । सभहा सुन वोही देखन झावदइ । मृयग्रावत्ती । 
५ जेहि जिय महिं तोर दुख उपजा | धनि सोजग औतार । मधुमालती, 
पु० द्रे। 
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तब उसके साथ एकाकार होने मे उसे किंचित्‌-मात्र भी बाधा उपस्थित नहीं 
होती । हबकानी कृत 'मुमताज बेनजीर' में बेनजीर अपने प्रेमी मुमताज के 


सामने विवाह (वस्ल, ईश्वर मिलन) से पूर्व जो पाच शर्तें पूर्णो करने के लिये 
रखती है, वास्तव मे वे पाच आध्यात्मिक सोपान है ।' तत्परचात्‌ उसे वस्ल के 
लिये ही यह लम्बी एवं कठिन आध्यात्मिक यात्रा तय करनी पडती है ।' राज- 
रानी की प्राप्ति होते ही उसने दूसरा सोपान पार किया । बेनजीर के साथ 
विवाह करने के लिये वह इसी प्रकार अन्य सोपानो को पार करते हुए आगे बढ 
गया ।* कबीर लोन कृत “लेला मजन्‌” मे चार मुकामात का उल्लेख किया ग्रया 
है। उसने सासारिक सुख एवं भोगो को पहला मुकाम, ईश्वैर-महिमा के परिज्ञान 
को दूसरा मुकाम, कठिनाई के सागर को पार करके झागे बढने को तीसरा 
मुकाम तथा फना को अन्तिम मुकाम माना है ।' सूफियो की दृष्टि मे इसे क्रमशः 
नासूत, मलकूत, जबरूत तथा लाहूृत की सज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार 
हकक्‍कानी ने “मुमताज़ बेनज्ञीर” मे भी शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत 
आदि की अवस्थाओ की महिमा का गुरणा-गान किया है।' हाजी मही-उद्‌-दीन 
मिसकीन ने अपने “यूसुफ जुलेखा' मे मारिफत आदि की अवस्थाओ को पार 


१. जि तरक वसल रोजी जान सलफत, छु यवोद दूर कयामतकुय अलामत | 
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मे थोवमुत ख्वास्त गारस ई छु दस्तूर, करन पञ्रची शरअइत मियञनन्य 
मज्र । मुमत्ताज़ बेनजीर, पृ० २६। 
२ वहारे वस्‍ल दिलवर छस स्यठाह कूठ, तव्य छुस रोब आमुत युश्रुय सफर 
ज्यूठ । वही, पृ० ३३ । 
रे. दर ती गनअजिल व मरअहिल, तयजील करान गअझय दो मजिल । वही, 
पृ० ६१ । 
४ वसद शादी करान गव कतए मज़िल । वही, पृ० २३६ | 
५. ग्वडनिचि वति हो वनवुन बोजनी, तन छनश्नह तति म्वकलान । 
वजर ब्रोठ कोनअह छुक लारान, तमि ज्ञायि झ्राद्यको दीदव वुछुवय । 
तरअह॒वुन ज़ानन बुछुत दरियाव, पकान बर हवा हाय । 
चोर फना हो गच्छ जानाने हाय, चूरन हुन्द दौर अन्दरअह नेरे । 
लेला-मजनू, कवीर लोन, पृ० १२। 
सुय रहवर मावर शरीयत, सुय मुनफहर माशर तरीकत | 
सुय वाग हकीकतुक कुनुय कुल, यानी वजहान सु शेख फो उल्कल | 
मुमताज ब्रेनजीर, पु० ७० | 
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करके हकीकत (सत्य की उपलब्धि) की इच्छा प्रकट की है ।' उसने अपने दूसरे 
प्रबन्ध-काव्य 'गुलनूर-गुलरेज' मे भी शरीयत, तरीकत, मारिफत एवं हकीकत का 
वर्शांन किया है।' गुलरेज मे भी कहा गया है कि -इश्क मजाजी ही इक 
हकीकी का पुल है,' तथा यह हकीकत की अवस्था लोक-परलोक का राजस्व 
प्रदान करती है। हकीकी की महिमा का गृणा-गान 'वामीक अज़रा' मे भी 
किया गया है,' इस प्रकार सभी सूफी-प्रेमाख्यानो मे इन आध्यात्मिक स्थितियों 
का वरणंन हुआ है। 

जो प्राणी ससार को क्षरियक एवं नाशवान्‌ समभकर हशारीयत के अनुसार 
उसकी जिक्र (स्मरण, फिक्र (चिन्तन), समा (कीर्तन) एवं भ्रवराद (नित्य- 
प्राथंना) मे लीन होता है,' वही तरीकत के क्षेत्र मे 'नफ्स' को परास्त करके 
अधिक प्रज्ञा-सम्पन्त बन जाता है ।* तोबा (अनुताप), जह॒ृद (स्वेच्छा दारिद्रय), 
सन्न (सतोप), शुकर (धैर्य एवं कृतज्ञता), रिजाश्र (दमन), तव्वकुल (कृपा पर 
पूर्ण विव्वास) तथा रजा (वैराग्य या तटस्थता) पर चलने वाला साधक 


१. बजाइ मारिफत मखमूर करतम, अनवार हकीकत सीनअह वरतम । पृ० २! 
तरीकत से बुजर्गाह पाकवाजाह, हकीकत जानबुन क्याह अहल राजाह। 
पु० €। 

३. मज़ाजस नाव पुल थोवमुत बुज्गंब, तरी अमि कअदलअह थुस॒ सु 
बहरहवर । गुलरेज, पृ० २३८। 

४. मजशभजी हस्त वअही व तबअही, हकीकत झआलमन द्वन पादशाही। वही, 

हैं पृ्‌० १०२॥। 

५० माजजुक इश्कह थोव सूरत-परस्ती, हकीकत मेन्युक गव जोक व मस्ती । 
पृ० ३७। द 

६ (१) ज़िक़ हन्दिह पवश्रह यूस फिकरिह मज़ सनिये। दरियाइ वहृदत 

मजदियि बन ।--हियमाल, वली अल्लाह मतो, पु० ६ । 

(२) स्वरतअह अल्लाह परतअह अल्लाह, ज़िक्र अल्लाह फिक्रे श्रल्लाह । 
करतअह ढिल आगाह परतञअह अल्लाह, फेरवुन छुय शाह परतम्रह 
अल्लाह । वही, पृ ० ५० । 

७ (१) ख्वय कर म्वख्तस रवी वुद्ध यारस, जिक्र हन्दिह बेल फ्वल्य डूरिस 

तर झाव । गुलनूर-गुलरेज, पृ० ६ । 

(२) करान जिक्र खुदा पुरनूर चेहरा, तरीकत्त रो बुजर्गाह पाक वाजअह । 
हकीकत जानवुन क्याह श्रहल राजाह, फकीरस निशणिह गच्छित वा 
अकक्‍ल बा तमीज--वही, पृ० ६ । 
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आत्मशुद्धि के अनन्तर अन्य अवस्थाओ्रो को पार करके वस्ल (ईव्वर-मिलन) भ्राप्त 
करता है । मिलन की दजा मे दोनो अभिन्‍न हो जाते है ।* 

झ्राध्यात्मिक यात्रा के लिये कतिपय कश्मीरी प्रबन्धकारों ने गुरु की महिमा 
का गुशु-गान किया हैं। वली श्रल्लाह मतो ने 'पीर' को परमात्मा का ही नूर 
मान। है जिसके बिना उस तक पहुचना कठिन है + कवि हैरत ने भी इसी रूप 
मे उसकी प्रशसा की है।' सैफ-उद्‌-दीन की 'वामीक अ्रजरा' मे कहा गया है कि 
ज्ञानी गुर ही परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है * गुरु का पथ-प्रदर्शन प्राप्त 
करने वाला माघक ही वस्ल प्राप्त कर सकता है ।* 

हिन्दी के सूफी-कवियों ने भी इन आध्यात्मिक सोपानों का वर्णन किया 
है । 'पद्मावत' मे रत्नमेन के जन्म से लेकर सुग्गे के आगमन तक की स्थिति 
को 'नासूत' की स्थिति कह सकते हैं । इसके बाद उसके भोगी वनकर निकलने 
से लेकर सिहल द्वीप पहुचने तक की स्थिति को 'मलकूत” की स्थिति कह सकते 
हैं। घिहलगढ मे पहुचने से लेकर विवाह तक की स्थिति को 'जबरूत' की 
मजिल कह सकते है, पर यह होते हुए मी 'लाहूत' या हकीकत की मजिल 
'पदुमावत' मे बडी अस्पप्टतापूएो)ं और उलभी हुई लगती है। उसमान का 
भोगपुर 'नासूत' की स्थिति हो सकती है । उसका गोरखपुर दूसरी मजिल होकर 
'मलकूत' है । गोरखपुर मे जाने के लिये सच्चे साधक को गृदडी घारण करनो 
पडती है । नेह नगर को 'आलमे जबवरूत” समभा जा सकता है। इस मे साधक 
को आध्यात्मिक वक्ति प्राप्त होती है, उसका रूपनगर ही हकीकत (लाहृत) की 
मज़िल है । मकन की 'मधुमालती' तथा उसमान की 'चित्रावली' मे कथा का 


१ द्य अश्नवित मग्र यकसान क्याह उयोक, त्तियय तस नाजनीन पानस वोलुन 
पान--जेंबा निगार, पु० ५८ । 
छु पीरी नूरहवलनूर अली नूर---हियमाल, प्‌० ६ । 
चह छुक नूर अली नूर इल्लअही, अनिव तणगरीफ दीगर पीरअह कंश्मीर । 
रखा व जैबा, प० २। 
वला उसन्तादंअह इन मज छुक चअह महरम । पृ० १२९ । 
४ बिना शक थिम समन तअलिब त मतलूब, जि हम जिनसी छु तस रगबत 
ज्यादअह---ज बा-निगार, प्‌ू० ४० । 
मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० १३७ । 
७ रूपनगर अति आह सोहावा | जेहि सिर भाग सो देखे पावा | 
अनिहिं डेरावन भ्रतिहि सो ऊचा । कोटि माह कोउठ एक पहुचा | 
->चित्रावली, छद २१३ | 
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पर्येचसान नायक के विवाह के पश्चात्‌ होता है। आध्यात्मिक साधना के' उच्चतम 
शिक्तर 'लाहृत' की स्थिति आलोच्यकाल के इन प्रेमाख्यानो में भी स्पष्ट नही 
हो पाती है ।' 

नू रमुहम्मद ने 'जिक्र' तथा 'फिक्र' दोनो की व्याख्या की है ।' उसमान तथा 
जायसी जैसे कवियो ने इन प्रकारो का वर्णन न करते हुए गुप्त जाप या 'खिलवत 
दर भ्रजुमन' की ही प्रशसा की है। गुप्त जाप करने वालो ने उसे पा लिया, 
परन्तु प्रदर्शन करने वाले दर्शक ही इकट्ठा करके रह गए ।' जायसी का कथन 
है कि प्रकट मे तो साधक को चाहिये कि वह सारे सासारिक कारये करता रहे, 
किन्तु मन ही मन उसे आराध्य का ध्यान करना चाहिये ।* 

इन्होने भी गुरु का चयन किया है। जायसी ने कहा है कि “गुरु वह है जो 
शिष्य के हृदय मे विरह की चिनगारी उत्पन्न कर दे ।' होरामन ही रत्नसेन का 
गुरु है। उसमान ने अभ्रपनी 'चित्रावली” गुरु की महिमा का गान करते हुए कहा 
है कि हे गुरु ! तुम नाथ हो भौर मैं अनाथ हूं, इस कारण मेरी डोर को पकड 
कर खीच लो | तुम मेरे अ्रगुआ हो और मैं तुम्हारा अनुसरण करने वाला हु ।* 


मिलन की दा 

कश्मीरी सूफी-कवियों के प्रनूसार अन्तिम दणा अपनी प्रियतमा व प्रियतम 
के साथ मिलन की होती है । उनका परम लक्ष्य स्वयं परमात्मा है जो 'एक' भौर 
“एकमात्र” सत्य है। खुदा के साथ 'वसल” की हालत मे आ चुकने पर ही एक 
सच्चा सूफी भ्रपने जीवन की सार्थंकषवा मानता है। लगभग सभी कश्मीरी 


१. मध्ययगीन प्रेमाख्यान, पृ० १३७ । 
२. जब लग प्रेम न व्यापे, तब लगि स्वाय । 
स्वाय जात जब श्रावत, पाढत जाय । अनुराग बासुरी, पूृ० १०७। 
३. गुपुत रहहु कोउ लखे न पाचे। प्रकट भये कुछ हाथ न आवे । 
गुपुत रहे ते जाइ पहुचे । परगट बीचे गए बिगूचे । चित्रावली, पृ० ११४ । 
४. परगट लोकाचार कहु बाता, युपुत लाउ जासोौं मन राता । 
--जायसी-पग्रन्धावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पु० २६५॥ 
५. गुर विरह चिनगी ये मेला । जो सुलगाइ लेइ सो चेला । वही, पृ० २०५। 
६. मैं अनाथ तुम्ह नाथ गुरु, खेचहु मम डोर। 
ते मोर अगुआ पथ तह, मैं पिछलगुआ तोर । चित्रावली, छद २१५॥। 
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सूफी-काव्यों में इस 'वसल' (ईहवर मिलन) को परम-लक्ष्य माना गया है।' वह 
खुदा के वुजूद मे अपने को 'फना' कर उप्तके साथ 'बका! के स्तर पर भी 
पहुच जाता है। हे 

जुबस गिन्दुन क्वरून यारस फिदा जान, वका ल्ववनय जि शौक ओ सपुन फान ।* 
(अपने प्राणों पर खेलकर उसने शरीर को प्रियतम पर न्योंछावर कर दिया। 
अपने शौक के कारण “'फना' होकर उसने “'बका' की प्राप्ति की ।) 

'फना' होते के लिये 'नफ्स' (वासनापूरं आत्मपक्ष) का त्याग अतीव 
श्रावश्यक है । वली ग्रल्लाह मतों कृत 'हियमाल'', हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' 
कृत “गुलनूर-गुलरेज',' तथा कवीर लोन कृत “लेला-मजनू” मे इस 'नफ्स' की 
निन्‍्दा की गई है। ईइवर-मिलन के लिये सूफी-सतो ने माया (सासारिक 
प्रलोभन) के त्याग को ही उत्तम माना है। ससार के वासनात्मक प्रेम मे फसा 
प्राणी अत मे हिंप्तात्मक प्रवृत्ति को अपनाता है | ऐसे प्राणी को सदुगति प्राप्त 
नही होती : 

१ (१) ग्वोण्ड मजनून हवोण्ड मुसलाह, वसस्‍लुक गव नञ्न तस जाह ति 
तमलाह । लेला-मजनू, गामी, पृ० ८ । 
(२) दिल व जान वस्लुक लोल गछि वरनूय । हियमाल, वली अ्रल्लाह 

मतो, पु० ७१। 

(३) जि वागे वस्ल अ्रज़॒रा पोज छावी | वामीक अजरा, पु० २४ । 
(४) च्यवन मस अअस्य लोलकि वस्लह शीअग्नह, विहित जन ओस सजनू 

लञलि निथिह ।--ग्रुनरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० १६८। 

(५) सपुन तिन पानवप्ननी दर इक फश्ननी । क्‍्वरुक हअसिल वसाले 
जावदानी । जेंवा-निगार, पृ० ८४ | 


(६) व गैरत दर मोहब्बत द्वाय जानवाज, सपुत अज्ञ वसल यकदीगर सर 
इफराज---सोहनी मेयवाल, पृ० ४७ । 


(७) ख्यझ्ली गश्नय मय वस्लुक च्यवान दाम। मुमताज़ वेनजीर, 
. 7० २५०१॥ 
सोहनी मेयवाल, पृ० ४५। 


छ नफ़्स वार गअलिव तालिवनान, जनम व फरजन्द व अखशन दु्मने 
जान | पू० २। 


४. नफ्स अमारन क्वरनस ख्वार | पृ० ३३ 
४ नफ्स अमारन क्वरनस वज़गार, पृ० हे । 


६ व इब्के गहब्ती युत्त आसि मुरदार सृ खुनरेज्ञी करान छुय आखिरकार | 
“ग्रुमताज बेनजीर, प० ४६ | 


हो ९ 
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दपुस तप्रम्व॒ खोफ मे छुम दर कयामत, 
जिनाकारन अन्दर प्यमग्रह दर नदामत । 
उनका साध्य फना है, मोहब्बत नहीं । वे हकीकत (सत्य की उपलब्धि) 
की प्राप्ति के लिये ही विभिन्‍न सोपानों को पार करने के इच्छुक है । 
हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानो मे भी 'सूफी साधक' इस दृह्यमान जगत्‌ से परे 
परमसत्य की खोज मे रहता है । इस जगत्‌ से ऊार एक चिरन्तन, चेतन्य सत्ता 
है जो भृत-मात्र मे परिव्याप्त एवं अन्तर्भूत भाइवत आत्मा है। अज्ञान के कारण 
जीव परमात्मा के वास्तविक रूप को समझ नही पाता । परमतत्व को पहचानने 
के पूर्व स्‍्वय को पहचानना या आत्मजान आवश्यक है।' अपने को पहचानने 
वाला ही ईश्वर को भी पहचान पाता है। भ्रन्तद्‌ ष्ट से ही परमसत्ता के दर्शन 
होते हैं। यह ससार असार है और यहा का सपूर्ण ऐश्वर्यं, सुख एवं सम्पत्ति 
मिथ्या है जिसका वर्णान कासिमणाह ने किया है।' उसकी साधना उसी परमसत्ता 
मे फना (लीन) होकर बका (अवस्थित) हो जाने के लिये होती है।* 


८. कश्मीरी और हिन्दी सुफी-काव्यों में सास्य 

कश्मीरी तथा हिन्दी-प्रबन्धकाव्यो मे कथानकों के विकास के लिये कुछ 
समान अभिप्रायो का उययोग हुआ है। साक्षात्‌-दर्शन, स्वप्त-दशेन, चित्र- 
दर्शन तथा गुरा-अ्रवणश पर अ्राश्चित ये सूफी-काव्य फारसी मसनवी, प्रचलित 
कथाञ्रो, कल्पना-प्रसूत कहानियो तथा ऐतिहासिक एवं पौराणिक आधार को 
लेकर लिखे गये है। इन सूफी-प्रेमार्यानो मे नायको के पिता प्राय पृत्र न होने 
से चिन्तित रहते चित्रित किये गये है । पिता के दान-पुण्य या ज्योतिषी अ्रथवा 
किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से ही अजबमलिक,' हारुन रणीद,' मेयवाल,” 
मनोहर, सुजान* तथा ज्ञानदीप आदि नायक जन्म लेते हैं। नायक श्रथवा 


१. यूसुफ-जुलेखा, हाजी मही-उद्‌ दीन 'सिसकीन', पृ० ४५ | 

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पु० ७१। 

द्रव्य भडार चला सब द्वारे, जावम-हारजात जो झ्ारे । 

जग बावर अरझा तेहि पहिया, अन्त निदान होय सब कहिया, हस जवाहिर, 
पृ० ४॥ 

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पू० ७५ । 
द्रष्टव्य--गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ५५ | 
द्रप्टव्य--हारुन रशीद, पू० ३। ७ द्रप्टन्य--सोहनी सेयवाल, पृ० ४ । 
द्रष्टव्य---मधुमालती, पू० २७-३१ । 

द्रष्टव्य---चित्रावली, पृ० १६ | 
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नायिका के हृदय भे विरह के बढ जाने पर वैद्य या ओभा आदि बुलाये जाते 
है। वे नाडिया देखकर यह बताते है क्रि रोग असाध्य है। ज़ेबा के सौदयं-वर्णुन 
के श्रवण से निगार का शरीर विवरण हो जाता है और उसका अनार जैसा 
लाल शरीर पीला पडता है। उसके पिता द्वारा वैद्य बुलाए जाते है किन्तु वे 
उसका उपचार नही कर पाते ।' 'गुलरेज़' मे भी अ्रजबमलिक नायिका नोशलब 
के हप-सौदये के श्रवरा-मात्र से पुण्य की भाति वियोग के कारण मुर्का जाता 
है । उसके असाध्य-रोग का पता वेद्यो को नही लगता । 'वामीक अजरा' मे 
नायिका अजरा भी अपने नायक की विरहाग्नि मे जल उठती है तथा दशर्बंत 
(काढा) पीकर भी उसके रोग का जयन नही होता । वह नायक रूपी वैद्य के 
दर्शन से ही स्वस्थ हो जाती है ।' 'पद्मावत” में पद्मावती के गश-श्रवरा से 
मूछित रत्नसेन के उपचार के लिये बुलाए गए वंद्य प्रेम रोग की दवाई देने मे 
असमथ हो जाते है 'भघुमालती”' मे भी मनोहर की नाड़ी पक्रडकर वैद्य 
उसकी पीडा पर विचार करते हुए कहते है कि कुमार दृष्टिवाणों से मारा 
गया है, और उसकी वेदना इस प्रकार की है, जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नही 
है। उसमान की 'चित्रावली” में भी कुणल-बेद्य नाडी देखकर कहता है कि 








१ हकीमन पादशाहन नाद दोबुन, मर्ग तम्यसुन्द तिमन अधि भ्राजमोबुन। 
हकीमव याम दुछ तस नव्ज़ पुर चोश, सपुन नादान सिफत व वे अक्‍्ल व 
वेहोशा-- ज्ेबा-निगार, पृ० १७। 
म्वठुस भ्रज दर्दे दिल राहत त रुपन-च्यन, सपुन तस गुल अजारस रगे 
सोसन---गुल रेज्, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ८६। 
३. हकीमस इठ्कुनुय दोद गव न मोलूम, इलाजची वथ लञ्मवभ्र, न गव सु 
महरम ।--वही, पू० ८७ | 
४ जि थवंत दर्दे दिल हथिज व्वलुस नभञ्न, जि णीरअह सोज खानक तब 
चलुस्नह । 
4 ५ अं 
अनिन झ्वण वामीकस निशिह चूरि दर गार, बुछुक दीदार फारिग ख्वदा 
जि अ्रगयार, पु० ११-१३ । 
» जाँवत गुनी गारुरी आए । ओमा वेद सयान बोलाए । 
चरचहि चेप्टा परिखहि नारी । निञ्नर नाहिं ओषद तेहि वारी । 
“परदुमावत, डा० माताप्रसाद गुप्त, पू० २०० । 
कहेमि कवर लोयन सर मारा | 
वेदन सो जो न काज हमारा । पृ० ८४ | 


द््ण 


ड्ग 
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राजक्‌वर को कोई रोग नही है, वह विरह-बाण से मारा गया है।* 
दोनो प्रबन्ध-काव्य के नायक प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाने पर अपनी नायिका 
से मिलने के लिए आतुर दिखाई देते है। वे कठिनाइयो का सामना करते हुए 
आगे बढते है । इन नायको को घुडसवारी, मल्लयुद्ध तथा युद्धवीरों के रूप मे भी 
चित्रित किया गया है । 'गुलनू र-गुलरेज” मे तायक दिलाराम घोडे पर बैठकर 
वायू वेग से उडता है । बहराम व ग्रुल अन्दाम मे नायक बहराम मल्लयद्ध मे 
प्रवीण होने के साथ-साथ यद्ध-वीर भी है ।' मौलाना दाऊद के 'चदायन' का 
नायक लोरक भी युद्धवीर है । मार्ग मे नाना प्रकार की कठिनाइया सहते हुए 
सभी नायक भगन्तव्य स्थान की ओर बढते है । दोनो काव्यों के नायक अधिकतर 
राजकुमार तथा नायिकाए राजकुमारिया है। दोनो प्रकार की नायिकाए लैला, 
शीरी, जुलेखा, अजरा तथा चाद को छोड़कर अविवाहिता है। ये सभी प्रधान 
नायिकाए परमात्मा की प्रतीक अकित की गई है शौर इसी कारण उनके नख- 
शिख वर्सान मे तथा कथा के घटना-चक्र मे उनके परमात्म-तरंव का सकेत इन 
कवियों ने अपने काव्यों मे किया है। नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न प्रायः नायक 
की ओर से होता है किन्तु यूसुफ-जुलेखा' (गामी, हाजी, मही-उद्‌-दीन “मिसकीन' 
तथा निसार कृत) मे नायक को भ्राप्त करने का प्रयत्न करती है। 'रंणा व जेवा' 
में नायिका जेबा अपने प्रेमी रैशा को पत्र लिखकर भाग जाने के लिए विवश 
करती है ।' 'चदाग्नन' मे चाद इसी प्रकार अपने प्रेमी नायक लोरक को बिरस्पत 
के द्वारा सदेश भेजती है कि उन दोनो (प्रेमी-प्रेमिका) को मिलकर सध्या समय 
भागना चाहिये ।' इन द्रोनो काव्यो मे नायक का भाग जाने की प्रेरणा नायिका 
द्वारा ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त दोनो काव्यो मे भाग जाने से लेकर 
मल्लाह की कुदृष्टि पड जाने तक की सभी घटनाओो मे बहुत साम्य है। दोतो 
१. द्रष्टव्य--चित्रावली, छन्द ६५ । 
२ यलि बर इस्प हिकमत ख्वोत दिलाराम, कसम दितूनस समन शहरुक 
हयोतुन नाम । पृ० १४। 
३ बतीर अ्रन्द्जी व हम नेजहबगश्मज़ी, रोटुन बर पहल्लु अनान सर फिरअजी । 
पृ० दे। 
४ मिरक लोह जनु अदनल भानूँ । डरहें दूसर सुककि न आऑनू । 
देखि बाँठ राजा पहँ आवा । चाँद कहा सूरज चलि आवा । १० १५१॥ 
५. तय्यअरी करतअह नेख शाम गाशय, करव माननन्‍्द बुलबुल बोल बाशय | 
पूृ० ६ । 
६ आई बिरस्पत कहा सदेसू । लोर चाद लइ (जा) परदेसू | पृ० र८& | 
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नायक अपनी-भ्रगनो नायिकाओ को भगाकर नदी-तट पर पहुचते है। जेंबा के 
हरूप-सौदय को देखकर मल्लाह उस पर आसक्त होता है ।' ठीक इसी प्रकार 
गगा-तट पर पहुचकर “चदायन” मे चाद पर मल्लाह की कुदृष्टि पडती है और 
चह उस पर मोहित होता है।' 


समुद्र-यात्रा करते हुए दोनो (कश्मीरी तथा हिन्दी) प्रबन्धकाव्यों के नायक 
तूफान में फस जाते हैँ । “गुलरेज़ मे नायक श्रजबमलिक,' 'मुमताज वेनजीर' मे 
मुमताज़ तथा “गुलनूर-गुलरेज़' मे दिलाराम" आदि को समुद्र अथवा नदी-यात्रा 
करनी पडती है । मझन की 'मधुमालती' मे जोगी बनने के समय मनोहर को 
को चार मास॒ तक समुद्र मे चलना पडता है ।* 'चित्रावली” मे सुजान की नौका 
भवर में फस जाती है।* 
इन काच्यों मे प्रेम घटक के रूप मे पक्षियों का उपयोग किया गया है । 
हारुन रणीद* 'यूसुफ जुलेखा', गुलरेज़-गुलनूर," लैला-मजनू" आदि काव्योंमे 
ये पक्षी सहायक के रूप मे चित्रित किये गये है । इसी 'पद्मावत” से तोता तथा 
उसमान की “चित्रावली” में परेवा सुजान का सहायक सिद्ध होता है। दोनो 
१. चुछप्ननी खी जेबा गव गिरिफ्तार । वनन वादिल दि करअह क्याह हीलह- 
कार--रैणा व जेवा, पृ० १० । 
२ खेवट देख विमोहा रूप । अभरन बहुल सुनारि सरूप ! 
दई विधाता पूजई झआसा । अझ्ष तिरिया जो आवइ पासा ।--चदायन, 
पृ० २५० । 
ऋइप्टव्य--गुलरेज़्, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ११। 
- अप्टव्य--मुमताज़ बेनजीर, पृ० १३।॥ 
इषप्टव्य--ग्रुलनूर-गुलरेज, पृ० ३६ ॥ 
वोहित वोमि समुद चलावा । विधि का लिखा जानि नहिं पावा । 


सासारि गए पानिहि पानी । फूनि सो अदिन घरी नियरानी | पृ० ६६ । 
चित्रावली, पृ० २३२ । 


० इप्टल्य--पृ ० छ। 


दूत हुए व 


छ् 


॥| 


६. हप्टव्य--यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० ६ । 
परप्टव्य--यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पृ० २२ । 
- दष्टब्य--पृ० ३५। 
१. द्रप्टव्य--लैला मजनू, गामी, पृ० १२ | 
द्रेप्टव्य--लैला मजनू, हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', पूृ० १४। 
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प्रकार के काब्यो मे पक्षियों को चुगने के लिए मोती दिये जाते है ।' नायिका का 
पक्षी रूप मे परिवर्तित होना दोनो काव्यों मे समान रूप से मिलता है | 'गुलरेज' 
तथा “मधुमालती' के नायक तथा उपनायक एवं नायिका तथा उपनायिका की 
कथा में विशेष साम्य है। 'ग्रुलरेज' की नाग्रिका नोशलब माता के मन्र पढने 
से ही पक्षी बनती है ।' 'मधुमालती” की नायिका मधुमालती भी इसी प्रकार 
माता रूपमजरी के मन्र पढने से पक्षी का रूप धारण करती है ।' जिस प्रकार 
'मधुमालती' मे सखी प्रेमा नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती का सयोग 
करवाने मे सफल होती है और फिर इस कुक्ृत्य पर मधुभालती की माता रूप- 
मजरी प्रेमा की पर्याप्त भत्संना करती है,, ठीक उसी प्रकार 'गुलरेज' मे भी 
नायिका नोशलब तथा नायक अजबमलिक का मिलन करवाने मे सखी ताज- 
मस्त सफल होती है जिसे तत्पशचांत्‌ नोभलब की माता गुलबदन की प्रताडना 
सहन करनी पडती है ।" 'गुलरेज” की भाति 'मधुमालती” मे भी नायक-नायिका 
को पृथक किया जाता है। अजबमलिक को नायिका नोशलब मे पृथक किये 
जाने के अनन्तर तुकिस्तान के किसी स्थान पर डाला जाता है, श्रौर मनोहर 
को भी इसी प्रकार कनकगिरि पर फेक दिया जाता है। अजबमलिक की पक्षी 
बनी प्रेमिका नोशलब को सासूमशाह पकडकर उसकी व्यथा-गाथा सुनने के 


१ १--बरगवत जानवारन म्वस्तभ्रह हम त ख्योन, जि तमये खाम नफ्सन 
जालअह लोगुना--ग्रुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पु० ६३ । 
२--मुक्‍ता परे जाल ढहराई । देखि पखि तो दिस्टि फिराई | 
उडन के मनसा जो चित्त अह्दी । रही खिनक मुकुता तन चही | 
मघुमालती, पृ० १६२ ॥ 
२ फ्वकाह दितुनम परिथ मञ्नन्थर सनेयम, बयक दम जानवर सूरत बनेयम । 
-“गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पू० १८२ | 
३ तब चिरिवा भर लेके पढि छिरकेसि मुख पानि। 
लागत खिन मधुमालति पछी होइ उडानि । मधुमालती, पृ० १८७ । 
४. द्रष्टब्य---मधुमालती, पु० १८२-१ ८३ । 
५. द्रष्टव्य--गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० १६९-१७३ । 
६ तुलुक वगल्य वअल्य ब तुकिस्तान त्रोवुख, 
ति क्याह मोलूम छम कथ जायि थोवुख ।-- गुलरेज, मुहम्मद, यूसुफ टेंग, 
पृ० १७४ । 
७ कृवरहि ले सो कनैगिरि डारा | मधुमालती ले मदिर उत्तारा। मघुमालती, 
पू० १८३ । 
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अनन्तर पिजरे मे वद करके उसके माता-पिता के पास उसी प्रकार ले श्राता है, 
जिस प्रकार मनोहर की पक्षी वनी हुई प्रेमिका मघुमालती को ताराचन्द पकड- 
कर उसकी व्यथा-गाथा सुनने के पञ्चात्‌ पिंजरे मे वद करके उसके माता-पिता 
-के पास ले जाता है। मासूम जाह पक्षी नोगलव को लेकर जब उसके माता- 
पिता के पास पहुचता है तो माता ग्‌ लबदन प्रसन्‍न होकर उसका विवाह मासूम- 
जाह से करना चाहती है किन्तु वह स्पप्ट रूप से इन्कार करते हुए कहता है कि 
उसने नोगलव को अपनी वहिन के रूप में स्वीकार किया है ।' 'मधुमालती" मे भी 
मानगढका राजकूवर ताराचन्द पक्षी वनी मधुमालती को जब उसके माता-पिता के 
पास ले आता है उस समय वे उप्तका विवाह ताराचन्द के साथ करना चाहते है 
किन्तु वह उसके साथ वहन का सम्बन्ध जतलाकर उनकी इस प्रार्थना को अ्रस्वी- 
कृत करता है। दोनो प्रवन्धकाव्यो (गूलरेज व मधुमालती) मे पक्षी वनी नायिकाए 
पुन माता के मत्र से पूर्व रूप घारण कर लेती हैं।' उधर से स्वय “गूलरेज़” का 
नायक अजवमलिक उपनायिका नाजमस्त को राक्षस से वचाता है ।* 'मधुमालती 
में भी मनोहर उपनायिक्रा प्रेमा को राक्षस के चगूल से छुडा लेता है।" अन्त 
में उपनायक मासूमछाह का विवाह उपनायिका नाजमस्त' से तथा उपनायक 
ताराचन्द का विवाह उपनाथिका प्रेमा” से होता' है । दोनो प्रवन्धों मे राक्षसों 
एव देत्यो का वर्णन हुआ है । किसी उजाड नगर मे उपनायिका के साथ साक्षा- 
त्कार होने की वात एकरूपता तथा साम्य रखती है। अ्रजवमलिक उपनायिका 





१ यि छम खवाहर बच्चन छुस अम्यसुन्द वरादर, 
करस कथ नजरे बंद जानन च मादर | गुलरेज़, मुहम्मद यूसुफ टेंग, 
पृ० रण्य्‌॥ 
२. यह सुनि कुत्रर कहा सुनु माता । वाचा मोहि एहि बीच विघाता । 
वाच बहिनि मोरि दुहिता तोरी । जस तुईइ जननि ओहि के तसि मोरी | 
मधुमालती, पू० २१० | 
(१) वत महर व सपुन वर अक्‍्ले असली, तिछआय गयि ग्रिश्रछ परीजाद 
अ्रअस असली ।--गुलरेज़ , मुहम्मद यूसुफ टेंग पृ० १६८। 
(२) रूपमजरी पढि के छिरका मघुमालति मुख नीर | 
पहिलइ रूप भई वर कामिनि परिहरि पस्वि सरीर। मधुमालती, 
पृ० २०६॥। 
द्रष्टब्य--गुलरेज़, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० १३० । 
द्रप्टव्य---मबुमालनी, पू० १४६ ॥ 
द्रष्टव्य--गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० २३२-२३४ । 
द्प्टब्य--मथुमालती, पुृ० २६१। 
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३७४ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


नाजमस्त को पलग पर लेटी हुई देखकर उसके सौदय॑ पर उसी प्रकार आसकत 
होता है,' जेसे मनोहर उपनायिका प्रेमा को पलग पर लेटी हुई देखकर उस पर 
मोहित होता है।* 

कश्मीरी तथा हिन्दी प्रबन्धकाव्यो के कथानकों की घटनाओं का साम्य 
कई श्रन्य रूपो मे भी उपलब्ध है। 'जेबा निगार! मे ब्राह्मण पिता रात्रि के 
समय अपनी पुत्री ज़ेबा को मज्रूषा मे रखकर नदी मे बहा देता है और एक 
निस्सतान मुसलमान रजक उसका पालन-पोषणा करता है।' '"ज्ञानदीप' में भी 
ज्ञानदीप को सुखदेव एक काठ की पेटी मे बन्द करके नदी मे बहा देता है । राजा 
भीमराय उसे अपने पास पुत्रवत्‌ रख लेता है। निसार तथा हाजी मही-उद्‌-दीन 
“मिसकीन' कृत 'यूसुफ जलेखा' मे एक जैसी समता विद्यमान है और दोनों 
प्रकार के कथनको मे कोई विज्ञेष अ्रन्तर नही दीखता । अख्तर हुसन निज्ञामी 
द्वारा रचित 'प्रेम चिगारी” काव्य का भाव भ्रहमद बटवारी की 'नय' (बासुरी) 
जैसा ही है यद्यपि वह एक मुक्तक रचना है। दोनो के काव्य का यह सदेश है 
कि 'बासुरी” की ध्वनि सुनने वाले हृदय ही प्रभु-दशंन मे सफल होते है।* इसी 
भाति *पदुमावत' में सूग्गे की अनुरूपता वहाब खार के लघु प्रबन्ध 'तोतह 
(तोता) से की जा सकती है। हीरामन तोते के ढारा पद्मावती के रूप-सौदय॑ 
का वर्णान सुनकर रत्नसेन उसकी प्राप्ति के लिये सिंहल पहुचता है : 

चला भुग्रुति मांगे कह साजि कया तप जोग। 
सिद्ध होउ पदुमावति पाए हिरदे जेहिक वियोग ।* 
इसी भाति कवि वहाबलर के 'तोतह मे राजा भी नायिका ज़ेबा के, रूप- 


१. वुरुन तस थोद तुलुन अज़ रोयि पुरनूर, गिरव गव छा परी या जन्तशच हर, 
--गूलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ११७। 
२ नो सत सार्जें बाला निभरम सेज सुख सेव । 
दुइ चलु कुवर चकोर जेउ चढद्र वदनि मुख जोव ।---मधुमालती, पृ० १००। 
३ द्रष्टव्य---जेबा-निगार, पृ० ६। 
(१) बसी के भाषा सून ताती, मध मधब है रक्त सौ राती । 
प्रेम कथा वंसी जब गावे, मजन के विरही वौरावे। प्रेमर्नचगारी । 
(२) अवाजे शीराज़ हलक यद्राज, 
वजवान शश जह्ातस ! 
आलव म्यानी यस गयि गोशन, 
तस छुय दिल तोशन । सूफी-शअयिर, पहला भाग, पृ० १७१। 
५. जायसी-प्रन्थावली, डा० माताप्रसाद युप्त पृु० २०५ । 
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वर्णुन को सुनकर द्वीप सगीन शहर पहुचता है । वह “जेबा' को प्राप्त करने के 
अनन्तर रत्नसेन की भाति ही प्॒मुद्र-तट पर पहुचता है ।' इसी प्रकार “गुलरेज' 
में भी नाग्रिका एक द्वीप भे रहती है । 
जजीरस मज़ सकूनतगाह छम तस, दपान वयतत अलामा तत नाप मुल्कस । 

(नायिका का निवास स्थान एक टापू है। उसका नाम बेत अलामा है ।) 

प्रत्येक सूफी-काव्य मे नायिका का निवासस्थान शअत्यन्त दूर दिखाया गया 
है लेकिन उस स्थान का नामकरण भिन्‍न-भिन्‍न रूपो मे किया गया है। इन 
काव्यो में तायिका के निवासस्थान के कुछ नाम बलपूर, चीन, मकबा, हुसना- 
वाद, गुजरात तथा समन आदि दिए गए हैं । गुलरेज, मुमताज, वेनजीर एव 
गुलनूर-गुलरेज आदि की नायिकाए किसी न किसी द्वीप की ही रहने वाली है। 
कदमी री तथा हिन्दी के प्रवन्ध-काव्यों मे एकेज्वरवाद की भावना प्रमुख है और 
इसी कारण इन में आत्मा तथा परमात्मा को अभिन्‍न माना गया है। “अनल्हक' 
हिन्द्री सूफी कवियों को 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' का ही रूपान्तर है । इन मे 
प्रतिविम्बवाद का दार्शनिक पक्ष अधिक निखरा है। ग्रुलनूर का सौदये ही सारे 
ससार मे व्याप्त है । जायसी ने भी पद्मावती के रूप-सौदय्य का वर्णन करते 
हुए कहा है कि प्रकृति मे उसी का रूप समाया हुआ है ।" दोनो प्रकार के काव्यो 
में नायक नायिका का प्रथम-दर्शेन करते ही मूछित होता है । 

विरहानुभूति की भावना तथा उसका ऊहात्मक वर्णन इन दोनो प्रकार के 
काह्यो मे हुआ है। रक्त के भ्रासू बहाना तथा छरीर का पीला पड जाना सामान्य 
रूप से इनमे उपलब्ध है। नायिका को देखकर नायक का सूछित होना तथा 
जल क्रीडा का वर्णंत भी इतमे मिलता है । नारी की निन्‍दा समान रूप से इन में 





नि 


जेंबा हर हाथ गरअह कुन द्वाव, समन्दर जुबस प्यठ व्वरुख ठहराव । 

“मभूफी शञ्रथिर, दूसरा भाग, पु० १७१ । ः 

गुलरेज़, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ६८ । 

जस मारूइ कह वाज़ा तूरू | सूरी देखि हसा मसूरु | 

चमके दसन भएउ अ्जियारा । जो जह तहा वीजु अस मारा | 

“जायसी-पश्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६५ । 

४. नज़र त्रश्नवश्नन बुछुत अज दूर नूराह । समन साखिअय ग्ोमुत नूहक जोह- 
राह ।--भुलनूर, गुलरेज, पृ० १७। 

४. ओनए मेघ परी जग छाहा । ससि को सरन लोन्ह जनु राहा । 

छपि गे दिनहि भानु के दसा | ले निसि नखत चाद परगासा । 

“जायमी भ्रन्यावली, डा० माताप्रसाद ग्रुप्त, घृ० १६० । 


श्एण 0 


३७६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


पाई जाती है ।' आध्यात्मिक अवस्याश्रों का वर्शान, गुद महिमा, हठयौगिक 
क्रिया-पद्धति, प्रकृति-चित्रण तथा मिलन-सुख आदि की बाते दोनों मे एक ही 
प्रकार से वर्णित हुई है । अपनी भावनाओं के स्पष्टीकरण के लिए इन काव्यो 
में प्रतेको की भी आवश्यकता पडी है। कई सिद्धान्त-सम्बन्धी बातो को बर्णो 
के प्रतीको द्वारा प्रकट किया गया है। काव्य के अन्त मे भी कश्मीरी तथा हिन्दी 
कवियो ने अलौकिक प्रेम के महत्व का निरूपण किया है ।* 

दोनो प्रकार के काव्यो का प्रणयन मसनवी शैली भे हुआ है । दोनों मे 
निर्गुण-महिमा, हज रत मुहम्मद की प्रशसा उनके चार मित्रो का गुणा-गान, प्रेम 
की महिमा तथा विनय-प्र्दशन की भावना समान रूप से . उपलब्ध है। कश्मीरी 
तथा हिन्दी के अधिकतर कवियो ने काव्य का रचना-समय दिया है। कश्मीरी 
कवियों ने इमे काव्य के भ्रन्त मे दिया है जवकि हिन्दी-प्रबन्धकारों ने इसे काव्य 
के आरम्भ मे ही प्रस्तुत किया है। दोनो काव्यों (कश्मीरी तथा हिन्दी) का 
सामकरखण या नायक या नाथिका भ्रयवा दोनो नायक-तायिका के आधार पर 
किया गया है | 
€--कश्सो री और हिन्दी सुफी-काव्यों में वेषस्य 

कइ्मी री के अधिकतर वियोगान्त सूफी काव्यों के कथानक फारसी, पंजाबी, 
उर्दू, दक्षिणी-भारत तथा प्रचलित लोक कथाओं के कुशल रूपातर है ! इन काव्यो 
की नायिकाए प्राय: अश्रविवाहिता है भ्रौर केवल लेला, शीरी, जुलेखा एवं अज़रा 
ही विवाहिता चित्रित की गई हैं। विवाहिता नायिकाओ के दो प्रेमियों का वर्णन 
किया गया है | एक ऐसा प्रेमी है जो वासनात्मक प्रेम का भूखा है किन्तु दूसरा 
प्रेमी एकनिष्ठ साधक है जिस के लिए नायिका सदा विरहाग्नि मे जलती रहती 
है । उसके लिए नायिका साध्वी रह कर जीवन-यापन करती है और वह सदा 
नायक के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए आतुर दिखाई देती है | लैला-मजनू 


१ (१) द्रष्टव्य---हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० १६ । 
(२) तिरिया काट केतुकी, भौर ओहट हुत बार । 
प्रकट सरूप देखि जनि भूलहि होइहि भ्रत बेकार | मधुमालती, 
प्र० ८७। 
२. (१) न शीरी न सु खुसरों नसु फरहाद, 
मगर छथ श्राशकन हअ्मज अश्रकि कथाह याद । 
शीरी-खुसरो, पृ० १५ । 
(२) कह सरूप पदुमावति रानी । कोई न रहा जग रही कहानी । 
--जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गृप्त, पृ० ५५५ । 


कदमीरी और हिन्दी मूफी-प्रवन्धकारों पर तुलनात्मक दुष्टि रे७७ 


(पीर गूलाम मही-उद्‌-दीन कृत) मे लैला,' णीरी-खुमरो मे शीरी, यूसुफ जुलेखा 
में जुनेखा' तथा वामीक अज़रा मे अज्धरा अपने-अपने प्रिय के वियोग मे एक- 
निप्ठ प्रेम एव पवित्रता का परिचय देती हैं। 'रैणा व जेबा' मे भगाई गई ज़ेबा 
भी भ्रन्तकंताओं द्वारा मल्‍लाह का मनोरंजन करके अपने चरित्र की रक्षा दरने में 
सफन होती है ।' इत काव्यों मे नायक अपनो नायिका की प्राप्ति के लिए 
जीवन-भर तडपता रहता है और उसका प्रेम भ्रशरीरी रूप मे वर्शित किया 
जाता है। जहा नाग्रिका अविवाहिता है वहा विशेषतया प्रतिनायक की कल्पना 
नही की गई है। किसी-किसी काव्य मे उपनायक तथा उपनायिका की कथा भी 
साथ-साथ चलती है । यह उपनायक्र नायक का मित्र अथवा मन्नी-पुत्र होता है 
जो मार्ग मे उससे विछुड जाता है। 'गुलरेज' मे नायक के मिन्र रासल तथा 
मुमताज वेतजीर' मे वज्ीर पुत्र दमसाज की कथाएं प्रासगिक रूप में आई हैं । 
इन काव्यों मे जहां कही सबोग का वर्णन हुआ है, वह. सभोग की अतिदयता के 
कारण दूयित नही होता । गुलरेज,' मुमताज वेनजीर," गुलनूर-गुलरेज्ञ,“ तथा 
रेणा व ज्ेवा,* मे नायक-नायिका का सयोग साधक एवं साध्य के “'वस्ल' के रूप 
में वर्णित हुआ है | सयोग-शूंगार का वरणुंन करते हुए कवियो ने इन काव्यो 


१. में छुम वस अजकि पत कुन चोन दीदार, 
अज़ीन पस वेवकूफी यिछ करा वो । पृ० ४६ । 

२ जि पायस खाक वरसर लझञ्मज लद॒ने, 
वलो फरहादह म्याने दोस्तदारझह । पृ० ११ | 

३ च॑ सिवा कश्नसि सभत्य दिल ल्वगुम न, चो सिचा वोन्द मे काचाह यार 
छुमनअह । यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० १० | 

४ चे रोस्तुय यारप्रह छुय मुदिकिल लसन म्थोन, 
वसून वागैर यकदम जुव खसुन म्थोन्त | पृ० १८। 

५ द्नृष्टव्य--रंणा व जेबा, पृ० १२-४० | 

६. तुलुख यचकाल योदवय काल वस्लुक, 
ल्‍्वदुक उवश अकवत इकवाल वस्लुक --गुलरेज़, मुहम्मद यूसफ टेंग 
पु० २३१ । 

७. ख्यअलो गश्नय मय वस्लुक च्यवान दाम | पृ० २५१ । 

८. दाहन केचन तिमय च्यव वस्लुकुय मय, दिगर गव नमन तिमवन्युव अस्लुकय 
पय | पृ० ५४। 

€. वकामे दिल बजामे ऐश मय ज्योन म्बठुस अभ्रज् जादमअनी रज व गम 
प्रान । प७ ५७ । 


इ७८ कथ्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


में कही भी हास-परिहास तथा वाक्‌-पटुता का वर्णान नहीं किया है। इन मे 
घट-ऋतु वर्णात का आधार भी नहीं अपनाया गया है। तायक-नाथिका के सयोग- 
श्ुगार का चित्रण करते समय केवल बजने वाले साज तथा सतूरो की ध्वनि 
को ही महत्ता दी गई है ।' यह सन्‍्तूर कश्मीर की वीणा कहलाता हैं। इस मे 
शहतूत के खोखले चौखट के ऊपर सौ तारे फैली हुई होती है ।' इस भाति सभी 
कश्मीरी सूफी-काव्यो मे नायक तथा नायिका का मिलन साधक एवं साध्य के 
तादात्म्य का प्रतीक है । 

कश्मीरी सूफी-काव्यो मे बारहमासे का वर्णोन कही पर नही हुआा है। 
नायक के हृदय को विरहाग्नि उस समय भी सतप्त करती है जब वह किसी 
प्रौढ व्यक्ति द्वारा नायिका के रूप-सौदय का वर्णन सुनता है। 'बहराम व गुल 
अन्दाम' मे नायक बहराम प्रौढ व्यक्ति बुड से ही गुल अन्दाम के रूप-सौदये का 
श्रवण करके उस पर आसक्त होता है ।' 'मुमताज़-वेनजीर' मे प्रौढ पुरुष ही 
मुमताज को उसकी प्रेमिका के नगर मे पहुचा देता है । इन काव्यों मे नायिका 
ही नायक के प्रेम की परीक्षा लेती है भर कोई अलौकिक पात्र लौकिक मात्र 
के रूप मे परीक्षा लेने के लिए श्रवतरित नही होता । 'ज्षीरी-खुसरो' मे शीरी ही 
फरहाद की परीक्षा लेकर अन्त में श्गरना पश्चाताप प्रकट करके कहती है 'हे 
फरहाद ! मेरे द्वारा ली गई इस परीक्षा के लिए तू मुझे क्षमा कर | 'जेत्रा 
निगार' मे ज़ेबा भ्रपने प्रेमी को परीक्षा मे सफल हुआ देखकर बधाई देती है।' 
इन में अधिकतर नायक अविवाहित है, श्रत पूर्ब-पत्ती की विरहावस्था का प्रहन 
ही उत्पन्न नहीं होता | वियोग की अतिशयता को प्रकट करने के लिये लश- 
लकडी (देवदार की लकडी जिसे चौबे-चराग़ भी कहा जाता है) का प्रयोग हुआ 


१ यिथय पञ्मठयन वज़ान अस्य साज़ व सतूर, शबस्ता सुबह समभैरी शाद व 
मसरूर ।---मुमताज़ बेनज़ीर, पृ० २४८ । 

२. प6 इक्ला।007 ॥5 पा९ एशा४ 0 ८ 2चागाए व ॥85 #प्रातारत डगरा85 
इॉफ्सांटा60 0एछ/ 8 धर्व07 ए0०000॥ विद्वाव८ ण ग्रएॉ/&७५४ ०00. 
-“ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ५२७। _ 

३. द्रष्टव्य---वहुराम व गुल अ्न्दाम, पूृ० ४। 
द्रष्टव्य--मुमताज बेनजीर, पृ० १४-१७ । 

५. हृपुस शीरीनि ऐ फरहाद दाना, 
गुनाह बख्शुम करियोमय इम्तहानाह | पूृ० १० ॥ 

६ यि बूजित वारयाह तप्त गोस दिनशाद, मुबारक छुय वे गैरत द्वाक फरहाद । 
प्ृ० 'डंण | 


कंब्नी री और हिन्दी यूफी-प्रवन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि ३७६ 


है । 'बूयुफ-जुलेसवा' मे जुलेखा अपने प्रेमी यूसुफ का स्वप्न-दर्शन करके वियोग के 
का रण देवदार को लकडी (कब्मीरी-लणनार) की भाति जलती है ।! अधिकतर 
नायक अपनी नाग्रिका की प्राप्लि के लिए वेरागी वन जाते है । इन मे ऐयारो 
का भो वर्णान हुआ है भौर वे नायक-नायिका को मिलन-मुख से वंचित रखने 
में दक्षता रखते है । 

नायिका किसी सरोवर अथवा होज़ पर ही स्वान करने के लिए झ्ातों है ।' 
कही-कही पर कण्मीरी कवियो ने दरिया की कल्पना सागर के रूप मे की है।' 
नायक एवं नाथिका का मिलन महल मे ही दिखाया गया हैं । 

मसनवी शैली में लिखे गये इन काव्यों मे ज्ञाहेवक्त की प्रशसा नहीं की गई 
है। कवियों मे विशेपरूप से श्रात्म-परिचय नही दिया है। काव्य के अन्त में 
कण्मीरों सूफी कवियो ने समासोक्ति, अन्योक्ति अथवा रूपक तत्वो का भी प्रयोग 
नही किया है | काव्य के वीच-ब्रीच मे उन्होने गज़लो का समावेश किया है। 

हिन्दी के सूफी प्रवन्चकराव्य अधिकाज रूप में संथोगान्त है। उन मे सयोग 
के साथ-साथ सम्मोग का भी चित्रण अधिकतर हुआ है | इसी सम्भोग के कारण 
नायक-नायिका के हास-परिहास अथवा वाक-चातुर्य का वर्णन इन काव्यो मे 
उपलब्ध है । चदायन,' मधुमालती" तथा चित्रावली" आदि काव्यों में हास-परि- 
हास का सम्यक््‌ रूप से वर्णान हुआ है | इन में पट-ऋतु वर्णन का भी आश्रय 
लिया गया है । 

इन काव्णों के कथानक अधिकतर उत्तर-मारत से सम्बन्धित है । नायिकाएं 
प्राय. अविवाहिता है । कतियय नायक विवाहित हैं और तभी इन मे उनकी 
पूर्व पत्नी की विरह-व्याकुलता का चित्रण हुआ है । इस वियोग-वर्णोन के लिए 
कवियों ने बारह-मासे का वर्णन किया है । 


१ अधि मति बुछतों क्‍या वन्योम, लणि नारअह ज़भ्रजथस ग्रोम नेगारा । 
“यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्‌-दीन “मिसकीन, पृ० १५। 
ब सहने बात होजाह ओंस ख्वगतर, शुवन यथ जन्तस मज़ होज़े कौसर, 
क्वस्न तमि जामअह अज नाजुक बदन दूर, बदन तम्यसुन्द अयान गव जोलह 
नूर ।--जेवा नियार, ए० ३० | 
द्रप्टव्य---मुमताज़ वेनज़ीर, पृ० १३ । 
चाद कहा खिन एक सभारहु । हार टूटि गा मोलिह सभारहु । पू० २०९। 
कवहं पेम घुमाइ अड़ावे । कबहूँ सुघारस सीचि जियावे। 
कवट्टू पेम आनन्द हुलासा । कब॒हूं दुहुन्ह वियोग तरासा | पृ० छ३ । 
पुनि मन्मथ रति फायु सवारी, खोलि अछुत कनक पिचकारी | 
रंग गुलान दोउ ले भरे, रोम-रोम तन मोती झरे | पृू० २०४ । 


ट्र्ण 


हह 4 


३८० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रव्ययन 


सभी सूफी काव्यों मे प्रतिनायक की कल्पना नहीं की गई है। जहा कही 
भी प्रतिनायक की योजना हुई है, वहां वह नायिका की प्राप्ति मे नायक के लिये 
बाघक सिद्ध होता है । इन कावब्यों मे विरह-व्याकुलता किसी पक्षी द्वारा उत्सन्त 
की जाती है जो गुरु रूप मे उपस्थित होता है। पक्षी हारा ही नाथिका का रूप- 
वरशंन सुनकर नायक प्रेम-पथ पर अग्रस्तर होता है जैसा कि 'पदुमावत' मे वशित 
है। ठोडी और उस मे गड़ढा पड जाने का वर्णन उसमान के अतिरिक्त अन्य 
किसी कवि ने नहीं किया है । इन मे अधिकतर नायक अपनी नायिका की 
प्राप्ति के लिये सन्‍्यास धारण नही करते । 

इन कवियों ने मानसरोवर का वर्णान किया है। 'पदुमावत” मे पद्मावती 
अपनी सखियो के साथ मानसरोवर में स्तान करने आती है ।* “चित्रावली' भी 
सखियो के साथ मानसरोवर पर स्नान करने जाती है ।' 

इन सूफी प्रेमार्यानों में नायक तथा नायिका एक-दूसरे का दर्शन शिव- 
मन्दिर मे करते हैं । 'पदुमावत्त' में रत्नसेन से पद्मावती का मिलन शिव-मन्दिर 
में होता है । 'चित्रावली” मे चित्रावली शिव-मन्दिर मे ही अपने प्रेमी सुजान से 
भेट करती है ।' यही शिव तथा पार्वती, कथा-नायक की सहायता करते है । 
पहले पार्वती नायक रत्नसेन की परीक्षा लेती है और फिर शिव नायक रत्नसेन 
को यह उपाय भी बतला देता है कि उसे नायिका पद्मावती किस भाति प्राप्त 
होगी ।' कर्मीरी प्रवन्ध-काव्यो की भाति इन में ऐयारो का वर्णान नही हुआ है 
जो नायक-तायिका के मिलन सुख में बाघा उपस्थित करते है । 

हिन्दी के सूफी-कवियों ने मसनवी-शली को अपनाकर झाहेवक्त का गुणगान 
किया है। काव्य के अन्त में 'पद्मावत” तथा 'हस जवाहिर' आदि मे कथा 
रूपक की चर्चा हुई । इन कवियों द्वारा ग्रन्थारम्भ मे ही आत्मपरिचय दिया 


१. अब मूल सम ठोडी भई, 

वह आमिल यह अमिरत भई । 

तेहि तर गाड़ अपूरव जोवा, 

पाक झाव जनु अगुरी टोवा । चित्रावली, पृ० ७३ । 
द्रष्टन्य---जायसी-पग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद ग्रुप्त, पू० १५८-१६२ | 
द्रष्टव्य---चित्रावली, पृ० छन्द ११७-१२१ तक 

जायसी-पग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २५१ । 
द्रष्टव्य---चिच्रावली, छनन्‍्द, रे८८ । 

जायसी-ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६०-२६५॥ 

वही, पूृ० ४६२ । झे हस जवाहिर, पृ० २७२ । 


हू दी युव ॥ (४ 2० 
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गया है | फारसी-वह्नो के स्थान पर ये काव्य दोहा-चौपाई, चौपाई बरवे तथा 
दोहा-चौपाई आदि के छन्द-क्रम पर लिखे गए है। इन में भारतीय प्रेमाख्यान 
काव्य एवं फारसी की मसनवी काव्य-शेली का मिला-जुला रूप द्॒प्टव्य है । 

कष्मीरी सुफी-काव्यों मे फारसी प्रतीकों को अपनाया गया है किन्तु हिन्दी 
के सूफी-कवियों ने अपने बिचारो की भ्रभिव्यक्ति के लिये श्रधिकतर भारतीय 
प्रतीको का ही माश्नय लिया है, यद्यपि मदिरा, साकी तथा मदिरालय के प्रतीको 
का व्यवहार प्राय हिन्दी के सूफी-काव्यों मे भी उपलब्ध है। 

इस श्राघार पर यह कहना युक्तिसगत प्रत्तीत हो ता है कि यद्यपि दोनो प्रकार 
के काव्य निजी विशेपताओो, अनेकरूपता तथा विविधता से मडित है, फिर भी 
इन में विभिन्‍नताओ की भ्रपेक्षा अधिकतर साम्य के तत्व ही दृष्टिगोचर होते है। 


१०--साम्य वेबस्य के भौलिक कारण 
(क) पूर्वेवर्तो प्रभाव 


कण्मी री-सू फी-का त्यो पर शेंवसत तथा फारसी-साहित्य का पूव॑वर्ती प्रभाव 
है | शवमत या न्िक्‌ शास्त्र के दार्शनिक सिद्धान्त सृष्टि के तीन रूपो शक्षिव, 
शक्ति एवं पुरुष से सम्बन्धित है । इस मे इस वात्त को मान्यता दी गई है कि 
सृष्टि परमात्मसत्ता की झाक्ति से उद्भूत उसकी आत्माभिव्यक्ति है। इस में 
जाति एवं रग के भेद-भाव को कोई स्थान नही । उसका प्रतिविम्ब इस सृष्टि 
में दर्पण पर पडे प्रतिविम्ब की भाति भलक रहा है ।' अपनी ही इच्छा (चित्ति) 
के आधार पर उस परम-सत्ता ने स्व-सृप्टि की ग्रवनिका पर श्रपने भ्रापको 





-« जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफ़ी कवि और काव्य, पृ० ३२६ । 


र्‌ 

२. पार फ्ा0छ9 75 ९णाल्ट्याढत जाए 78 70०8-00 कराषशा०2ट 
0 06 एाएटाबह, जार (6 एग्राएटाइशं फ्ेल्णाह़ी आबा (86 
एग्राएशाइणं शाश829) 20१ पशा णा एप (त67ग्रताए्तएर2) 
धीत्ाएशशा बा50 ॥005 बा ॥6 एॉंग्राएश5ड० 48 गरधशा।दिएशाणगा 
०7065056 पसगा$इष€ छा0परश्ञाए ब500०0 ७ ला$ (8जवांद्राप-9 जिंदा) 
ग्राणारद्याग्रए एएचफछ'... शशाधरशाना। 720087865 70 7९5970[075 
0 सडाट था श66त शात ॥85 ३0 छ8९९ 407 ठॉं$छकशाधगराणा 
णा (४5 0955. 


“अमीर शंवज्मि, प्रवक्ता, स्वामी लक्ष्मणजू, रेडियो कश्मीर से 
१०-६-६ ४५ को प्रसारित चार्ता | 


विमलमकुर सामाजी, यत्याभयन कमाकम सेय । 


प्रशमुभजितअपद अलमात्री, धन्य ऋ्वा पुनरपि तेय । महानय प्रकाश, पृ० 
श्भ्ण। 


३८२ कश्मीरी ओर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययत 


प्रकाशित किया है ।' इस्लाम के कश्मीर मे प्रवेश पाने से पूर्व शैवमत में तात्रिक 
विधि-विधानो का सम्मिश्रण हो चुका था । जितिकण्ठ ने तेरहवी शताब्दी में 
'महानय प्रकाश” की रचना की जिस में योग की चार अवस्थाओ तथा पाच 
अध्यात्मिक स्थितियों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है जिन से 
मानव की चेतना जाग्ृतावस्था को प्राप्त होती है ।' इस में गुरुमहिमा का भी 
वर्णन है : 
गुरुदेव्यू अकञ्रकथियदेवत 
अन्तरभाव परस्परकित्त । 
यारवेत क्षीरसमुद्र सर कत। 
यान्याहरिचत्तन्यानृत्त । 
महाराजा अशोक (ईसा पूर्व २३२-२७३) से पूर्व यहा बौद्ध-विहारों की 
स्थापना हो चुकी थी । इस्लाम के कश्मीर मे श्रागमन से पूर्व ह्लासोन्मुल बौद्ध- 
धर्म का शव-तत्रो के साथ एकत्व स्थापित हो चुका था । 
फारसी के फिरदौसी, सनाई, श्रत्तार, रूमी, शेख सादी, हाफिज्ञ तथा जामी 
आदि कवियों की रचनाएं तसव्बुफ के रग मे रगी हुई है । इन कवियों का 
प्रभाव कश्मीरी सूफी-कवियों पर पडे बिना न रह सका । इनकी एक उक्ति 'भ्रल 
मजाजो कतुरतुल हकीका “अर्थात्‌ 'इइक मजाजी ही इश्क-हकीक़ी का पुल है के 
आधार पर मकबूल शाह क्रालवारी ने अपने काव्य गुलरेज” मे कहा है: 
मजाजस नाव पुल थोवमुत बुजगंव, तरी अमि कदलअह युस सु बहरवर गव ।' 
(पृवंजो ने इश्क मजाजी को इश्क-हकीकी का पुल कहा है और जो इस पुल से 
पार होता है, वही परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करता है ।) 
निजामी की पाच मसनवियो मे से 'खुसरो शीरी” मे क्रमश खुदा की तारीफ, 
रसूल की नात, शाहेवक्‍त तुगरिल की दुआ तथा इश्क का गुण-गान किया गया 
है, 'लैला-मजनू' मे भी उसने 'हम्द' के अन्तर्गत खुदा की प्रशसा, नात मे रसूल 


१. स्वेच्छया स्वभित्ती विध्वमुन्मीलयति--39 पा ए०एछ एड एच जी 
(णा7) एरा00$ धाह प्र॥एछा56 पणा ॥5 0ए7 80७९१. 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, सूत्र २, भ्रनुवादक, एमिल बेयर । 

- कअधौिरिह अदबग्नच तश्ररीख, पृ० १३७। 

« महानयप्रकाण, पृ० ५७। 

. कअशिरिह अभदवझ्नच तञभ्नरीख, पू० ११७ । 

. गुलनूर, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० र२रे८। 

- खसरो शीरी, निज्ञामी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १६०२ ई०, 
पृ० १-५॥। 


ल्‍्ण 
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का मुख-गान तथा मेराज का जिक्क किया है ५ जामी ने अपने काव्य यूसुफ 
जुलेखा' में कहा है कि सासारिक प्रेम को छककर पियो ताकि तुम्हारे ओठ 
और अधिक शुद्ध प्रेम का सुरापान कर सके ।* 

प्राय सभी कदमीरी-सूफी प्रबन्धकारों ने 'हम्द' मे ईश्वर की प्रशणसा की है 
तथा उन्होने अपने काव्यों मे लौकिकता के माध्यम द्वारा अलौकिकत्ता के दर्शन 
कराए है । जिस समय कठ्मीरी फारसी-सूफी कवियों पर फारसी के इन कवियों 
का सर्वप्रथम प्रभाव पडा, तो उन्होने उसी भ्राधार पर काव्य-रचना की । याकूच 
सर्फी बावा दाऊद खाकी तथा मुल्ला मुहर्सिन फानी ही यहां के प्रमुख स्थानीय 
फारमसी-सूफी कवि थे । इनके माध्यप्त से ही यहा के कश्मीरी सूफी कवि प्रभावित 
हुए । निजामी के अनुकरण पर ही याकूब सर्फी ने पहले 'पजगज' लिखा जो पाच 
ममनत्रियों (लेला-मजनू, यूसुफ जुलेखा, वामीक अज़रा, मगाजी-उल-नबी तथा 
मुकामाते-मुशिद) का सग्रह है। तदनन्तर फारसी मसनवी के द्वारा एक सुगम 
शेली का सूत्रपात हुआ जिसके फलस्वरूप महमूद गामी ने आध्यात्मिक परम्परा 
को एक नई दिज्ञा दी ।' कश्मीरी-सूफी कवियो ने फारसी से प्रभावित होकर ही 
बह हज्जज मुम्दस, बरह्व रमल मुस्दस, बह खफीफ तथा तकारुब आदि का प्रयोग 
किया । महमूद गामी की मसनवी '“लैला-मजनू” 'गीरी-खुसरो', तथा 'हारुन- 
रजणीद' मे वह हअज मुस्दस का उपयोग किया गया है। 'हियमाल' (सेफ-उद्‌- 
दीन तथा वली प्रल्लप्ह मतों कृत), गुलरेज (मकबूल जाह कऋालवारी कृत) तथा 
ज़ेवा निगार (पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन” कृत) आदि काव्य प्राय 
इसी वह मे लिखे गए है । फारसी कविता राजदरवार कौ कविता थी, किन्तु 
कण्मीरी सूफी कवियों को किसी भी राजा का प्रश्नय प्राप्त न था । शाहेवक्त की 
प्रणमा न करके उन्होने अपने काव्यों मे फारसी मसनवियों की भाति ही हम्द, 





१ लैला-मजनू, पृ० १-३। 

३ 09एछ, तल्‍९७ एज <७ तप [0ए०, 0१७६ 5० 89 ॥७ 

॥४७३ व्यय पीर छाल जी ॥रणांठ ]076 (0 8ाए 

“बैलुफ जुनेखा, जामी, अनुवादक रैल्फ टी-एच ग्रिफ्य (लद॒न), पृ० २४। 
परशाक जा पार एडडया पश्चज्ाइएा* फएाण्यतंल्त व ०गाएलाशा €ट- 


ग्राधुएट 07 हाई वाटाचाए वंटरटक्रशा त शद्यातएत उद्वात्ा 29.९९ 
पार गराएज्ञाट्यां 4070 नव 769 [ए7. 


“केव्मीरी लिट्रेचर से प्रिटेड, पृ० ११४। 


४ मूल उ4 के लिए द्र॒प्टव्य--कश्मीरी ज़बान और जायरी, पहला भाग, 
पुृ० ६८३॥ 


डेप कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


नाते नबी, औलिया की प्रशसा तथा ग्रन्थ-रचना का कारणा आदि सब कुछ 
प्रस्तुत किया । उपमानो के रूप मे लिये गये पुष्प भ्रधिकतर ईरानी है। किसी- 
किसी वृक्ष, पुष्प तथा फल में स्थानीय रग व रूप की भलक दिखाई देती है।' 
चिनार, शमशाद,' सुतब्रल, तथा बादाम" आदि उपमानो को फारसी के आधार 
पर ही अपनाया गया है | मजनू, फरहाद तथा यूसुफ आदि को फारसी काव्यो 
के आधार पर साधारण नायको के रूप मे ही चित्रित किया गया है । 

इस प्रकार महमूद गामी से लेकर आज तक हमारे यहा सूफी तथा दाह निक 
काव्य की जो पूजी जिस मात्रा में विद्यमान है तथा उस कोष मे जितनी नई- 
नई पूजी शामिल हो रही है, उस पर निस्सदेह फारसी विचार-धारा का पर्याप्त 
प्रभाव पडा हुआ है ।॥* 

हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यान फारसी की प्रेमार्यानक मसनवियों से प्रभावित 
होते हुए भी भारतीय परम्पराश्रो के ग्रधिक निकट है ! परमात्मा ही उद्गम- 
स्थन है, उसी से उत्पन्न होकर प्राणी पुन उसी मे लौट जाते है" सपूर्णो 
ब्रह्माण्ड मे एक ही परमात्मा व्याप्त है । इस सृष्टि की रचना उसी ने की है ।* 





१. कदमीरी जबान और शायरी, पहला भाग, पृ० १६२ । 

२. श्रकिस श्राशअन्य आसान छय आसान णजिहिल बूनी । हिंयमाल, वली भ्रल्लाह 
मतो, पृ० १६। 

रे तश्नम्यसुन्द कद छु अज नेको सरणतो, बिला तशबीह शमझाद विहिष्ती | 
सोहनी मेयवाल, पृ० ८ । 

४. सु तूल जुल्फ श्रज्ञ अबर तसलसुल, व पेच व ताब लरजान मे सुबल। 
मुमताज़ बेनज़ीर, पृ ६० । 

५ मय नव या कमान या फितनये आम, दो तेग मगे आशक बगे बादाम । 
वामीक अजूरा, पृ० ५। 

६ मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य---कश्मीरी जबान और शायरी, पहला भाग, 
पृ० १६६ । 

७. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसविज्वन्ति । तद्विजिज्ञास्व, तदृब्रह्मं ति । तेत्ति रीयोपनिषद्‌, 
भूगुवली, प्रथम अनुवाद । 

८. एकोदेव सर्वे भूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष 'सर्वंभूतादिवासः साक्षी चेताकेवलो निर्गुणइच। 

इवेताइवर उपनिषद्‌ । 
8. सोषकामयत । बहुस्याम श्रजायेयेति । तेत्तिरीयोपनिषद्‌, षष्ठ अनुवाक 


कब्पीरी और हिन्दी सूफी-प्रवन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि इे८५ 


तथा उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का मार्ग-दर्शन आवश्यक है आदि सभी सम्ब- 
न्धित्ति विचारधाराओं पर भारतोय उपनियषदों का प्रभाव पडा है। सूफीमत 
का साम्य अद्व तवाद के साथ है फिर भी वे मत वेदान्त के इन विभिन्‍न मतवादो 
से प्रभावित तो है लेकिन वे उनकी नकल मात्र नही है । 

सस्कृत का प्रभाव इन पर स्पप्ठतया परिलक्षित होता हैं। “चदायन' से 
मौलाना दाऊद तथा 'पदमावत” मे जायसी ने एक नायक तथा दो नायिकाओ्रो 
का वर्शान किया है। सामान्यत- लौक्कि प्रेम-कथाओ मे राजकुमार और 
गजकुमारी अ्रविवाहित ही दिखाये जाते है, इसे पूर्णंत. मुस्लिम परम्परा की 
देन भी नहीं माना जा सकता क्प्रोकि सस्क्त की नाटिकाओं में ज्येप्ठा और 
कनिप्ठा के रूप में दो नायिक्राओो की कल्वना उपलब्ध है, जिनमे पहली बविवा- 
हिता एत्नी और दूसरी प्रेयसी होती है, जो वाद मे ज्येप्ठा की अनुकम्पा से 
पत्नीत्व का पद प्राप्त करती है ।' 

वौद्ध-धर्म अपने सस्थापक की म॒त्यु के श्रनन्तर कई जाखाओं मे विभकत हो 
गया । इसके उत्तरकाल मे तत्र की प्रधानता रही । जत्र-मन्र तथा जादू-टोना की 
उपासना णक्ित के प्रतिहृ्प समककर की जा रही थी । झह का नाज, खिलवत 
(एकास्त-सेवन) मुराकवा (व्यान) तथा फना (निर्वाण) आदि पर बौद्ध-धर्म का 
ही प्रमाव प्रतीत होता है । 

नाय-सप्रदाय का प्रभाव उत्तरी-भारत के पश्चिमी प्रदेशों मे था। इस 
सप्रदाय के प्रवत्तंक गोरखनाथ की साधना में अद् तवाद तथा योग-साघना का 
समन्वय मिलता है। ये गोरखपथी सिद्ध हाथ मे किगरी, कान में कुण्डल तथा 
शले में रुठाक्ष की माला पहनते थे । इनका वस्न्न लाल या गेरुए रग का होता 
था। सूफियों पर इन नाथ-पथियों का प्रभाव उनकी योग-साथना पर पडा। 
वरदुमावत' में रत्नसेन गेरुए कपड़े धारण करके ही सिंहल की ओर बढता है।* 


१. परीक्ष्य लोकान्कर्म चितान्त्राह्मणों निर्वेद मायान्नास्त्यकृत- कृतेन । 
तद्विन्नानाथ स गुरुमेवाभिग्च्छेत्‌ समित्पाणि. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम । 
--मुण्डकोपनिपद्‌ (१-२-१२) 

२. सूफीमत साघना और साहित्य, पृ० ३७६। 

३. भूल झोघ प्रवन्व, मध्ययुगीन, हिन्दी-कवियों के सकेनित और व्यवहत काव्य 
निद्धान्तो का अव्ययन, पृ० ३७० । 

४. चला कटक जोगिन्ह कर के गेरुआ सब भेपु । 
कोस बीस चान्टि दिसि जानहू फूला टेसु। जायसी-त्रन्थावली, डा० माता- 
प्रम्गद नुप्त, पृ० २११। ह 


३८६ कश्मीरी श्रौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


पद्मावती के रूप-सौदर्य का दर्शन करते ही गोरखनाथ का यह चेला मूछित 
होकर पृथ्वी पर गिर पडता है।' 

सिद्धो, नाथ पिथियो और सनन्‍्तो ने मध्यकाल में श्रपे विचारों और 
सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार के लिये छुन्दो भौर गीतो का आश्रय लिया। इनका 
महत्व ज्ञान की दृष्टि से श्रधिक है और काव्य की दृष्टि से कम, फिर भी उन 
में यन्न-तत्र सरस उक्तिया बिखर पडी है श्र वे काव्य की दृष्टि से भी उच्च 
स्तर पर पहुचती है। उन मे सरसता भर वाक्य तत्वों की उपलब्धि हो जाती 
है। रहस्यवाद की साधना के कारण उनकी उपदेशात्मक सूक्तियों मे भी मनो- 
रमता के दहन होते है ।* 

अपञ्र श के चरित काव्यो की काव्यगरत रूढियो जंसे प्रेमारम्भ से पूर्व गुण- 
श्रवण, चित्रदर्शन, साक्षात्‌-दर्शन, लौकिक कथा में अलौकिकता का सदेश, 
समुद्र-यात्रा की योजना, बन मे किसी सुन्दरी के साक्षात्कार, सरोवर मे अचानक 
नायिका से साक्षात्कार, पञ्ू-पक्षी की भापा समभना, नारी-जाति की प्रवचना, 
सिहल की यात्रा, जन्म जन्मान्तर के प्रेम आदि का प्रभाव भी इन सूफी-काव्यो 
पर पडा है। 'करकण्डू चरिउ' के नायक की भाति ही रत्नसेन को सिहल की 
यात्रा करनी पडती हैं। मधुमालती' मे मनोहर नायिका मधुमालती को अपने 
जन्म जन्मान्तर के प्रेम के सम्बन्ध मे कहता है : 

के करवत ओहि जनम देवाएउ । ताहि पुन्नि तोहि दरसन पाएउ ।* 

सस्क्ृत, प्राकृत तथा अपभ्रश के काव्यो मे सवंत्र विनय-प्रदर्शन है। 
'पद्मावत” “मधुमालती” तथा “चित्रावली" झ्रादि मे कवियो ने इसे श्रपनाया 
है । 

इन काव्यो पर फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव पडा है| फारसी के 
काव्पो मे पछी सदेशवाहक रूप मे आए है। इस प्रकार पद्मावत का हीरामनत 
तोता, हस जवाहिर मे पछी का रूप घारण करने वाली परी तथा इन्द्रावती के 
सदेश को प्रेमी के पास ले जाने वाला पक्षी भी सदेश ले जाने मे सहायक सिद्ध 


१. परा भाति गोरख का चेला । जिउ तन छाडि सरग कह खेला | वही, 
पृ० २५१ | 

२. मूल शोघ-प्रबन्ध, मध्यकालीन हिन्दी कवियो के सकेतित और व्यवहृत्त काव्य- 
सिद्धान्त का अश्रध्ययन, पू० ३७० | 

३. मधुमालती, पृ० ५८ | 

द्रष्टव्य---जायसी-ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १३५। 

४ द्रष्टन्य---मघुमालती, पृ० २३। ६ द्रष्टव्य-- चित्राबली, छूद रे३ । 


श्र 


कण्मीरी और हिन्दी सूफी-प्रत्रन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि ३८७ 


होता है। फ्ारसी पात्रों के समान ही रत्नसेन, यूसुफ(यूसुफ जुलेखा, निसार कृत) 
तथा हस आदि अत्यन्त युन्दर है। हिन्दी-सूफी काव्यो मे वियोग का ऊहात्मक 
वर्णान फारसी प्रभाव के कारण ही हुआ है । 


(ख़) परिस्थितियों का अन्तर 

कव्मीर पर इस्लाम तथा फारसी का प्रभाव फारस तथा मध्य एशिया 
में आने वाले सेयद उलेनाम्रों तथा विहानों हारा खूब पडा । यहा से भी विद्वान 
बुखारा, समरकन्‍्द तथा हेरात आदि विव्वविद्यानयों मे फारसी सरकृति का गहन 
अध्ययन करने के लिग्रे चले जाते थे । उस समय वे स्थान इस्लामी-सस्क्ृति के 
महान्‌ केन्द्र थे ।! फारसी भाषा, विशेषकर जहाव-उद्‌-दीन (सन्‌ १३५४ ई०---७३ ) 
के समय में सम्कृत के स्थान पर कश्मीर की सास्क्ृतिक तथा राज्य-भाषा बनी ।* 
उस प्रभाव के फलस्वरूप यहा के फारसी सूफी कवियों तथा कश्मीरी-सूफी 
कवियो ने भ्रत्तार, निजामी, रूमी तथा जामी श्रादि के अनुकरण पर काव्य लिखे। 
यद्यपि फारसी राज्य-भापा रही, तथापि राजनीतिक उतार-चढाव के कारण 
यहा के फारसी तथा कश्मीरी सूफी कवियों ने जाहेवक्‍त की प्रद्यसा नहीं की । 
फारसी के कश्मीरी-सूफी कवि याकूब सर्फी (सन्‌ १५२१ ई०--सन्‌ १५६४ ई०)' 
ने कहा है कि यदि निज़ाभी ने मेरी तरह उतार-चढाव से पूर्णे भ्रगातिमय 
वातावरण देखा होता, तो वह कभी भी ऐसे जक्तिणाली काव्य की रचना मे 
कदापि समर्थ न होता ।* * 





न्च्छ्छ 
ब् 
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३००शैशच्वास्व राधा तार पधशिँडहाधाजा 0णी 589ए70 ग्रठफ्ा68 ६॥6 
इलागंधाड गा एशडाब दा व्याधर्ण 688. &॥70९०- ०70०7६ ६0०४०0- 
375 एशा। 50 ॥6 एग्राश्शजा€९६ 4 ऐप्राताव्ा9, शशावद्रांपधा0 पाया 
पाए एथा5 रण वश्न्गार व्याणर, [0 काप्नार १९९एछ 70 ॥॥6 
शलाबायथा टयाएप/2 

“-ए हिन्दी आफ कश्मीरी, पृ० ५०५ । 

- ॥०एछी००९त 8थ्वाशया 35 धी6 वध्ाश्पबए० ० ०0 क्रात 


की मिलता एण्पाटपंद्याप तएा३ था ए्रतगा6 ० ाव7-070 
|] 


“"तारीख-ए-हसन (पर्चियन पोएट्स इन कश्मीर, . चौथा भाग), 
पृ० 2७० ] 


द्रप्टब्य---ए हिस्दी आफ कच्मीर, पृ० ५०७-५०८ | 
४. निज्धामी रा कि हरगिज़ हेच कर दी, बदल न निशस्तह बूंद श्रज गर्म व 
सदी ।--पजगज, वामीक अ्रज़रा, पु० ४८ । 


द््ण 


श्ए 


इ८प कद्मी री झौर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


कश्मीरी-सूफी प्रबन्धकारों को अधिकतर राज्य का सरक्षण एवं आश्रय 
प्राप्त न हुआ । इस कारण उन्होने न राजदरवारों का चित्र किया प्ौरन 
ही शाहेवकक्‍त की प्रशसा की । उन कांग्यो मे केवल निस्सतान राजा के स्वभाव 
का चित्रण ही क्रुछ एक पक्तियो भे उपलब्ध है। 'सोहनी मेयवाल” मे कवि ने 
निस्सतान राजा की चिन्ता का वर्शान करते हुए केवल इतना कहा है कि वह 
अत्यन्त दु खी था ।' उनके काव्य मे सामूहिक रूप से स्थानीयता बहुत कम या 
धुन्धली-घुन्चली .नजर आती है क्योकि उन्होने फारसी से प्रभावित कद०ोरी भाषा 
का ही बहुलता से प्रयोग किया। सूफी-सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होने 
एक नया वातावरण उत्पन्न किया, जो न ईरानी था और न कश्मीरी फिर भी 
उन्होने अपने सामाजिक रहन-सहन तथा रीति-रिवाज़ो की अवहेलना नहीं की । 

इन काव्यों मे नायिकाओ के रूप-सौदय का वर्रान परम्परानुसार हुआ है 
किन्तु उनके निवासस्थान के नाम विभिन्‍न रूपो मे आए है। नायक अथवा 
नाथिक के नाम हिन्दू तथा मुसलमान दोनो प्रकार से दिये गये हैं। तागराय 
एक हिन्दू नायक तथा हियमाल एक हिन्दू नायिका है। इसके अतिरिक्त 'जेबा 
निगार! की नायिका जेवा तथा “चन्द्रवदन” की नायिका चन्द्रवदन, मूल रूप में 
हिन्दू नारिया है। 

कावग्य-रचना का समय प्राय प्रत्येक काव्य के श्रन्त मे दिया गया है। शाली- 
नता के कारण ही कुछ कवियो ने अपने काव्यो मे आत्मपरिचय बहुत कम दिया 
है। कई काव्यो मे आत्मपरिचय उपलब्ध ही नही होता । कतिप्य काव्यों के 
अन्त मे कवियों ने अपने गुनाहो के लिए क्षमान्याचना भी की है । 

कश्मीरी सूफी-काव्यों के कथानक प्राय एक जेसे है । कवियों ने बीच-बीच 
मे गजलो का भी समावेश किया है। इन में षट-ऋतु-वर्णान तया बारहेमासे का 
वर्णान नही हुआ है। कुछ कवियो ने भ्रज्ञान के कारण दरिया को ही समुद्र के 
रूप मे अपनाया है ।' परिस्थितिश्रो के प्रभाव के कारण ये सभी काव्य वियो- 
गान्त है| 

जहा तक हिन्दी प्रबन्धकाव्यों के देश, काल तथा परिस्थितियों का सम्बन्ध 


१ अमानन बोज़ केंह भ्रासुस न औलाद, स्यठाह दिल ओस तस ओजरह नाभाद | 
“+सोहनी मेयवाल, पृ० ३। 

२. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--कश्मीरी जवान और शायरी, भश्रथम भाग, 
पृ० श्ण्ष। 

३. तिमन दर आव दरिया मुदथा गव, वक्रिस्मत आशकन ब्वड हंसरताह 
रु्यव ।--मुमताज़ बेनजीर, पृ० १३ । 
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है, उन में कवियों ने परम्परागत एवं रूढिवद्ध घटना-व्यापारों की योजना करके 
अपनी कथावस्तु का मगठन क्रिया है । अभारतीय कथावस्तुओ के आधार पर 
लिखे जाने पर भी उनमे भारतीय वातावरण को अ्रकित किया गया है। 'हस 
जवाहिर' तथा 'यूसुफजुलेखा' नामक काव्यो के क्षेत्र अभा रतीय है । 'हस जवाहिर' 
के नामकरण के अतिरिक्त उनकी गृह-व्यवस्था, सामाजिक रहन-सहन एवं 
रोति-रिवाज सभी भारतीय है ।' शेख-निसार की प्रेमयाथा 'यूसुफ जुलेखा' के 
पात्र श्रभारतीय हैं श्रौर कुछ तो अलौकिक तक कहे जा सकते है, किन्तु इतना * 
होने पर भी उनकी संपूर्ण चेप्टाएं स्वंथा अभारतीय नही है। प्राय प्रत्येक 
सफी-कवि ने नख शिशखव, वारह-मासा, पट-ऋतु, विवाह-प्रथा एवं उत्सवादि का 
वर्णान उनके भारतीय रूपों मे ही प्रस्तुत किया है । 

इन काव्यों मे राजदरवारो का सास्कृतिक चित्रण अवद्य हुआ है। प्रत्येक 
राजदसवार में सगीतज्ञ, चित्रकार, ज्योततिपी तथा गुप्तवर का होना आवश्यक 
था । प्रत्येक काव्य के नायक-नाथिका का जन-जीवन के नायकों से तादात्म्य 
स्थापित किया गया है। प्रेम का उत्कर्ष भारतीय परिस्थितियों के आधार पर ही 
वर्शित है। इसो कारण भ्रधिकतर काव्य सुखान्त है। कश्मीरी तथा हिन्दी-सूफी 
कवि जब टोपी उतार कर मक्‍के की ओर अल्लाह के चरणो पर रखते है, उस 
समय मूपिगो के ज़िक्र मे वह शक्ति है कि वह देश, काल तथा परिस्थिति के 
ऊार उठकर झात्मा और परमात्मा के मिलन मे सहायक होती है ।* 


(ग) काव्यों और कवियों के दृष्टिकोशों का अन्तर 

कव्मीरी यूफी-कवियों का काव्यादर्श फारसी काव्य रहा है जबकि हिन्दी- 
सूफी कवियो का काव्यादर्श भारत के प्राचीन चरित और कथा-काव्य। इस 
श्रादर्श-भिन्‍्नता के कारण दोनो के काव्य-सम्बन्धी दृष्टिकोरा मे भी अ्रन्तर भा 
गया है। हिन्दी के सू की-कऋवि अपने काव्यो को भारतीय काव्य-परम्परा के अधिक 
से श्रधिक समीप रखने का प्रयत्न करते है और इसी लिये वे अपश्र ण या पूर्वे- 
वर्नी काब्यों में प्रचलित कथा-रूढियों, उपमानो और प्रतीको का अयोग करते 
हैं, जबकि कठ्मीरी-सूफी कवियों का दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत है और 
उन्होंने इन तत्वों को फारसी पन्‍्म्परा से ग्रहण किया है। दोनो मे मसनवी शैली 
का माम्प होते हुए भी हिन्दी के सूफी-कवि काव्यारम्भ के वर्णानों मे एक-दूसरे 
के भ्रधिक समीप है और इस में वे एक नियम विशेष का पानन करते है जबकि 
९ जायनी के परवर्ती हिन्दी-लूफी कवि और काव्य, पृू० २०६ । 
द्‌ हो, पृ० २०६ | हि 


प्‌ 


३६० कण्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


कद्मी री-सूफी कवि इन आरम्भिक वर्णानों मे अपनी रुचि को ही प्रमुखता देते 

है। यही कारण है कि उन्होने तत्कालीन राजा या बादगाह का वरान प्रस्तुत 

. नही' किया है। राजनीतिक उथल-पुथल अथवा राज्याश्रयहीनता भी इसका 
कारण हो सकता है। यूसुफ जुलेखा (निसार कृत) को छोडकर हिन्दी के सभी 

“सूफी-काव्यों के नायक-नादिका हिन्दू है और इन सूफी कवियो का उद्देश्य भी 

अधिकतर हिन्दुओ के बीच प्रेम का प्रसार करना था अत उन्होने हिन्दू-जीवन, 
आचार और रीति रिवाजो आदि का विद्दु-वर्णान प्रस्तुत किया है। कब्मीरी 
सूफी काव्यों के नायक-नाथिका अधिकतर मुसलमान है, इसीलिये उन्होने इस्लामी 
रीति-रिवाजो को ही उस मे प्रश्नय दिया है। इन सूफी-काब्यों के निर्माण-काल 
की अवधि में कश्मीर की वहुसख्यक जनता मुसलमान बन चुकी थी । फलस्वरूप 
उन्हे अभ्रपनी प्रेम-पद्धति के प्रकार के लिये उनके ही सम्पर्क में अधिक झाना पडता 
था। हिन्दू जनता शव-तत्र से प्रभावित थी, श्रत अपने सूफी-काव्यो में उन्होने 
केवल उन ही शव-तत्वों का समावेश किया है जो उनके अनुकूल पडते थे भौर 
इस प्रकार वे फारसी-परम्परा के इन प्रेमाख्यानों के माध्यम से हिन्दू जनता को 
भी किसी सीमा तक प्रभावित कर लेते थे। हिन्दी और कश्मीरी सूफी कवियों 
के दृष्टिकोश के इस मौलिक श्रन्तर के कारण ही उनके काव्यादर्शो में भी 
अन्तर आ गया है यद्यपि लक्ष्य दोनो के समान हैं । 


(घ) साम्य के लिये साधना-पद्धति का सादृद्य 


सूफियो का ईश्वर किसी एक जाति या घधमं-विशेष गुणो से युक्त अल्लाह, 
गाड, राम अथवा अन्य कोई सज्ञारूप ईइबर नही है। वह न किसी एक स्थान 
पर बैठा है, न श्रवतार लेता. है और न शासनाधीश की भाति वही से विश्व का 
सचालन करता है। वह तो एक व्यापक जक्ति है जिसे किसी भी निश्चित नाम 
से पुकारा जा सकता है। हम सब उससे पृथक्‌ नही हैं । वही हमारा स्रोत है, 
श्रत. हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, वौद्ध और पारसी नाममात्र के ही भेद है, 
सभी का लक्ष्य विविध साधनों से एक ही स्थान पर पहुचना है श्रौर वह है अपने 
मूल विश्वात्मा से एकरूपता ।' कश्मीरी सूफी-काव्य “चन्द्रवदन' में नायक 
मेयार इसी आधार पर अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं अपने घर्म से स्वय 
बेगाना हूं। न मैं हिन्हू हु और न ही मुसलमान । मैंने सकेत पाये जाने वाले 
सौदये-शाली रूप का ज्ञान पाया है। राम-राम की प्राप्ति की उत्कट इच्छा मन 


१. सूफीमत और हिन्दी साहित्णम प० २५५ ।॥ 
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को ओजपृर्ण बना रही है।' 

दोनों प्रकार के काव्यों में कवियो की सावना उसी परमात्मा में फना (लीन) 
होकर छक्का (अवस्थित) हो जाने के लिये है। यही प्रयास-काल साधक (सालिक) 
का मार्ग था साधथना-पथ हे। (ईब्वर-मिलन) कदमीरी काव्यों म प्रधान रहा है। 
'लैला-मजनू गामी कृत, 'हियमाल', वली झल्लाह मतों कृत, 'वामीक-अजरा', 
'सोहनी-मेंदबाल,' “गुलनूर ग्रुलरेज,' आदि में इस (वस्ल) को महत्वपूर्ण बताया 
गया है। मारिफन [पूर्णो ज्ञान) के लिये साधक को कुछ सोपानों और अवस्थाओं 
(हाल) को पार करना पडता है। हकीकत ही साधक की परमानुभूति है। इन 
की साधना में 'जिक्र' एवं 'फिक्र' की भी योजना है। 'ज़िक्र' में साध्य के निरन्तर 
चिन्तन का उल्लेख है और 'फ्क्रि' का उरंब्य आत्म-विस्मरण है। 'जिक्र' के 
अंतर्गत प्राशायाम पद्धति एवं नियमन की प्रधानता है | इस में मनन, प्राण तथा 
शरीर का निव्रमन होता है। 'जकात' या दान भी उनकी साधना का एक अ्रग 
है किन्तु शरीयत, तरीकत तथा मारिफत की अवस्थाओं को पार करके ही 
हक्कीकत के माथ तादात्म्य सभव है । उपासना-पद्धति में गुरु या पीर का अत्य- 
विक महत्व है | प्रेम की एकनिप्ठ भावना भी इन काव्यो में उपलब्ध है | कठि- 
नाउय्ो को पार करके ही साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है । 


सुफी कथानक रूढ़ियां और श्रभिप्राय 


इन सूकी-काव्यों में 'प्रेम की पीर' को एक विद्येप प्रश्रय मिला है। इनमें 
अग्क-मज़ाजी के स्थान पर “इशक-हकीकी' के हो वीच उपलब्ध होते है । यूफीमत 
के प्रचार के कारण कण्मीर तथा भारत में एक नवीन प्रेमाख्यान पद्धति का 
सूत्रथात हुआ । कदमीर के सूफी प्रेमाह्यान अधिकतर फारसी च्ूफी-काव्यों की 
कथानक मझूठियो से प्रभावित हैं। इनमें लौकिक प्रेम की अ्रपेश्ता अलौकिक प्रेम 
के निरूपण के साव-माथ इस्लामी विचारधारा का अकन अधिक सुस्पप्ट है। 
यद्यपि प्रधिकाण काव्य आकार में छोटे है, फिर भी उनमें 'प्रेम की पीर! की 
व्ाजना अधिक गहरी एव ऊहात्मक है । 





दीन न्वद बेगानअह, नय हा नव नय मुसलमान, 
रओय ल्वब नेत्र नामुक, ल्वग जोच तस राम शयुक । 


“-जच्छबदरन पृ७ ४१ 


आधे 


चि 


! श् 


7२ द्रष्ठक्य--पृ०छ। है द्वप्हब्य--पूृ० ७१। 
<. द्वाहव्य--पू० ४-२५ ५ दुष्तबा्यथ--प० ४७। 


३६२ कद्मी री और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


हिन्दी सूकी-कवियों ने लोक-प्रचलित भारतीय प्रेमाख्यानो की प्रचलित 
परम्पराशो का सूत्र पकडकर एवं कई ऐतिहासिक तथा अद्ध-पौराणिक प्रेम- 
क्रथाओ को भी अपनाकर उनपर अपना रग चढाया | इन प्रेम-कथाओ की कथा- 
वस्तु का विकास उन्होने अपनी प्रेम-साधना तथा पद्धति के अनुरूप करना चाहा 
जिसके लिये उन्हे कई प्रचलित कथानक रूढियो का झ्राश्नथ लेना पडा । किसी 
राजकुमारी पर राजकुमार के आसक्त होने के माध्यम से- उन्होंने कष्ट-सहन, 
विरह-भावना तथा सौदर्यादि की जो अ्रदूभुत कल्पना की, उसके लिये उन्हे कई 
प्रकार के पात्रो के श्रतिरिक्त बन, उपवन, समुद्र-सरोवर तथा नगर-वर्णान को 
भी अपनाना पड़ा । ईइवर को प्रियतमा मानने के फलस्वरूप इन काव्यों में एक 
विशेष रचना-पद्धति को अहरा किया गया है । इस रूप में प्रेम-साहित्य के एक 
नए श्रद्ध की पूर्ति हुई । विशेषतः इन काव्यो मे इस्लामी विचारधारा के सिद्धात 
का चित्रण कर भारतीय-साहित्य मे उन्हे एक विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया 
गया है। 


चौथा अध्याय 


कश्मीरी और हिन्दी सफी मुवतक काव्यों पर 
तुलनात्मक दृष्टि 
(१) सूफी मुक्तक काव्यों की कश्मीरी परम्परा तथा हिन्दी परम्परा 


मुक्तक काव्यों की कश्मीरी परम्परा सनु १३५० ई० से मानी जाती है । 

उस समय कद्ममीर के सास्कृतिक जीवन भे उथल-पुथल मची हुई थी । इधर से 
शव-मत की जीवन-पोपणा परम्पराश्रों की वाह्म-भ्राडम्वर ने ढक लिया था और 
उधर से इस्लाम के प्रच्रारक सूफी फकीर एक नया दृष्टिकोण पेश करने लगे 
थे।' सर्वप्रथम लल्लेज्वरी (लल्ल्द--सन्‌ १३५० ई०--सनु १४०० ई०) ने 
कबीर से सौ वर्ष पहले इस वाह्याडम्बर श्रौर पाखण्ड पर तीत्र चोटे की ।* बह 
अमीर कवीर सैयद ग्रली हमदानी की समकालीन थी जिसने सनु १३७६-८० 
इ० से सनू १३८५-८६ ई० में कब्मीर-्यात्रा की । लल्लेब्बरी के 'धाक्यो या 
स्या' मे सूफी-साहित्य के मुक्तक रूप का वीज निहित है । इन में हकीक़त 
को भलक स्पप्ट रूप से नज़र आती है । इन 'वाक्यों' का छन्द-चिचान परिप्कृत 


तथा कमा हुआ नही है । केवल एक लचीली लय का ही मनोरम सगीत समा- 
चिप्ट है । 





कश्मीरी भाषा और साहित्य, पू० ४ । 
वही, पृ० २। 


व । 44५ 


डशाए 8 ९0ण्रॉगाएणबाए ए 59एण60 #॥ पथाठद्वय व (76९ (76 
ण॑ ग्रा5 १357 (0 ६(०७शगा7, 379-80 40 385-86 &., 79, 

“दि वई आफ लल्ल, पू० १। 
४. प्रेल उद्‌ के लिये व्प्टव्य-- लल्लचयद, भूमिका, पृू० १४।॥ 


३९६४ कच्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


लल्लेइवरी के लगभग तीस वर्ष श्रनन्तर झ्राध्यात्मिक समन्वय का सहारा 
लेकर शोख नूर-उद्‌-दीन (नुंदर्थोश सन्‌ १३७७ ई०--सन्‌ १४८८ ई०) भानवता 
का प्यार भरा सन्देश सुनाने के लिये आगे बढ़े । लल्नेदवरी के पश्चात्‌ वे दूसरे 
इस्लामी ऋषि थे जिन्होने ब्लोको (स्न्‌ कियो) की रचना की जो 'नूरनामा' तथा 
“ऋषिनामा' मे सग्रहीत है । नुदर्योथ को राजदरबार श्रथवा ग्रोप्ठियो-मे विशेष 
रुचि न थी। वे लल्लेइवरी की प्रसिद्धि तथा कीति से भ्रत्यन्त प्रभावित ये। इन 
ही कारणों से उनके इलोको (स्न्‌ कियो) पर सस्क्ृत-साहित्य का प्रभाव अक्षुप्णा 
रहा | साथ ही फारसी और श्ररबी से प्रभावित होना भी इनके लिये स्वाभाविक 
था । नृदर्योग के बारे मे जो सुन्दर लोकगीत और सलाप गीत आज भी प्रचलित 
है उन से ज्ञात होता है कि 'यो' साहित्य की परम्परा कम से कम सोलहवी 
शती तक जारी रही होगी जब कि वतंमान “योशनामा” लिपि-बद्ध किया गया।* 

मुसलमान होते हुए भी णख नूर-उद्‌-दीन शॉवमत से प्रभावित थे। वे 
जीवन भर ग्रुफाओं तथा कन्दराझ्रो मे तपस्या करते रहे। इस भाति इस्लामी 
ऋषि बराबर तसब्बुफ तथा शेवमत का समन्वय करते रहे । यह तसव्व॒फ कश्मीर 
में पहुचकर खालिस कश्मीरी तसत्बुफ का रूप घारण कर गया । अपनी 'तुजुक 
जहागीरी' मे जहागीर ने कहा है: कण्मीर मे सब से अधिक ऋषि प्रत्तिप्ठित 
हैं, ये साम्प्रदायिकता से कोसो दूर होकर एकान्त-जीवन व्य्तीत करने वाले हैं, 
ये सचमृच खुदा की उपलब्धि मे ही दत्तचित्त है, ये किसी के सामने अपना हाथ 
भी नही फैलाते ।* 

नफ़्स,' काम-क्रोधादि का ताश,' जिक्र-पिक्र की महिमा", गुरु की अधानता' 
तथा परमात्मा-सम्बन्धी विचारों को जिस रूप में इन इस्लामी-ऋषियो ने 
अपनाया था, उसी ऋषित्व को सभी परवर्ती कश्मीरो सूफी कृवियों ने अपनाया, 
जिसका प्रमाण हमे उनके मुक्तक काव्य से मिलता है ।" लल्लेश्वरी तथा शेख 
नूर-उद्‌्-दीन के अनन्तर फारसी भाषा केवल राजदरवारों तथा खानकाओरो तक 


« कश्मीरी भाषा और साहित्य, पृ० ७ । 
मूल कश्मीरी के लिये द्र॒प्टव्य---फलसफस मज सोन मीरास, रेडियो वार्ता | 
लल्लद्यद, वाक्य ६१, प्रृ० ८८ । 
नूरनामा, इलोक ४७, पृ० ८रे । 
वही, रलोक १४, पृ० ११० । 
कलामे झोख उद्‌-दीन आलम, प्रकाशक, ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, 
महाराज र॑णवीरगज, श्रीनगर, पृ० ४7 
७. मूल कग्मीरी के लिये द्वप्टव्य--फलसफस मज़ सोन मीरास,. रेडियो वार्ता । 


ही रह हुए हुए दु० (० 


कव्मीरी और हिन्दी सनूफो मुक्तक काव्यों पर तुलनात्मक दृष्टि ३६५ 


हो सीमित न रही, अपितु उसका प्रचार साधारण जनता मे होने लगा।' इस 
कारण इन परवर्ती सूफी-कवियों मे फारसी के शब्दों का भी वाहुल्य मिलता है। 

कबमीरी सूफी साहित्य मे सोलहवी एवं सत्नहदी गताब्दी में कोई उल्लेखनीस 
मुक्तक कवि नही हुआ, यद्यपि अ्रब्दुल अहद आज़ाद का यह कहना है कि हच्चा 
खातून (जन्म समय सन्‌ १५४१ ई०--१५५२ ई०)' के समसामयिक हवीब 
अल्लाह नौनहरी ने अपनी गजलो द्वारा तसब्बुक का प्रचार किया ।' अवतार 
कृप्ण रहवर ने भी इस तथ्य को मान्यता देते हुए कहा है कि उन (पवीबव 
अल्लाह नौगहरी) के तमब्व॒फ से युक्त गज़ल वे वचन है जिन मे आध्यात्मिक 
प्रेम (इश्क-हकीकी ) का प्रस्फुटन हुआ है, यद्यपि ऐसे आध्यात्मिक पदो तथा 
गीतों का झाधार नृदर्यश इलोकों को ही माना जा सकता है । हवोब भ्रल्लाह 
नौगहरी के ये गजल अनुपलब्घ है श्रतः उन पर निरपेक्ष रूप से कुछ कहा नही 
जा सकता । 

अठारहवी शताब्दी के उत्तरा्द् मे स्वच्छुक्लाल, जाह गफुर तथा महमूद 
गामी ने मुक्तक काव्य की रचना करके सूफी-साहित्य में अभिवृद्धि की | तदनन्तर 
मृक्तक कवियों की झजख्र घारा प्रवाहित हुई जिन मे से नगमा साहव, रहमान 
डार, वशव खार, ग्रम्म फकीर, भ्रहमद बटवारी, जाह कलन्दर, असद परे, वाज़ह 
महमूद तथा अहमद राह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इन कवियों ने 
अपने मुक्तक-काव्य की रचना अधिकतर गज़लो, गीतों, नातो मे की ।* यह वह 
आध्यात्मिक वपौती है जिस में तसव्वुफ और शैव-दर्णन एक स्वर होकर बोलते 
सुनाई पहले हैं।' इन गज़लो मे जहा प्रेम-चर्चा हुई है, वहा वाह्माडम्वर एव 
कम काण्ड की आलोचना भी को गई है। 

कण्मीरी सूफी मुक्तक साहित्य प्रचुर मात्रा म उपलब्ध है। यहां प्रेम-प्रबन्धों 
का आरम्भ अ्रठाहरदी चताब्दी के उत्तराद्ध से होता है किन्तु मुक्तक-काव्य को 
उपलब्धि चोदहवी घताव्दी से ही होती है जिस मे जन-जीवन की श्रभिव्यक्ति 
युवारू रूप से हुई है। 








१ मूल उर्दू के लिये दृप्टव्य--कब्मीरी ज़बान और शायरी, दूसरा भाग, 
पृछ है. 

द्रप्टव्य--वही, पू० २०२ ॥ 

मूल उर्दू के लिये द्प्टव्य--चही, पृ० ७० । 

मूल कब्मीरी के लिये हप्डव्य--कप्मन्थिरिह अदबअच तग्नरोख, प० २६८। 
कवियों की मूल रचनाओं के लिये द्रप्टव्य--यूफी शश्नयिर, तीनों भाग । 
साजना, अगस्त-सिनम्बर, १६५७, पृ० १८ । 


रद छू ह ॥॥ ४ 


ब्ग 


३६६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


हिन्दी-साहित्य मे सूफियों की स्फुट काव्य-रचना भी सूफी - प्रेमाख्यानो के 
साथ ही आरम्भ हुई ।' हिन्दी-साहित्य मे अमीर खुसरों (सन्‌ १२४५३ ई०---सन्‌ 
१३३५ ई०) को सर्वप्रथम सूफी-मुक्तक-काव्य का रचयिता माना जाता है। 
उनके प्राप्त पदो तथा दोहो मे सूफी-साहित्य का वीज निहित है । मसनवियो के 
अतिरिक्त उन्होने मुक्तक-काव्य की भी रचना की । मुक्तक-रचनाओं की प्रणाली 
भारतीय-साहित्य मे अत्यन्त प्राचीन है। सस्क्ृत एवं श्रपश्र ग मे लिखित भरुक्तक- 
साहित्य प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है । 

खुसरो के अनन्तर अब्दुल कद्दूस गगोही ने मुक्तक-काव्य मे रचना की । 
उनके उपलब्ध दोहे उनके महापुरुष होने की बात को सिद्ध करते हैं। जायसी ने 
भी 'पद्मावत' के श्रतिरिक्त मुक्तक-काव्य की रचना की । उनके 'अखरावट' भे 
जीव-ब्रह्म एव साधना आदि तथा आखिरी कलाम” मे पीर महिमा, इस्लामी 
धर्मं-दर्शन, जींव, सृष्टि, ब्रह्म आदि पर विचार प्रकट किए गए है | तदनन्तर यारी 
साहब एव बुल्लेशाह ने स्फूट पद लिखे । नज़ीर के प्रेमतिरेक, मे रचित पंद्र तथा 
अब्दुल समद के भजन भी मुकतक सूफी-पसाहित्य के अन्तर्गत आ जाते है । 
सूफियों के मुक्तक पदों की अपेक्षा उनके मुक्तक दोहों की सख्या प्रधिक 
है ।' इन दोहों तथा पक्षों के अतिरिक्त यारी साहव के मजन, दोहे एवं 
मूलने, कवि दीन दरवेश की कुण्डलिया तथा कवि नजीर की फारसी वजनो के 
अनुसार लिखी रचनाये विशेष महत्व रखती है | कवि वजहन ने भी दोहो की 
रचना की । हिन्दी-सूफी मुक्तक साहित्य में ससार की असारता, ग्रुरु की वदना, 
जीवन का लक्ष्य तथा निर्भयुणा-निराकार की उपासना आदि विषयों पर विचार 
प्रकट किये गये है। उनके काव्य मे प्रेम-चर्चा के साथ ही कर्म-काण्ड एवं बाह्या- 
डम्बर की आलोचना की गई हैं। हिन्दी का यह मुक्तक सूफी साहित्य प्रचुर 
मात्रा मे मिलता है। इस मे प्रेम प्रवन्धों का समय चौदहत्री शताब्दी से आरम्भ 
होता है श्र उसके समानान्तर ही मुक्तक-काव्य की उपलब्धि भी हमे इसी 
शताब्दी से खुसरो-के समय से होती है । इस मुक्तक-साहित्य मे जन-जीवन की 
सफल अभिव्यक्ति हुई है | 
(२) दोनों की परम्पराओों का तुलनात्मक स्वरूप 

कश्मीरी मे सूफी-मुक्तक काव्य का आरम्भ चौदहवी शताब्दी मे लल्नेदबरी 
के समय से हुआ और हिन्दी में भी । स्फुट काव्य की उपलब्धि चौदहवी बताब्दी 
से ही हो जाती है क्योकि खुसरो ने ही इस काल -मे ऐसे कुछ पदों की रचना की 


१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पु० २०१॥ 
२. वही, प० १४१ | 
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कि 


/' मक्तक-काव्य की परम्परा कज्मीरी तथा हिन्दी मे एक समान ही चौदहवी 
ञताब्दी से आरम्भ तो हुई किन्तु कक्मीरी में यह परम्परा निरन्तर सन्‌ १६२५ 
ई० तक चलती रही जब कि हिन्दी मे इसका साहित्य केवल उन्‍नीसवी अताब्दी 
तक ही उपलब्ध होता है । 

कब्मी री मुक्तक-काव्य की परम्परा का सूत्रपात चौदहवी तथा पद्रहवी जताव्दी 
में इस्तामी-ऋषि-सप्रदाय द्वारा हुई । इन इस्लामी-ऋषियों मे से लल्लेब्वरी की 
वाणी 'वाक्यों' या 'वासुयों में फूट पडी तथा शेख नूर-उद-दीन (नुद्योच्) ने 
क्ब्मीरी ब्लोको (ल्‌ कियो) मे अपने सिद्धान्तों को अभिव्यक्ति दी। इन दोनों 
पर सम्कृत का प्रभाव अधिक और फारसी का प्रभाव कम परिलक्षित होता है। 
इनके अनन्तर भ्राने वाले सभी-सूफ़ी कवियों ने फारसी के अ्नुकरण पर मुक्तक 
काव्प की रचना गज़लो, गीनो, नज़मो तथा नातो में की । इसका प्रभुख कारण 
यह है कि वे काव्य का स्तर अधिक बढाने के लिए फारसी के विद्वान बन जाते थे ।) 

इसी कारण हम लल्नेण्वरी के ववाक्यों तथा शेख नूर-उद्‌-दीन के मुक्तक 
काव्य को कण्मीरी-भापा की पुरातन सस्कृति के स्मृति-चिक्लन के रूप मे स्वीकार 
कर सकते है ।* 

इसके विपरीत हिन्दी-मृक्तक काव्य अपशभ्र ण तथा फारसी की परम्पराओ से 
युक्त होकर आगे बढ़ा | इन सूफी-कवियों ने अयश्ञ झ्ञ॒ की परम्परा से श्रभावित 
होकर ही पदो की अपेक्षा अधिकतर दोही मे रचना की । जायसी ने 'अखरावट' 
तथा आखिरी कलाम' झ्रादि की रचना दोहो मे ही की । शेख फरीद ने सलोक 
(दोहे), थारी साहब ने साखी, पेमी तथा वजहन ने भी दोहे लिखकर सूफी-प्रेम 
तथा चेतावनी का मधुर उपदेश दिया। दीन दरवेश से कुडलिया लिखी तथा 
कृति नजीर ते अपनी रचनाश्ों को फारसी वज़नो के आधार पर लिखा । 


(३) उपलब्ध सूफी-मुक्तक काव्य की विशेषताएं 
(कफ) भाव पक्ष 

कणथ्मीरी-सफ़ी कवियों का मुक्तक काव्य भ्राध्यात्मिक आलोक से भरा पड़ा 
है । उन का परमात्मा एक होकर भी अनेक है एवं अरूप होते हुए भी सर्वव्यापक 
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है ।' लल्लेइवरी ने इस निर्गुण-निराकार क्रो शिव की सज्ना दी है जो सर्वत्र 
विद्यमान है । उसी की ज्योति जगत्‌ मे व्याप्त है अत” न कोई हिन्दू है श्रौर न 
ही मुसलमान । शेख नूर-उद-दीन (नुंदर्योश),' स्वच्छ क्रालों तथा महमूद गामी' 
का निर्गुण एक होकर भी झनेक रूपो मे समाया हुआ है। रहमान डार," वहाब 
खार*अमद परे,” शम्स फक्रीर* तथा अहमद राह” झादि का परमात्मा वह निर्गुरा- 
निराकार है जिसका सौदये एवं नूर ससार भर मे प्रत्यक्ष रूप से इष्टिगोचर 
होता है । उनकी इप्टि मे जगत ईह्वरीय प्रदन-मात्र है। शम्स फकीर ने उसका 
नूर कर-करा मे व्याप्त माना है ।* वह उसे 'हरमुख” नाम से भी अभिहित 
करता है जिसके दर्शन-मात्र की उसे भ्नभिलाषा है ।*' महमूद गामी ने इस श्ररूप- 
निर्भुण को प्रिय के नाम से भी पुकारा है | वही ससार की उत्पत्ति, स्थिति 


१ युस॒ झोस तती, सु छु यती, सु छु प्रथ शायि रटिथ मकान, 
सु छू प्यादअ्रह तञ्न सू छु रथी, सू छु सूरे गुप्त पान । 
“-नूरनामा, इलोक, २१२, पृ० २४६। 
२ शिव छु थनि थलि रोजान, मो जान ह्यू न्‍द तश्न मुसलमान । लल्लद्यद, वाक्य 
१०५, पृ० १०४। 
३. निर्गुण चम्रय रोयतश्रह दितम, छुस-बश्र च्यान नाव स्वरान। नूरनामा, 
इलोक २६, पृ० ६२ । 
४. दपान स्वच्छ क्राल भ्रलिफसमा छि बिन्दी, 
छि पानय खुदावन्दस' ख्वदावन्दी ।--सूफी-शअयिर, पहला भाग, प्रृ०,5३ । 
क्याह वनअह अदम यथ यकसानस, पानय पानस बुछने आाव । 
महमूद गामी, पृ० ६५ ॥। 
द्रष्टव्य--सूफी शअयिर, प्रथम भाग, पृ० १५८ | 
द्रष्टव्प---बयाजें वहाब खार, पृ० १२। 
द्रष्टव्य---सूफी दअथिर, दूसरा भाग, पृ० २०४ | 
द्रष्टव्य---शम्स फकीर, पृ० ५२। 
द्रष्टव्य--सूफी शअयथिर, तीसरा भाग, पृ० १५४०-१५१ | 
रिन्दन गिन्दान प्यव वरशने, ज़िंदगी लबअख तप्न बुछुक नूर । 
तूरस सूर गव परतव प्यने, यि क्या वने यी गव जहूर । वही, शम्स फकीर, 
प्‌० १०५॥। 
१२. हरमुख छूम दीदारो, सत्ति मीमअ्रह न्‍्वन द्वाख रगदारो । 
बे रग सभ्य आम नो शुमारो, तने चें सअत्य गोम मिलचारो । 
वही--शम्स फकीर, पू० €४ । 
१३. मदनों छुस बच्चन रिवान छुय न इवान आर म्योनुय । 
मो आम लोल चोनुय कास्तम ज़ूनि गरड्ुनुय ।--महमरृद गामी, पूृ० ६१। 


नै 
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तथा सहार का कारण भी है ।' 

इन कवियों की घारणा है कि हजरत मुहम्मद की उत्पत्ति उसी के नूर से 
हुई । उनके न्यायणील चार मीतों का भी कही-कही वरांन आया है ।' असद 
परे ने यहा तक कहा है कि मुहम्मद की ही नही अपितु राम की भी उत्त्पत्ति 
उसी नूर से हुई ।* 

इन कवियों की धारणा है कि झात्मा तया परमात्मा मे अभेद है ।' प्रत्येक 
कवि ने अ्रनल्हक' (सो5हम्‌) की आझ्राध्यात्मिक अनुभूति का प्रतिपादन किया है| 
महमूद गामी तथा भ्रहमद बटवारी की 'नय' (बासुरी) नामक रचनाओं मे यह 
बात प्रत्यक्ष रूप से स्पप्ट की गई है कि आत्मा के रूप मे यह बासुरी उस पर- 
मात्मा की अ्रभिव्यक्ति का ही साधक है । इसी कारण ये कवि जीवन कौ इस 
मूलखारा के मूल ख्ोत की जटिल समस्या को सुलभाने के लिए श्रत्यन्त व्याकुल 
दिखाई देते है । यह आत्मा श्रपने उस शाइवत प्रियतम से विछुडकर ससार भे 
आनी है, इसीलिए उसके दर्शनो के लिए सदा तडपती रहती है। वास्तव मे 
जीवात्मा परमात्मा का सम्बन्ध प्रेमी प्रेमिका का है । कदमी री-सूफी मुक्तककारो 
ने सुफी प्रवन्वकर्ताओों की भाति साधक को पुरुष रूप मे तथा परमात्मा के नूर 
को नारी के सौन्दर्य में चित्रित नही किया है। उन्होने आत्मा का पुरुष रूप में 
और कही सन्‍्तो की भाति नारी के हूप मे ही चित्रित किया है। जहा पुरुष रूप 
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१ साहब दोह अकि दोराह करे, यथ ससारस करि लुस्मनृह पार | 


जमीन तञ्र आसमान प्यन छलि छनले, न गछिअ्नस इन्साफ, न यियस आर । 
“वूरनामा, पु० १४२ । 


गा 


उटम्मद लअ्गिथ बाज़ार दाव, बहार भ्राव जाने जानानय | 
सूफी अअथिर, पहला भाग--रहमान डर, पृ० १४६ | 


ब्ए 


मुहम्मद चोर यार बरहक गञ्मज़ राव 

निमन निधिश्र बन्दी दुनियुह्क न्याय । वही, पृ० ८७ । 

४ नभी साप्त नावन चुन छिबरा, च्वउञ्नरी डेंशान तमिसुन्द गाह। सूफी 
धश्नयिर, दूसरा भाग--अ्रसद परे, पृ० २०४ | 

एस चुम्रह नप्न ब्रेथि बच्च गजञ्नर म वा, हवा थि 


पर छु गुमाने । सूफी अश्नग्रिर, 
प्रयम भाग, स्वेच्छक्राल, पृ० छ८ | 


उमादान झमा छान, पोपुर आब करान गय | 


है तब ग्य दब्राच्य नम्म क्या हूद पथ, हम्नयिन ? दरई महब्यत। बही, पृ० ६२। 
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चित्रण हुया है, वहा भी परमात्मा पुरुष है और वह या तो उपास्य स्रष्टा है' 
या मित्र ।* उन्होने श्रात्मा को जहा नारी रूप मे चित्रित किया है, वहा परमात्मा 
प्रिय रूप मे वरणित है ।* 

इन कवियों ने सृष्टि की उत्पत्ति शुन्य से ही मानी है। इनके मतानुसार 
शून्य से तात्मये ब्रह्म ही है। स्वच्छुक्राल की इष्टि मे उसी अडे से ही नूर की 
उत्पत्ति हुईं । प्रत्येक मुक्तक कवि ने ससार को नाशवान माना है। ससार की 
क्षणभगुरता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि यहा की कोई वस्तु स्थायी 
नही ।" सासारिक प्रलोभन श्रथवा “नफ्स' प्राणी को अपनी ओर श्राकषित करते 
है जिसके परिणाम-स्वरूप वह परमात्मा से दूर हटता चला जाता है।' काम, 
क्रोष, मोह, लोभ, तथा अहकार को मिटाकर वस्ल (ईश्वर मिलन) और वह॒दत 
(एकमेक) के लिये ये कवि अत्यन्त प्रयत्नगील दिखाई देते हैं। लल्लेश्वरी" 
तथा शेख नूर-उद-दीन (नुदर्योश) ने इनके त्याग के लिये पुरुष को चेतावनी 
दी है ताकि वह जीवन के सनन्‍्मार्ग पर चलकर लक्ष्य-प्राप्ति मे सफल हो जाये ।* 
झालस्य का त्याग, भोग-विलास के प्रति विरति तथा अज्ञान के परित्याग का 


१ अल्लाह ति हू हू छुम दर मनय, बच्न क्या वने यि गव जहूर । सूफी शप्मगिर, 
तीसरा भाग, शम्स फकीर, पृ० १०५ । 

२. मे वुछ हर शयि सु यार, छुनअह काह म्वत ति खञ्नली। वही, पृ० ६७। 

द्रष्टव्य---महमूद गामी, पृ० १११ | 

दूलह अन्दरह द्राव जौहर, मुले तथ तोथ ने तथ पर, 

हू ले करान तोरय आव, नाव दर आब ते प्राब दर नाव । सूफी शश्रयिर, 

प्रथम भाग, पृ० ६० । 

५. फान ससार केह नो रोज़े, तस छु मूजुद युस ग्वडभह सोजे । 
जान दुनिया न्यन्द्रह ज्वोले, पानि म्याने हा याफिले । सूफी शअयिर, दूसरा 
भाग, शाह कलन्दर, पृ० १४१ 

६. ठहरअह छय पननी छाय, छायि छि दिलअच राय । 
झाईनअ्रह रठ दरदसतय, चञ्नवनस बश्न पानअह मस तय । सूफी शश्रयिर, 
प्रथम भाग, रहमान डार, पृ० १४४ । 

७. लूब मारुन सहज व्यचारुत, दवग जानुन, कल्पन त्राव, 
निशिह छुय तप्न दूर मो गारुन, शून्यस शून्याह मीलिथ गव। लल्लचद, 
वाक्य, छरे, पु० छर | 

८. काम, कऋ्रूद, लुब, मोह, अहकार छुय, दोजखुय नार छुय दिवान ब्राय।! 
नूरनासा, इलोक ४७, पू० ८३ । 


ध्ट्‌0 
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वर्शन उन्होंने अपने काव्य में पय-पग पर किया है। गाफिल तथा अनजानी रहने 
से मानव अपने अ्रमूल्य जीवन को सो बैठता है ।* 

इन ऋषियों की समदप्टि सदा सार्वभौतिक रही है, उनकी नातो, गज़लो 
नथा नज्मों में भेद-भाव के स्थान पर आध्यात्मिक उल्लास के व्यापक संदेश का 
शचर मुसर्नि हो उठा है। जब कण-कर में उसी का उल्लास रमा है, फिर 
दुई (हत भाव) के लिये अ्रवकाण कहा । प्राय सभी कवियों वे इस दुई को दूर 
करके परमात्मा को प्राप्त करने की सच्ची प्रेरणा दी है | श्राष्यात्मिक समन्वय 
का यही सन्देश नुदर्पोण की सत्र कियो (इलोको) मे निरन्तर प्रस्फुटित हो उठा 
है । स्वच्छक्राता ने इस स्व-पर का भेद-भाव मिटाने पर श्रधिक वल दिया है ।' 

आलोच्यकाल मे धर्म का रूप केवल अ्रन्धविश्चासो तथा वाह्याडम्बरों तक 
ही सीम्ति था । सकुचित विचारधारा के कारण आइम्वर की बढती हुईं मात्रा 
का खवण्डन इनके काव्य में उपलब्ध हैं। वाह्माडम्वरों की अपेक्षा इन्होने आन्त- 
रिक शुद्धि पर अधिक जोर दिया है । इन्होंने नि्मेल हृदय से सत्काये का अनु- 
मोदन करके परम्थरागत पूजा के प्रति अपनी अरुचि प्रकट की है। घामिक 
बाह्याडम्वबर का बोलबाला होने के कान्श इन कवियो ने कण्मीरी जनता को 
मूठे एवं पाखवण्डी घर्माचार्यो में सावधान किया है ।' इन्होने सत्य तथा अहिसा 
का प्रतिपादन किया | इनकी धारणा थी कि सत्य-कर्म ही मानव को ससार- 
सागर से पार करा देते हैं श्र णेप सव-कुछ यही रह जाता है।' सच्ची भक्ति 
नथा प्रेम के बिना दयास्त्राष्ययन वेकार है । भ्रत्येक कवि सत्य का वीज बोने का 
ही उच्चुक है। इन कवियों ने मूनि-पूजा का खण्डन करके मदिर-मश्जिद को 





१ गाफिलो हृवअ्रह बदम तुल, दुनि छऋय सुल तञ्म छांडुन यार । लल्लझद, 
चाक्य १८, पू० १७ ॥ 

मूल कश्मीरी के निये द्रप्टव्य---तसव्बुफुक तश्र अवमतुक इम्तजञाज, रेडियो 
चार्ता । 

द्रप्टव्य--सूफ़ी घपग्नश्रिर प्रथम भाग, पु० छ८ । 


न 


४. मूल कण्मीरे के लिये द्रप्ट्य--तमव्बुफ तञ्म जैवमतुक इम्तजाज, रेडियो 
बानों । 

४ परान परान ज्यव नाल फवजयो, तस किछ करे काह तिज नवजात, 

तसबीह फिरसन ओगजे गजियो, व्वय लद्िसअ्रय ब्चय चञ्रज नो झाव | 

जामुर नामा, ब्लोक १५१, पृ० १८४७ । 

टप्टवप-- वही, दलोक १६४८, प्‌ृ० २३५। 


$ 0 
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एक ही माना है ।* ज़िक्र-फ्क्रि तथा भुराकवा को महत्व देते हुए इन्होने गृहस्थ- 
जीवन का पालन किया । इनके मुक्तक-काव्य मे हिन्दु-मुसलमानों को प्रेम के 
सूत्र मे पिरो देने की सवल अभिव्यक्ति मुखरित हुई है । 

कर्मीरी मुक्तक काव्य मे तसव्वुफ तथा योग की पारिभाषिक गब्दो की 
भकार सुनाई देती है जिनसे संस्कृत तथा फारसी की पालित परम्पराओं का 
परिचय मिलता है। सहनशक्ति के साथ साथ इन्होने इक मजाजी को ही इश्क 
हकीकी का उत्तम स्थान दिया है । 'फना' होकर “बका' की अवस्था को प्राप्त 
करना ही इन्हे श्रभीष्ट है । इन सभी कवियों ने तसब्दुफ व गेवमत के सामजस्य 
का स्वर अलापा है। 


समाज तथा राजनीति के भी बन यथार्थ की ऋदन ध्वनि भी कई सूफी- 
कवियो की गज़लो मे सुनाई पड़ती है । यद्यपि श्रधिकतर कवि केवल आध्यात्मिक 
उत्कर्ष का राग अलापते रहे हैं, फिर भी उन्होने उस कट्ठु सत्य को उचाड़ा है 
जिस मे बेचारे किसान पर जमीदार द्वारा किए गए भ्रत्याचार का वन है | 
इसमे जागीरशाही की पराकाष्ठा का उल्लेख है। मुकदहम, पटवारी कारदार, 
शकदहर, तथा कारिन्दे श्रादि सभी किसान की कमाई पर हाथ साफ करके पनप 
उठे है । 
अम्स फकीर ने कहा है : 
हभ्ररुद यलि आव तञ्म ने्‌रमात मानि, सोवारित खल गड़ि हा छुनवन्वाल 
जग तझ यपञ्मरुन पानश्रह इ कारदार जानि, अन्द रोज साथाह छुद्ट गनीमत, 
मुकदम तञ्न पटवार छुद्द विहिथ सानि, व्याल्युक पति दर छुड जमीदार, 
वरजिह वागे कर ज़मीदारअ॒ह सानि, भ्न्द रोज़ साथाह छुद्ड गनीमत ।' 
(गरद्‌ आएगा तो दूसरो से होड करता चल, 
खलिहान को भर दे, ओ घान चुनने वाले, 
लाल है या सफेद यह -कारदार आप जाने, 
भमुकहम और पटवारी हमारे हा ही बैठे हैं । 


१ अ्ख काबझह बेयि बुततानअह, हुफ्ताद व दू मिलतस, 
व्योन ब्योन छुक समानअह, बवअ पेमानअह चअवनस । सूफी शअगिर, पहला 
भांग, रहमान डार, पृ० १४५४ | - 

२. वका बा अल्लाह करिथ विहात, सफातस मज छि याक जात | 
-+सूफी शअगिर, दूसरा भाग, असदपरे, पुृ० १८९६। 

हे. बयाजें शम्स फकीर, पहला भाग, पृ० १४। 


कश्मीरी और हिन्दी सूफी मुक्तक काव्यो पर तुलनात्मक दृष्टि ४०३ 


वीज का अधिकारी जमीदार ही तो है। 
भरों हमारे जमीदार, हमारा भाग दे दे ।)' 

क्षेख नूर-उद्‌ दीन (न्‌दर्योण) का जमाना भी जमीदारी के भाग्योदय का 
समय था । वे गाव के निवासी थे श्रत ये सभी अत्याचार देख चुके थे। उन 
शृखलाओं को तोडने की शक्ति उनमे नही थी। परिणाम यह निकला कि वे 
दुनिया को विपत्तियो और यातनाश्रो का धर समझकर इससे छुटकारा पाने के 
उपदेद् को ही प्रसारित करते रहे ।* 

इस मुक्तक-काव्य मे मानवतावादी स्वर भी प्रस्फुटित हो उठता है, इन 
कवियो का कथन है कि बृन्द तथा दरिया में कोई अन्तर नही । क्योकि : 

दरियावग्मनह मअजअह कतरश्रह द्राव, 
कतरस मज दवरियाव चाव ।* 

(दरिया मे से कतरा निकला और कतरे के भीतर दरिया समा गया ।) 

सृष्टि के कण-कण मे परमात्मा की ज्योति के दर्शन करके ही इन कवियों 
ने मानवतावा।दी इष्टिकोश अपनाथा है ऐसा होने पर भेद-भाव कहा । मानव- 
मानव मे अन्तर कहा । ब्रह्मज्ानी वही है जो इस भेद-भाव से दूर रहकर पूजा- 
पाठ, योगाभ्यास तथा स्वाध्याय की उपादेयता को भ्रधिक महत्व नही देता। 
उसके हृदय मे सगीत की ऐसी हिलोरे उठती है जिसमे वाह्याडम्बर तथा भिन्‍नता 
को कोई स्थान नही । इस कारण कद्मीरी मुक्तक-काव्य मे मानव की सनातन 
महिमा को पहचानने का प्रयत्न किया गया है। हा 

हिन्दी के मुक्तक-काव्य मे प्रेम स्वरूप ईद्वर को वास्तविक सत्ता के रूप में 
अपनाया गया है । वह ज्योति स्वरूप ईश्वर सृप्टि-निर्माता तथा सर्वव्यापक है |" 
उसी अलरव, वाहिद, निरजन तथा लाशरीक ब्रह्म से ही सपूर्ण जगत्‌ जन्‍्मा है 
और उसी मे विलीन भी हो जाता है | ब्रह्म से जगत्‌ का भ्रभेद है ।* वह भ्रन्तर्यामी 


१. श्रनुवादक--प्रो० पृथ्वी नाथ पुष्प, नेख 'शम्स फकीर की कविता' योजना, 
अगस्त-सितम्बर, १६५७, पृ० २२ । 
२ मून उर्दू के लिये द्रष्टव्य--कश्मीरी ज़बान और शायरी, पहला भाग, 
प्‌ृ० २१३। 
- वयाज़े शम्स फकोर, पृ० ४ । 
« ब्रष्टव्य--लल्लझद, वाक्य ६८, पृ० १२२। 
परग्रुट गुपुत विचारि सो बूका । सो तजि दूसर औ न सूका । 
जायसी ग्रन्थावली (अखरावट) डा० माताप्रसाद ग्रुप्त, पृ० ६५३ । 
६. मंसूर पिशआरे किहा अनल्हक, कहो कहाया के, 
चुल्हा मेह उम्मी दा आश्क, आपना आप बजाया है। वुल्लेगाह, पृण ४४ । 
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है । वही सत्य है और यह सृष्टि उत्ती की प्रतिविम्व है ' स.रे समार मे उसी का 
नूर समाया हुआ है। इस सुप्टि की रचना उसी से हुई है । यह ब्रह्माण्ड अड में 
ही समाया हुआ है अत- घट-घट मे उसका निवास है ।* उसी हज़रत मुहम्मद 
की उत्तत्ति हुई : 

रचा भुहम्मद नूर जगत रहा उजियार सोइ ।* 


वही एक अनेक होकर सागर की वूटों के समान ससार में समाया हुमा 
है ।' जीव के विषय मे इन स्फुट काव्यों मे वेदान्तियों की भांति 'अनल्हक का 
प्रतिपादन हुआ है । यह जीव अल्लाह का ही प्रतिरूप है। वह ब्रह्म का अ्रण 
है । मनुप्य वह दर्पण है जिसमे अल्लाह अपना रूप देखता हैं ।* जीव का मुख्य 
उद्देश्य अपने अहभाव को दूर कर के ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करना है । 

हिन्दी सूफी मुक्तक-कारों ने भी सूफी प्रवन्धकारों की भाति इस वात की 
चिन्ता नही की है कि साधक को पुरुष रूप में तथा परमात्मा के नूर को नारी 
के सौदय मे चित्रित किया जाये। उन्होंने आत्मा को पुरुष रूप में और कही 
सन्‍्तो की भाति नारी के रूप में चित्रित किया है। जहा तक पुरुष रूप में 
विचार हुआ है, वहां भी परमात्मा पुरुष है श्रौर वह या तो मित्र है या उपास्य 
स्रप्टा । जहां आत्मा नारी रूप मे चित्रित हुई है, वहां परमात्मा प्रिय है । वह 
पुरुष है और प्ात्मा को सुहायिनी कहा गया है । कुछ निम्नलिखित उद्धरण 
इस तथ्य को स्पप्ट कर देते है : 


१ आगि बाउ जल घूरि चारि मेरइ भांडा गढा । 

आपु रहा भरि पूरा मुहमद आपुष्दि श्राप मह॥ा 
“-जायसी-प्रन्थावली, (अखरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त, पू० ६५६ । 

२ जितवल देखा दिसदा ओही, कस्तम उसे ही होर न कोई । 
वहो मोहकम फिर गई घरोई, जव गुर पत्री बाची | वुल्लेशाह, पृ० १०३। 

३. कहो यारी घट हीं मिलो जाकह खोजत कुरि है। यारी साहव के पद, 
नागरी प्रचारिशणी सभा की हस्तलिखित प्रति से । 

४ द्रष्टव्य---जायसी ग्रन्यावली ( अखरावट ), डा० माताप्रसाद गुप्त, 
पृ० इ६४५४ | 

५. रहा जो एक जल गरुपुत समृदा। वरसा सहस अठारह बुंदा। वही, 
पृ० ६५४४ | 

६. सोई झस घट-घट मेला। औसोद् वरन वरन होइ खेला। वही, 
पु० ६५४ । 
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हमारे एक अल्ह पिय प्यारा है । 
हि रन न- 
आवे न जाइ भरे नह जीवे, यारी यार हमारा है । 
तया-- 
आतम नारी सोहागिनी, सुन्दर झ्रापु सवारि। 
पिय मिलने का उठि चली, चौमुख दियना बारि।* 
केवल यारी साहब ने ही ऐसा नही किया है अ्रपितु अन्य सूफी सुक्तककारो 
ने भी आत्मा को साधिका था स्त्री रूप मे श्रस्तुत किया है। जैसे बुल्लेशाह की 
निम्नलिखित पक्तिया देखी जा सकती है । 
कद मिलसी में विरह- सताई ।* 
नजीर भी अपने दिलबर का चाकर ही अपने आपको घोषित करता है - 
हम चाकर जिसे हुस्न के है, वह दिलबर सबसे आला है |. 
इस इप्टिकोश को सन्‍्तो का प्रभाव साना जा सकता है क्योकि मूल सूफी- 
सिद्धान्त आत्मा को या साधक को स्त्री रूप मे स्वीकार नही करते । सुहाग्रिन 
तथा विय की भावना निश्चित रूप से सतो को देत है। जब 'अल्लनामा' में 
'कुछ धिगार किये नहिं होवे, जा पी चाहे सुहागिन होवे” कहा जाये, तो अब्त्मा 
का स्त्री-रूप ही व्यक्त होता है | वास्तविकता यह है कि आत्मा और परमात्मा 
के प्रेम की जब चरम अवभ्था आती है और मिलन का क्षण उपस्थित होता है 
तो आशिक एवं माशुक मे किसी प्रकार का भी विचार ही नही रहता | वजहन 
ने इसे ही स्पष्ट करते हुए कहा है 
प्रेम की नदी गहरी, जो कोउ उत्तरे पार। 
आशिक ओऔ माशूक मे, रह्यो कौन विचार ।" 


ये सभी उक्त उद्धरण इस तथ्य को स्पप्ट करते है कि प्रबन्धकारों की 
इप्टि सूफी-सिद्धान्तो के प्रस्तुतीकरण मे अधिक सत्तक रही है, जबकि सूफी 
मुक्तककारो ने प्रेम भाव की श्रभिव्यजना को इतना अधिक महत्व दिया है कि 
वह सम्बन्ध भी भावात्मक बनकर ही रह गया है और फलस्वरूप साधन तथा 
साध्य के स्वरूप पर उनका अधिक ध्यान नहीं गया है जितना उनके सम्बन्धो 
पर । 





सूफी-काव्य-सग्रह, यारी साहब के भजन, पृ० २१३ । 
वही, यारी साहव की साखी, प्ृ० २१४ । 

वही, पृ० २१८ । ४ वही पृ० २२ । 
वही, पृ० २३१। 


रे 
के हर] 


श्‌ड न्प्ण 
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स्फुट रचनाओ में से कुछ का सम्बन्ध सिद्धान्त सम्बन्धी विषयों के प्रतिपादन 
एवं नीति-कथन से है, तथा अन्य कुछ ग्रत्थ कवियों का बहुज्ञान भी प्रदर्शित 
करते है। अपनी स्फुट रचनाओं मे कविगरा स्पष्ट रूप से चेतावनी देने मे सजग 
ज्ञात होते हैं। निजी भ्रनुभव की गरभीरता के साथ-साथ स्वाभाविक उद्गारो 
की भी सरलता है ।' ससार की असारता तथा उसकी क्षरणाभग्रुरता पर इन 
कृत्ियों ने अपने विचार प्रकट किये है । माया को इन्होने सासारिक प्रलोभनो के 
रूप में स्वीकार किया है जो प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । यह 
'नफ्स' (वासनापूर्णां आत्मपक्ष) जीव को सासारिक वासनाओ की ओर प्रवृत्त 
करता है । घन-सग्रह तथा भोग-विलास सभी व्यर्थ है। इस मुक्तक-काव्य में 
हृदय की शुद्धता पर बल डाला गया है तथा पुजोपासना एवं जाति-बंरण[न से 
ऊपर उठने का उपदेश दिया गया है। इसी कारण इसमे यह वर्शित है कि न 
कोई छोटा है और न कोई बडा | द्वतभाव (दुई) के परित्याग तथा अपनी प्ृथक्‌ 
सत्ता या अहभाव को दूर करके ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित कन्ना ही 
सर्वोत्तम है ।' हिन्दू-मुसललमान में अमेद मानकर इन्होने दोनो की एकता के 
लिये भरसक प्रयत्न किया ।* दोनो को प्रेम के सूत्र मे पिरो देते की सबल 
भ्रभिव्यक्ति इस काव्य मे प्रस्फुटित हुई है। इस भेद-भाव तथा वाह्माडम्बर से 
टूर रहने वाला ही सच्चा साधक है | 

'अनल्हुक” भ्रथवा 'सो5ह' के सिद्धान्त के साथ-साथ इसमे श्रनहदनाद को 
भी विशेष महत्व दिया गया है ।" अत इसमे समाधिस्थ होकर ब्रह्म मे लीन 
होने की चर्चा भी की गई है । यह आत्मा उस ईश्वर के चिरह मे सदा तडपती 


१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, प्र० २८८ । 

२. कहै दीन दरवेश भूल मत गाफिल गदा । 
मिरतलोक के मांहि फूलिए बहुत न बदा । दीन दरवेश, सूफी-काव्य-सग्रह, 
प्र० २४४ । 

३. एकहि ते दुद्र होइ दुइ सौ राज न चलि सके, 
बीचु तें झापूष्ि खोइ मुहमद एक होड रहु---जायसी-ग्रन्यावली (अखरावट) 
डा० माताप्रसाद गुप्त, १० ६५६ | 

४. हिंदू कहे सो हम बडे मुसलमान कहे हम्म । 
एक मूग दो फाड है कुण जादा कुण कम्म । दीन दरवेश, सूफी-काव्य- 
सग्रह, पृ० २४४ | 

५. झनह॒द ते भा आदम दूजा। झाप नगर करवावै पूजा । जायसी अन्थावली 
(अखरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६७० । 
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रहती है । हृदय को शुद्धि के विना साधना व्यर्थ है। 

ह उपासना के क्षेत्र भें इन कवियो ने प्राशिमात्र की समानता स्वीकार की 
है। इनके मुक्तक-काव्य द्वारा समाज-सरकार मे पर्याप्त सहायता मिली | 
सामान्य जडीभूत जनता के जीवन मे आशा, प्रेरणा एवं झ्रास्था की चेतना का 
जागरण इन सूफी-साधको द्वारा ही सभव हो सका ।* इस काव्य से पग-पग पर 
सामाजिक तथा सास्क्तिक जीवन का विशेष प्रतिविम्ब पड़ा है, किन्तु राजनीति 
के क्षेत्र मे होने वाले अत्याचार, साम्राज्यवादिता, शोषण, दुभिक्ष एव महामारी 
आदि के प्रकोप के विषय में ये कवि अधिकतर मौन रहे हैं। सूफी कवियों की 
इस चुप्पी का कारण है उनका इस्लामानुमोदन का प्रदशेन । सफीमत का प्रवेश 
जिस समय भारत-भूमि पर हुआ उस सप्तय तक उसका राज्य-सत्ता से विरोध 
समाप्त हो चुका था ।' 


(ख) साथना पक्ष 


कण्मीर के मुक्तक-सूपी साधको ते परमसत्ता में, लीन (फना) होकर 
अवस्थित (बंका) हो जाने के लिये साधना की है (' प्रयास काल अथवा 
साधना-पथ पर चलते हुए साधक (सालिक) परभज्ञान (मारिफ्त) प्राप्त करने 
के लिये चार अवस्थाओ और सात्त सोपानो को पार करके अग्रसर होते है । 
शरीयत के विधि-विधानो का न विरोध और न ही भ्रघिक व्स्तृत्त चर्चा करके 
इन्होने कर्मकाण्ड की अपेक्षा हृदय की शुद्धि, प्रिय के ध्यान तथा चिन्तन पर 
अधिक बल डाला । इन चारो अवस्थाश्रो का उल्लेख कवि रहमान डार ने 
अपनी गजल 'मार्फित वनान रहमान' (रहमान डार का परम-ज्ञात के सम्बन्ध 
में कथन) में किया है । कवि वहाव खार को भी इन चार अवस्थाओ का ज्ञान 
था । उसका कथन्त है कि पहले शरीयत के मार्ग पर चलकर साधक तरीकत की 
अवस्था को प्राप्त करता है। धीरे-धीरे तरोकत मे सफल हो जाने के पश्चात्‌ 





१ जायसी के परवर्नी हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३३० । 
वही, पृ० १४८। 
फनायि मज़ गाछि जमा श्रनुन, वहाव खार तो छय सफश्नई । सूफी 
जभ्नयिर, दूसरा भाग, वहाव खार, पृ० १५६। 
४. शरीयतअह छपय प्रथ कुनि फ़के, तरीकतञ्नमह यकसान, 
हकीकतञह निथिह अल छय हैरान, मारिफत वनान रहमान । सूफी 
शअ्रयिर, रहमान डार, वृ० १४० । ४ 
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उसे परम-ज्ञान होता है । तदनन्तर बह हकीकत की अवस्था को प्राप्त करता है ।' 
घरीयत के अन्तगंत आने वाले ज़िक्र (स्मरण) तथा फ्क्रि (चिन्तन) का उल्लेख 
भी इन काव्यो मे उपलब्ध है | प्रत्येक कवि ने इनका वन किया है किन्तु 
शेख-नूर-उद-दीन (नुदरयोण) ने नमाज़ तया रमजान आदि का महत्व भी 
दर्शाया है ।' वास्तव मे इन सभी कविथो ने साधना के मार्ग से इनका विरोध 
नही किया है अपितु इसके साथ ही इन्होने ज़िक्र, पिक्र तथा तिलवत का केवल 
सयोग किया है | एकान्त मे हठयोग जेसी क्रियाओं को करते हुए मन मे कलमा 
का उच्चारण भी ये कवि करते रहे है । इन्होने मकक्‍्का-मदीना को कायानिप्ठ 
माना है ।* 

'नफ्पत के साथ जहाद करते हुए साधक तरीकत को प्राप्त होता है। इस 
मार्ग का अनुसरण करते हुए वह एकान्त एवं मौन घारण करता है। वह भूख- 
प्यास सहन करता है तथा चित्र-वृत्तियों का निरोध करके अग्रसर होता है। 
'नतफ्स” को परास्त करके वह 'मारिफत' में प्रवेश करता है। म्बारिफ (परम 
जानी) बनने से पूर्व साधक को आात्मशुद्धि करनी पड़ती है । उसे ईव्वर पर पूर्ण 


१. यम्य यति जरीयत पोलनय, सु गव मुसलमान 
तरीकतस बुछान गअछतव मीलिथ छु हनि बहने । 
हकीकतस ववन दिथि व वारअरह पञ्रठय । 
बहार वुछ शोलान, मयखानह मारिफत आशकन छावान। सूफी गअयिर, 
दूसरा भाग, वहाव खार, पु० १५७ । 
२. जिक्रे सभ्नत्यन प्वर्म अल्लाह, फ्क्रि सअत्यन सपनस कव लो, 
दिले यामथन सूरुम अल्लाह, वूजम फायनमा तूलवा। नूरनामा, इलोक, 
१६५, पृ० २०१ | 
३. तोझय बन्दअह निमाज़ि वेयि रमज़ानस, ती हो लग्रियों पानस सपत्य | 
वही, इलोक ८६, पृ८ १२१ । 
ड कलिमय प्वरुप, कलिमय स्वरुप कलिमय क्वरुप पनुनुय पान । 
कलिमय हनि हनि मोयन तोरुम, कलिमअह सशञत्य वोतुस लामुकाम । 
वही, इलोक ७०, पृ० १०५ ।॥ 
५. मक्‍काह मदीनस बर छी व्थिये, नेरि तलिये रोफ करान । 
सूफी दाअयिर, त्तीसरा भाग, शाम्स फकीर, पृ० ८६ । 
(ख) कावग्रह दिला ड्यकि सअदअर, बा कुन्यर करिथ यकसानो, 
सूफी शअयिर, पहला भाग, अहमद बटवारी, पृ० १७८ 
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विव्वांस करना पडता है ।* 

शरीयत एवं तरीकत की उपलब्धि के पदचात्‌ मारिफत के ह।रा साधक को 
हकीकत की प्राप्ति होती है। मारिफत के भावावेगमय रूप का नाम ही इश्क 
है । कवि शाह गफूर ने इस तथ्य का उल्लेख अत्यन्त सुन्दर जब्दों मे किया है।* 
यही साधना मार्ग का उच्चतम सोपान है। प्रेमारिन से तपित साधक यही इच्छा 
करता है कि कोई भी अपने प्रिय से पुथक न हो ।' इश्क के साथ ही साधक 
वज्द (उन्मादना) एवं वसल (ईदवर मिलन) प्राप्त करता है। उन्‍मत साधक जब 
निरन्तर परमात्मा का चिन्नन करता है और वह उसकी विधोगारित मे जलता 
रहना है, तभी उमे वस्ल की प्राप्ति होती है । 


इन कवियों ने साधना के अन्तंगत आने वाली उपासना पद्धतियों में गुरु 
की महिमा प्रमुख मानी है । कश्मीरी दौव तत्रो मे गुरु-पूजा को अनिवाय माना 
गया है' क्योकि ग्रुरुया पीर ही साधक को साधना का रहस्य समझा कर प्रेम- 
पथ पर आगे बढाता है | कइ्मीरी-सूफी भुक्तक कवियों ने गुरु-महात्म्य का श्रत्य- 
घिक वर्णन किया है| लल्नेश्वरी का कथन है कि जो गुरु शब्द पर विश्वास 
रखता है वह हकीकत को प्राप्त करता है ।' नृदरयोश ने पीर को ही पिता, माता 


१ आरिफत छु यकीन ह्यरि तश्न बोनय, केंह छुनभ्रह सिवाह गर अल्लाह । 
ग़श्अफिलस छु गुमानभ्रह या किनि छुनम, सु श्रोस पानय वनय क्याह । 
-“सूफी शअयिर, दूसरा भाग, शाह गफूर, पु० १०० । 

२ दरियाद मारिफतञश्रह पान खास ठारे, फान यत्ि सपदख आनस अन्दर, 
जान कर, नटे चव या उप्रतो नारे, आजक कोनअह तथ दारे सर । 
“सूफी जअयिर, भाग दूसरा, पृ० १०४ | 

३ कश्नसि मश्र शछिन माक्षुक छनञ्यय, कअसि मह गछिन जुदाई । 
फना गयि कश्नत्या अमी फनय, वलो इइको वने क्याह | महमूद गामी, 
पृ० ६२। 

४ स च गुरु आचार्यो रक्षिक चुम्बक , स चाय पूर्वज्ञान एवं सर्वोत्तमः--तेन 
बिना दीक्षागसपत्तें: । योगी तु फलोत्सुकाय युक्तो यदि उपायोपदेशेन अ्र०्>व- 
हितमेव फल दातु शक्त. उपायोपदेश्षन तु ज्ञाने एव युकतो मोकेडपि अभ्युपा- 
यात॒ ज्ञान पूर्णताकाडक्षी च वहूनि गुरूनि कुर्यात्‌ । तत्रसार, पृ० १२५ । 

५ ख्र जब्दस युस यिछ पछ बरे, स्थानअह वगि रटि छपत्ति त्वरगस, 
यद्विये शु मरिथ आनन्द करे, अद कुस मरि तय मारन कस | लल्लचद, 
वाक्य ६७, १० €२॥ 
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तथा नेत्र प्रकाश माना है । उसका यह भी कहना है कि बिना ग्रुर के साधक 
चृप्पू रहित नाव तथा बसौली बिना बढई के समान है ।' बिना गुरु से प्राप्त 
निर्देशन वाला साधक चारो ओर अ्रधे की भाति भटकता रहता है । इन कवियों 
ने पीरो का सम्मान करके उनकी कृपा प्राप्त करने त्या उन्हे जीवानादर्श बनाने 
की चेष्टा की है । कवि भ्रस दपरे भी गुरु का उपदेश सुनकर उसकी क्लपा का 
पात्र बनते हुए प्रेम-पथ पर अग्रसर होता है ।' इस प्रकार इन कवियों ने अपनी 
साधना मे गुरु का महत्व एवं उसकी महानता दोनो ही स्वीकार की है। 

प्रियतम का साक्षात्कार ही इन की साधना का लक्ष्य है। इन्होने कहा है कि 
जब तक हृदय मे ज्ञान का प्रकाश न होगा तब तक कुछ न सूक पडेगा | इनकी 
दृष्टि मे प्रभु अपने ही- हृदय मे निवास करता है * 

मजलून म्वत क्‍्याह करि, लग्मल छस पनिने गरिह । 

(बेचारा उन्‍्मत मजनू क्‍या करे, लैला तो उसके हृदय मे ही निवास करती है।) 

इन्होने श रीर-सयमन के साथ मनोनिग्नह को अत्यन्त महत्व दिया है क्योकि 
मन की श्रात्मा-तत्व के परिचय मे प्रधान कारण है । मन की एकाग्रता द्वारा 
ही सुरति-सदन मे उसका मार्ग खोजना अभीप्ट है । लल्लेश्वरी ने कहा है: 

पूज कस करख होटह बटा, 
कर मनस तञ पवनंस सघाठ । _ _ 

(परे पण्डित: मुझे बता कि तू किस की पूजा करता है। श्रपते मन तथा प्राण 
को वश में कर ले ।) 

इस भाति मन के निग्नह मे काम, क्रोध, मोह तथा लोभ श्रादि विकार दूर 
हो जाते हैं भौर सार-भूत ईइवर का स्मरण हो सकता है। वास्तव मे श्रल्लाह 
तथा बन्दा 'जमाल-जलाल' के अस्तित्व एवं श्रनस्तित्व का भेद है। जीव ससार 
में आते ही जब श्रल्लाह के इस 'जमाल-जलाल से हीन हो जाता है, तभी वह 
दुखी होता है । 

इन्होने स्थान-स्थान पर योगियो के पारिभाषिक छाब्दो का प्रयोग किया है। 





१. परिअ्रय मोलतय पीरअय मोजी, परिअय छुम होन अच्छयन गाश । 
--कलामे देख-उल-आालम, प्रथम भाग, पु० ४ । 

२. खूरि रओझओस नाव तञ्र तुरि रशओस छान । वही, १० २५। 

३. पीरअह सश्रज कथ मे बृज़अ्रम खामन, लल वश्नन्य ख्वद अन्दामन तहलो | 
-सूफी शअ्थिर, दूसरा भाग, पु० १६४ ।॥ 

४ वही वहाब् खार, पृू० १५३ । 

५ लल्नयद, वाक्य ४१, पू० ७० | 
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दमअह दमअह दमन में हती गोम यकसानो, 
नेरहमनल मदावार प्योम तती लो लती लो, 
तुर्या सुबुप सपुन जागिरती दपुन कर जानो, 
शम्स फकीरो गम से अती लो लती लो।' 
(दम दम मैंने अपने दम (सास) की सुघली, 
मे एकाकार हो गया 
तूर्या, सुषप्ति, स्वप्न और जागृति 
मैं दीवाना क्या जानू ?? 
शम्स फकौर, विवेक से काम ले वही, 
इसमे सन्देह नही, लो लो ललितके लो ।* 

'जागृति' स्वप्न, सुषप्ति भर तूर्या आदि शब्दावली दाराशिकोह के 'सिरि 
अकवर' द्वारा फारसी सूफीवाद का अग बन चुकी थी और काइ्मीर के सतो मे 
इसका प्रचलन सजीव परम्परा का ही प्रतिपालन है ।' हठ योगियो की साधना 
का प्रभाव इन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राशायाम, आसन-समाघि, 
अनहदनाद, सोहहम्‌ तथा पिड-ब्रह्माण्ड की एकता का सूक्ष्म विवेचन इनके मुक्तक 
काव्य मे उपलब्ध है। अनहृदनाद के विषय में लल्लेइवरी ने भ्रपने विचार प्रकट 
किये है ।* 

इसी प्रकार पिण्ड-ब्राह्माण्ड की एकता के सम्बन्ध मे रहमान डार ने कहा 
है कि सरिता मे कतरा (बूद) है और कतरा ही सरिता का उद्गम स्थल है ।" 
इन्होने एकान्त-सेवन तथा गुफा-तपस्ण को साधना के लिए उत्तम माना है ।* 

सच्ची साधना के विषय मे नुदययोश ने कहा है कि परम-ज्ञान ही सर्वोत्तम 
है। केवल पुस्तको के अभ्यास से उस निर्गुण के साथ तादात्म्य स्थापित नही हो 





१. बयाज़ें शम्स फकीर, प्रथम भाग, पृ० १८। 


२. अनुवादक--ओ० पृथ्वीनाथ पुष्प, योजना (अगस्त-सित्तम्बर सन १६५७ हैं ० ) 
प्‌ृ०७१॥ हु 

३. वही, पृ० २१। 

४. अनाहथ रुसव रेफ शुन्याले, यस नाव न वर्ण न गरुशुर न रैफ | लल्लचद, 
वाक्य ८८, पू० ११२। 

*- ज्वय मज़ छु कतरझह पानअह, कतरअञ्रह मज़ह नैरान ज्वय ! सूफी 
--शअ्रयिर, पहला भाग, पृ० १४५८ । 

६ मश्नजी ग्वफ वो य्न्दे हन्दलरी, जन्दअह यो बन्दें प्मटी काहे। 
गगरन राजअह शोगन वो गिन्दय, सआन्ञ्रय उमर वो बन्द गरि ढाय । 
“कर्मी री ज्ञान और शायरी, दूसरा भाग, पृ० १६३ । 


डर , कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


सकता ।* प्रणय-मदिरा पीने वाला ही हृदय मे बसे हुए उस प्रभु के दर्हांन कर 
सकता है | फरहाद ने भी इसी प्रेम-तत्व को अपना कर उत्तका दर्शन किया था।'* 
इस प्रेम-पथ पर चलना श्रत्यन्त कठिन है ।' 

हिन्दी के सूफी मुक्तक-कारो ने भी शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत 
को साधना-पथ का महत्वपूर्ण श्रग माना है । इसके द्वारा ही साधक ईदवर की 
सुन्दर प्रेममयी प्रकृति का अनुसरण करता हुआ प्रेममय हो जाता है । जायसी 
ने अपने अखरावट' से इन चारो अ्वस्थाओ का स्पष्ट उल्लेख किय। है ।* उसने 
नमाज़ की उपेक्षा न करके उसे भी महत्वपूर्व माना है ।" शरीयत के इस प्रथम 
अग, नमाज का स्पष्ट उल्लेख जायसी को छोडकर प्राय अन्य कवियों ने नही 
किया | अधिकतर हिन्दी सूफी मुक्तक-कवियो ने नमाज की श्रपेक्षा तिलवत 
(कुरान पाठ), जिक्र (स्मरण), फिक्र (चिन्तन), समा (कीतंन) तथा अवराद 
(नित्य प्रार्थना) आदि तत्वों का वर्णशान किया है। इस भाति 'जमाल-जलाल' 
के अस्तित्व को धारण करने वाले अल्लाह से विलग हुए जीव के लिए उन्होने 
विधि विहित-साधना को स्वीकार किया है। हृदय की शुद्धि को सर्वोत्तम मान 
कर भी उन्होने बाह्य विधि-विधानो की उपेक्षा नही की । 

तरीकत में साधक को 'तफ्स के साथ जहाद करके चित्तवृत्तियो का निरोध 
करना पडता है । इसी से उसे परमज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मारिफ 


१. परानपरान ख़प्रली पर गय, खर गयि किताबञअह बञ्चरी हाथ, यिम दिलश्रह 
निशन वाखुवर गश्नय, तिम नर गयि तारह तरिथ क्यथ । नूरनामा, इलोक 
१५२, पूृ० १८८ । 

२. यस नाद लाथि सु छुम निशिह, कम्यू शीशह च्योवनस मय । 

2 र्( २८ 
लोलकि ग्रटअह मय' कनि पेशि, फरहाद तेशि क्या लय हा । सूफी-शअयिर, 
पहला भाग, पृ० १०४, १०५। 

३. इश्क छु माजि कुन प्वशुर मरुन, सुय ज्वलह क्रो तञश्र कही । नूरनामा, 
इलोक १६३, पृ० १६६९ | 

४. साची राह सरीगत जेहि बिसवास न होइ । पाव राखि तेहि सीढी नियरम 
पहुंचे सोय 

26 6 
राह हकीकत परे न चुकी । पठि मारफत मार बुड़्की | 
जायसी-पग्रल्थावली (पअखरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६६४ | 

५. ना नमाज़ है दीन क थूनी । पढे नमाज़ होइ बड गूना । 
बही, पूृ० ६६४*'। 
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बनना है । मारिफ से पूर्व उम्रे सात सोपानो तोबा (अनुताप), .जहद (स्वेच्छा- 
दारिद्रय), सत्र (सतोप), शुक्र (चैये), रिजाभ (दमन), तव्वकुल (कुपा पर पूरा 
विव्वास) तथा रज़ा (वैराग्य), को पार करना पडता है और तभी वह आत्म- 
शुद्धि मे सफल होता है । तत्पदचातू साधक को हकीकत अ्रथवा सत्य की 
उपलब्धि होती है । 
मूलत यह साधना प्रेम-प्रमु' की साधना है, अभेद की भावना ही साधक 
के हृदय में विरहानुभ्ृति जगा देती है ' उनका विचार है कि अन्तदू प्दि तन-मन 
को वण करने पर ही खुलती है । वुल्लेआाह ने तन-मन के सयमन को उत्तम 
माना है ।' एकाग्रता ढ्वारा मन की मैल हटाने के लिये दरिया साहब ने भी 
वाह्माचार की व्यर्थता सिद्ध की है । वेद-कुरान के विषय मे बुल्लेशाह ने कहा 
है कि इनका पाठ करने से तव तक ईदवर की प्राप्ति नही होती, जब तक कि 
मन में एकाग्रता का निवास न हो ४ मक्का एवं तीर्थ सभी कायानिष्ट है । 
इनकी साधना-पद्धति पर हठ-योगियों का प्रभाव पर्लिक्षित होता है। 
साथ-पथ की कई वातो का प्रभाव देखा जा सकता है। प्राएयय।म, आसन- 
समाधि , अनहदनाद, अनल्हक' तया पिंड-ब्रह्मादि की एकता" आदि का सूक्ष्म 
विवेचन इन के मुक्तक-काव्य में मिलता है। शभ्रनहननाद के श्रवण पर 
स घक्र का चित्त स्थिर हो जाता है और 'सोःहम्‌” का जाप पूर्ण हो जाता है ।! 
सूफी-स्फुट साहित्य रचद्िताओं के पदों मे भी हठयोग-साधना की यथेप्ट चर्चा 
इहनी है, किन्तु कवि अब्दुल समद ने सूर्य और चन्द्र, प्राणवायु और अपान व/यु, 
१ जेहडे मन लागा नहीं दूया रे, येह कौन कहे मन मोया रे, _ 
इनाथित सब तन होया रे, फेर बुलहा नाम पराया है । 
काफिया वुल्नेशाह, पु ० ४डे । 
भीतरमै लि चहल क लागी, ऊपर तन का घाव है। 
अविगति सुरति महल के भीतर, बाका पथ न जोवे है । सतवाणी समग्रह, 
पहला भाग, पृ० १४५२ । 
वेद कुराना पढ पढ थके, सिजदे करदिया घस गए मत्यथे, 
ना रव तौर॒थ ना रब मक्‍के, जिन पाया तिन नूर अनवार | काफिया बुल्ले- 
गाह पृ० उर३्रे-७४ | 
४. द्प्टव्य--बही पुृ० १८७। ५ द्रष्टव्य--चही, पृ० ३६।  - 
६ मातो दीप नवीौ खड आठौ दिसा जो आहि । 
जो वरम्हड सौ पिंड है हेरत अतन जाहि । जायमी-प्रन्थावली (अखरावट), 
डा० माताप्रसाद गुप्त, पू० ६५६। * 
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इडा और पिंगला नाड़ियो के निरोध, तत्पदचात्‌ अनहद ध्वनि, 'सोह' का अभ्यास, 
तदनन्तर केवल एक उसी की अ्रवस्थिति आदि का फ्रम से वर्णंन किया है ।' 

इन कवियो ने गुरु की श्रेष्ठता तथा महत्ता को भी सिद्ध किया है| कवि 
वजहन ने गुर का महत्व प्रकट करते हुए कहा है कि उसके मार्गे-प्रदर्शन 
के विना कोई सच्चा रास्ता नही पाता ।' कवि अब्दुल समद का मत है कि गुरु 
के शरण होने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है।* जायसी ने भी गुरु 
माहात्म्य का वर्णन किया है ।* 

इन्होने प्रेम को साधना का प्रधान अग मात्रा है। विरहानुभूति होने पर 
साधक साघना के मार्ग पर अग्रसर होता है। सच्चा प्रेमी ही उसे प्राप्त कर 
सकता है क्योकि प्रेम का बाण लगते ही उसे अपने परिवार का ध्यान भूल 
जाता है ।' प्रेम की साधना मे सूफी-मुबतक कवियों के यहा मदिरा का श्रत्यन्त 
महत्व रहा है। यह मदिरा पिलाने वाला स्वय प्रियतम है श्रथवा आध्यात्मिक 
गुरु है। प्रणय की मदिरा साधक को आनन्द-विभोर कर देती है ।' इसके पान 
करने से उसी का ध्यान रहता है जिसने उनन्‍्मत्त बना दिया है । मध्य युग का 
जमाता, कुरान की शिक्षा तथा इन कविथो का सत स्वभाव इन अन्य उपदेणों 
के मूल में है । 


(ख) शली पक्ष 
जहा तक देली का सम्बन्ध है, इन मुक्तक-काव्य के कदमीरी सूफी कवियो 
ते बाक्यो, इलोको, नज्मो, नातो, गज़लों तथा गीतों का प्रयोग किया। 


१ जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि और काव्य, पु० १०५। 
२. बिनु ग्रुर वजह॒न लेत है, जो कोठ वरुन रगाय । 
यह निजके तुम जानियो, दोनो दरसे जाय । सूफी काव्य-सग्रह पृ० २५५ । 
३. हर हर करे औ गुरु को देखे, उसको मिलता प्यारा है । वही पृ० २५२ | 
४. पा-पाएउ गुरु मोहदी मीठा । मिला पथ सो दरसन दीठा । 
जायसी ग्र थावली---डा० माताप्रसाद गुप्त, पू० ६६४ । 
पर जाके हिरद लगत है, वजहन प्रेम का बान ! 
छूट जात है सब कुटुम, भूल जात है ज्ञान । 
--सूफी-काव्य-सगभ्रह, पृ० २५४५ । 
६. इश्क होरा. दे पये पवाडे, कुक सूला कु करमा साडे । 
मसूर होरा चा बुरके पाडे, अ्रसा भां मूह तो लेई लाही । काफिया बुल्ले- 
चाह, पू० ७७ । 
७. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पू० ४०८ | 
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लल्नेदव री ने वाक्‍पों की जैली को अपनाया । 'लल्लवाक्य' दो बेती श्लोक है ”' 
अधिकतर मुक्तककारो ने नज्नों एवं गज्लो की आधार-भूमि फारसी की गजले 
एव नज्मे रही है । जम्प्त फकीर ने भी गज़लो की होली अपनाई | महमूद गामी 
ने नातें लिखकर फारसी जली का अनुकरणु किया | 

महमूद गामी तया रहमान डार ने उलटवासिया लिखकर अपने विचारो को 
अभिव्यक्ति दी । आत्मा-परमात्मा की अभिन्‍नता का वर्णन करते हुए कवि महमूद 
गामी ने अपनी गज़ल 'तमसीले आदम' (मानव-विवरण) में कहा है 
आदव मज नावि तझ नाव सज आवस, युय छु हक हुक आनजिनावस सशत्य' 
(जल नौका के भीतर है तथा नौका जल के भीतर है। इसी भाति परमात्मा 
आत्मा मे और आत्मा परमात्मा में अन्तर्लीन है ।) है 

कवि रहमान डार ने सरिता से बूद और बूद से सरिता के उद्गम का 
उदाहरण देते हुए परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि तथा सृष्टि मे प्रतिविम्बित परमात्मा 
का चित्रण भी किया है ।* 

इन कवियों ने सवादात्मक शैली का भी उपयोग किया है। शेख नूर-उद्‌- 
दीन (नुदर्योग) व उसके शिष्य बावा नसर-उदु-दीन महान सूफी कवस्थ्री 
लल्लेब्बरी के समकालीन थे। इन तीनो के शास्त्रार्थ का सवादात्मक रूप 
'नूरनामा! मे प्रस्तुत किया गया है ।* इसी भाति नृदर्थोश एवं उनकी माता तथा 
पत्नी जी दीदी का वार्तालाप भी नाटकीय ढग से प्रस्तुत किया गया है ।" इसके 
श्रतिरिक्त इन कवियो ने फारसी वर्शंमाला का आधार लेकर भी कही-करी 
काव्य-रचना की । नृदर्योण, उनकी मात्ता (सद्र मोज) व पत्नी जी दीदी का 
सवाद इसी वर्णामाला के कुछ वर्णो का आध्यर लेकर लिपिवद्ध किया गया है । 
महमुद गामी ने श्रपनी गज़ल 'नय” (वासुरी) मे इस वर्णमाला का उपयोग किया 
है, जो अधिक वरणुनात्मक है ।* 

इसके अतिरिक्त इन कथ्मीरी मुक्तक सूफी कवियों ने श्रपनी शैली मे प्रतीको 


१ मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य--कश्मीरी जवान और जञायरी, पहला भाग, 
पूृ० १३५ | 
महमूद गामी, पु० ८४ । 
ज्वय मज़ छू कतरअह, कतरभअह मज्ध नेर/न ज्वव | सूफी शश्नयिर, पहला 
पृ० श्प्र्द | 
द्रष्टव्य--लल्लचढ, पूृ० १६० | 
दाटव्य--नू रनामा, पू ७ २८६-२६४ । 
महनूद गामी. प्‌ृ० ८५ । 
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को भी स्थान विया | इन्होने बूद-सरिता,' शमा-परवाना,' ग्रुल-बुलबुल,' अमर- 
न्गिस तथा उल्लू एवं जाल" के द्वारा भावाभिव्यक्ति वी । महमृद गामी ने 
अपनी रचना 'तमसीले आदम” (मानव विवरणा) मे जीवात्मा एवं परमात्मा के 
सम्बन्ध को गुलाब एवं उसकी सुगन्धि के प्रतीको द्वारा स्थापित करते हुए कहा 
हैः 
सुरतस माने ताबीर खाबस, मुदक जन मीलिथ गव लावस समत्य ।* 
(सूरत में मानी है, ख्वाब मे 'ताबीर 
वैसे ही जैसे 'गुलाब' मे सुगन्धि व्याप्त है)" 
इन कवियों ने मदिरा को प्रतीक मानकर कहा कि प्रेम-मधु पीने वाले को 
कभी आराम नही मिलता ॥ 


हिन्दी का सूफी-मुक्तक साहित्य अधिकतर साखी, पद, काफी, चौपाई तथा 
कुण्डलियो मे लिखा गया मिलता है| जायसी ने अखरावट * तथा “चित्ररेखा”” 
में दोहो तथा चौपाई छन्दो का प्रयोग किया है । कवि गगोही, पेमी तथा वजन 
ने भी दोहो मे लिखा है। बुल्लेशाह की 'काफिया” सर्वेप्रसिद्ध है | 

जायसी ने अखरावट' मे बर्णो का ही आघार नही लिया है भ्रपितु सवा- 
दात्मक शैली को भी अपनाया है गुरु-चेला-सवाद ४४ वे सोरठे के पश्चात्‌ 
प्रारम्भ होकर भ्रत तक चलता है ।*' इस मे कवि ने अ्रक्षरों के आधार पर सूफी- 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। 


इन कवियो ने भी प्रतीकों का आश्रय लिया है। फरीद ने ब्रह्म को दूल्हा 
तथा जीवात्मा को नववधु के रूप मे चित्रित करते हुए कहा है 


द्रष्टव्य---सूफी शग्नयिर, पहला भाग, पू० ८६ । 
द्रष्टव्य--बही, पृ० ६२ । - ह द्रष्टव्य---वही पुृ० १०६। 
द्रष्टव्य---वही, पृ० १२४ । 
द्रष्टव्य---बही, दूसरा भाग पृ० ७७। ६ भहमृद गामी, पृ० ८४ । 
कश्मीरी भाषा और साहित्य, अ्नुवादक, प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, पु० १२। 
तस कम्युक झ्ाराम आसी, यम्य च्यव इच्कुन शराब । सूफी श्यिर, दूसरा 
भाग, शाह कलन्दर, १४४ | 

६. द्र॒प्टव्य--जायसी-प्रन्धावली (भ्रखरावट), डा० माताप्रसाद भरुप्त, 

पृ० ६५३-६७३। 

१०. द्रष्टव्य---चिन्रेखा, डा० शिवसहाय पाठक 
११. द्रष्टव्य---जायसी-म्न्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृु० ६७२-६७६ | 
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फरीदा जे जाणां तिल थोड़डे, संभलि वुकु भरी । 
जें जाणा सहु नढ़डा, थोड़ा माणु करी।' 
यहाँ तिल का प्रयोग व्वास-प्रवाह के लिये प्रतीक रूप मे हुआ है। इसके 
अतिच्क्ति फरीद ने हस (शुद्ध आत्माओ्रो के लिये), सरोवर (ससार),' छ्डी 
(बरीर),” रस्सी (दवास प्रवाह),' मल्लाह (ग्रुरु अथवा ब्रह्म के लिये), लहर 
(सामरिक दुख), कुरग (जरीर), काग (विपय वासना)" और पिंजरा 
िरीर)” आदि प्रतीक्रों का सुन्दर प्रयोग किया है। उसके ये सभी प्रतीक 
व्यावहारिक जीवन से लिये गए है। बुल्लेशाह ने आत्मा के लिये कुमारी का 
प्रतीक प्रयुक्त किया है ।* 


४--कद्मीरी श्रौर हिन्दी-सुफी सुक्तक काव्यों में साम्य 

कव्मीरी तथा हिन्दी के मुक्तक कवियों की आस्था का भूलाघार यद्यपि 
कुरान में प्रतिपादित अल्लाह है, फिर भी इन्होने उसे श्रपने वाह्य प्रभाव एव 
स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा भिन्न रूप प्रदान किया है। कुरान के अनुसार अल्लाह 
सृप्दि-कर्त्ता, नित्य एवं सर्वजक्तिमान है । उसी से सब पदार्थ उत्पन्न हुए है और 
अन्त में सब-कुछ उसी मे विलीन हो जायेगा ।' इत्त दोनो प्रकार के कवियो ने 
उमर नित्य, सौदयंगाली (जमाल), गौरव ग्रुण-युक्त (जलाल) तथा पुरणंत ग्रुण- 
शील (कप्राल) माना है ।" यह सृप्टि उसी के प्रकाण-पुज की एक रबव्मि का 


१. शेख फरीद जी दी वाणी, पृ० ५३ | 
घर 


- वही, पू० €२। ३. वही, पृ० €४। 
४ वही, पृ० ६४ | ५- वही, पु० €४ | 
६. वही, पू० १०४। ७ वही, पूृ० १०४ । 
८. वही, पृ० १०८ ।॥ ६ वही,पुृ० १०६। 


१०. वही, पृ० १०६। 


११ नी सवियों मैं गई गवाची खुले घूधघट मुह नाची। काफिया वुल्लेणाह, 
पुृ० श्ण्ड 
- एकण आशा एशणाइशा ज्ञाा४506ए७० 75 ॥ पाल ॥९8ए०कत 0 
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+दि ग्लोरियस कुरान सु० ३, १०६ 


* क--च्वपशनरी द्वायस जमाल चोन बुछने कमाल वले यावने, सुफी जश्मयिर, 
पहला भाग, पूृ० १४५३। 


च--छोड जमाल जलालहि रोवा | कौन ठाव तें देड विछौव | जायसी- 
प्रन्धावली (अनद्तरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त, पु० ६५६ । 


नस 
न्प 


हि 
श्धा 


डश८ कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक प्रध्ययन 


प्रतिविम्व है और वह इस मे सर्वत्र विद्यमान है। उसके श्रतिरिक्त और कुछ 
भी नही है । कुरान मे वर्णित अल्लाह के सिद्धान्त केवल एक ही ईइवर है' को 
इन्होने 'केवल ईश्वर ही वास्तविक है और कछ नही' के रूप मे मान्यता दी। 
इन्होने यह स्वीकार किया कि विश्व का सौदये उसी का सौदय है ।' 'अनल्हक' 
अथवा 'सोष्हम' की भावना दोनों मे विद्यमान है। इसी कारण वे आत्मा- 
परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते । उनका विचार है कि हम एक हो की आत्मा 
है यद्यपि दो शरीरो मे रहते है | यही भ्रभेद की भावना उन मे विरहानुभूति को 
जन्म देती है। उन्होने ईश्वर को पुरुष तथा साधक या आत्मा को नारी के रूप 
में ही स्वीकार किया है। 


निखिल विश्व उसी का प्रदर्शन-मात्र है। शरीर के भीतर और वाहर ससार 
मे उसी का निवास है।' अपने महानु सौदये मे भी वह अदृय दृश्यमान है | यह 
दुष्टि उसी का एक निर्मल दपंण है। प्रेम पर आधारित सिद्धान्त के कारण 
उनकी इस बात पर पूरा श्रद्धा है कि ईद्वर ही मानवीय साकार रूप में भ्रवतरित 
हुआ है । ईदवर, सृप्टि तथा जीव मे वे कोई विभेद नही देरूते । शम्स फकीर 
तथा कवि वजहन ने बूद मे ही सागर की कल्पना की है ।' 

'नफ़्स' से मन हटाकर उसके सौदये पर मुग्घ होकर प्रेम करने वाला ही 
उसे प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्थाओ्रो, घ़रीयत, तरीकत 
एवं मारिफत का अनुसरण करके जब वह नासूत, मलकूत एव जबरूत के लोको 
को पार करके आरिफ बन जाता है तभी लाहृत की दशा को प्राप्त कर एव 





१ क--जहुरे आदम च्वगञ्लरी ताबान, आलम वारह ह्योतनम तथ्य । 
सूफी गश्नयिर, दूसरा भाग, अ्रसद परे, पु० १६२ । 
ख--हम चाकर जिसके हुस्न के है, वह दिलबर सबसे भ्राला है । 
सूफी काव्य-सग्रह, पू० २४६ । 
२. क--अल्लाह ति हु-हू छुम दर मे, बच्चन क्या वने यी गव जहूर । 
सूफी-शअयिर, तीसरा भाग, शम्स फकीर, पृ० १०५। 
ख---साधो देखो अपने माही, घर मे पडी काकी परछाई | सूफी-काव्य- 
समप्रह, पु० २५३ । 
३. क--दरियावह मजञ्न कतरअह द्राव, कतरस मज दरियाव चाव। बयाजे 
शम्स फकीर, पू० ४। 
ख---समन्दर समायो बूद मे, अचरज बड़ो दिखाता | सूफी-काव्य-सग्रह 
वजहन, पु० २५५ । 


कब्नीरी और हिन्दी सूफी मुक्तक काव्यों पर तुलनात्मक दृष्टि ड्१्६ 


ज्ञाननिप्ठ हो कर उसे हकीकत के सत्य की उपलब्धि होती है ।! उस ईइवर के 
मिलन (वहदत) पर दोनों का अटल विद्ववास है । 

'मैं' और 'तू' के द्वेत-भाव को मिटाकर वे श्रद्वत की भावना से प्रेरित दिखाई 
देते है । उन्हे इस दृश्य जगत्‌ मे सर्वेत्र ईइवर ही विद्यमान दिखाई देता है और 
इसी कारण वे इस में घटित सभी पदार्थों का विवेचन ईइ्वरीय प्रकाश के रूप 
में करते है। उन्होने ऊच-नीच के भेंद-भाव को मिटाने तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के सस्यापना्थ अपनी अमर वारगी का सन्देश सुनाया । उनके लिये राम-रहीम 
एक है । वह स्वय ही उपास्य एवं उपासक है | 

इनका विद्वास है कि मानव मे देवी प्रकृत्ति के अतिरिवत दानवी प्रकृति भी 
विद्यमान है जो उसे विषय-वासनाओं और सासारिक प्रलोभनो की शोर अग्रसर 
करती है । यही कारण है कि इन्होने स्थान-स्थान पर ससार के क्षरिक भोगो 
के प्रति आकृप्ट न होने के लिये मानव को पग्र-पग पर चेतावनी दी है | मानव 
को सत्कर्मो एवं समार्ग पर चलने का उपदेश इनके मुक्तक काव्य मे सर्वेत्र” 
विद्यमान है । इन्होने कल्व (हृदय), रूह (आत्मा) एवं सिर ([ज्ञानशक्ति) को 
ही आध्यात्निक सपर्क का उपकररा माना है । कल्व और सिर्र प्रभु-दहंन मे 
महत्वर॒णं है | प्रकृति से उज्ज्वल एवं पवित्र कल्व ही वासना की कालिमा से 
दूषित हो जाता है किन्तु ज्ञान प्रकाश से उसका शअ्रज्ञानान्‍न्धकार विलीन हो जाता 
है | इसी लिये पंशाचिक पभ्रवृत्तियो काम, क्रोध, मद एव लोभ को त्याग कर 
इन्होने जीवन की साथेकता का उपदेश दिया है । पाशविक अधोगति से बचाने 
और ईज्वर के अ्रश मानव को अपनी शक्ति का आभास दिखलाने के लिये ही ये 
कवि विह्नल दिखाई देते है । 


गुरु मे इनकी श्रपार श्रद्धा है। वही पूर्ण पुरुष ईइवर का प्रतिरूप है। 





१ क--मारिफतश्रह सश्रत्य गोस वा दिल बेदार, प्रज़नोवुम ससार। 
- सूफी शअयिर, पहला भाग, रहमान डार, पू ० १४१ | 
ख---सूली के पार मेहर पेखा, मलकूत जवरूत लाहूत तीनो । 
लाहूत सेती नासूत है रे, हाहूत के रस मे रग भीनो । सूफी-काव्य- 
सग्नह, यारी साहब, पु० २३७ । 
३२ के--अव्वले खबर अन्य रहीम रामन, मौजूद मज सर नामन तह लो। 
गूफी शश्नयिर, दूसरा भाग, असद परे, पू० १६४। 
ख--कृण्ण जादा कुण कम्म कभी करना नहि कर्जिया । 


एक भगत हो राम दृजा रहमान सो रजिया। सुफो-काव्य-सग्रह, 
पुृ० २४५ । 


४२० कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


भ्ौलिया या पीर से प्राप्त मार्ग-प्रदर्शन ही इनके जीवन का वहुमूल्य संबल है। उसी 
के नेतृत्व मे साधक के आचार का आदर उच्च हो जाता है क्योकि सत्य के परिचय 
के लिये वह भ्रात्मशुद्धि मे सहायक सिद्ध होता है । ईदचर पर विश्वास (तौहीद), 
प्राथेता (सलात) उपवास (रोजा), दान (ज़कात) और काबे की यात्रा (हज) 
से ही यह झात्मशुद्धि सभव है। वास्तव मे इनका काबा कायानिप्ठ है। सालिक 
(साधक) का हृदय ही उसका मदिर है। 

प्रभु का साक्षात्कार कराने मे इन्होने सच्चे प्रेम को हो प्रधानता दी है! 
नूदर्योश' तथा बुल्लेशाह' ने तत्र तक जास्त्राष्ययन को व्यर्थ माना है जब तक 
हृदय मे सच्चे प्रेम का उदय न हो। नुदर्योश तथा जायसी को छोडकर किसी 
अन्य के नजाम तथा रमजान को महत्व नहीं दिया । सभी कवि प्रेम की मदिरा 
पीकर प्रभु-दर्शन के इच्छुक है। शरीयत के नियमो के वर्शान का जहा तक 
सम्बन्ध है, उसका उल्लेख केवल कुरान के परिपालन के लिये ही किया गया है 
क्योकि अपने सिद्धान्तो के प्रचार के साथ कवि उसका मोह त्याग न सके प्राणा- 
याम तथा हठयोग की क्रियाओं का दोनो मे मिलता-जुलता रूप उपलब्ध है। 
सांघक का 'फना” की स्थिति मे आत्म-भाव पूर्ण रूप से विनिष्ट होता है तथा 
बका' की अ्रवस्था मे उसे ईश्वर-प्राप्ति होती है । इस अवस्था मे मै' झौर 'ू' 
का भाव नही रहता । नीति-कथन, एकान्त सेवन तथा मनोनिग्नहपर दोनो ने 
भ्रधिक बल दिया है। 

सामाजिक जीवन मे इनका श्रेय इस बात मे है कि इन्होने जडीभूत जनता 
को झास्था, श्राशा तथा प्रेरणा का सुसदेश सुनाया । दोनो ने अपने भावों की 
अभिव्यक्ति के लिए प्रतीको का आश्रय लिया। कुछ कश्मीरी मुक्तक-कारो की 
भाति जायसी झ्रादि कवियों नेत केवल वर्णों के श्राधार पर लिखा अपितु 
नाटकीय होली को भी अपनाया | शेख नूर-उद्‌-दीन (न्‌दर्योह्) के श्लोको 
(स्र्‌ कियो)' एवं महमूदं गामी की 'नय” (बासुरी) गजल को भाति ही हिन्दी 
मे जायसी ने 'अखरावट' यारी साहब ने अलिफनामा" तथा वजहन-ने 


१. परान परान पालुन मउठ मो, ल्यखान ल्यखान व्यूठुक दिल, 
जिक्रे सप्नत्यन मोला टोठमो, फिक्रे सअञत्यन रउछ मे शिल । 
“-नूरनामा, इलोक १५३, पृ० १८६। 

२. द्रष्टव्य---कलामे शेख -उल्‌-आलम, पृ० १॥ 

« द्रष्टवन्य---महमुद गामी, पृ० ८५-८६ | 
४. जीम जगत पती हीर दैये राबहु, हे हलीम होय नरहरी भाषहु । 
से खालक छाडहु सब भूठा, दाल दझ्माल सुमिरहु अनुठा । 


न्ध्ण 


कश्मीरी और हिन्दी सूफी मुक्तकु काव्यो पर तुलनात्मक दृष्टि ४२१ 


वजहननामा' की रचना वर्णांमाला के क्रम पर करके सूफी-सिद्धातों का पालन 
किया । 


५--कश्सीरी और हिन्दी सूफो-सुक्तक-काव्यों सें बेषस्य 

कद्मीरी तथा हिन्दी मुक्तक-सूफी साहित्य मे केवल छुन्द-योजना तथा शैली 
में हो प्रायः अन्तर लक्षित होता है । उन मे विभिन्‍नताओं के स्थान पर समानता 
अधिक है। शंली के क्षेत्र मे कश्मीरी मुक्तक-काव्य से पुराणों की सवाद शैली 
अथवा कथोपकथन शैली को कई कवियो ने अश्रपताया है जबकि हिन्दी मे इसे 
केवल जायसी ने ग्रहए किया है | कश्मीरी साहित्य गीतो, गजनो, नज्मो एव 
उलटवासियों के रूप मे उपलब्ध है जब कि अधिकतर हिन्दी मुक्तक सूफी-साहित्य 
दोहा, सोरठा, कुण्डली, सीहर्फी तथा चौपाई ग्ादि मे लिखा गया है । 

कर्मीरी मुक्तक-काव्य मे कवियों ने सामाजिक जागरण के साथ-साथ 
राजनीतिक अत्याचार का वणुंन कियः है ।' हिन्दी के कवि इशध् विषय भे मौन 
ही है और इन्होने राजनीतिक कठोरता का वर्शान नहीं किया है। कद्मीरी 
कवियो ने ब्रह्मा, विप्णू एवं शिव के प्रति भी अपनी उदारता दिखलाकर उन 
में सौदयें की ऋलक देखी है,' जबकि हिन्दी के कवियों ने न उनका खण्डन हो 
किया है और न मण्डन ही । 

इसी प्रकार गुल, बुलबुल, मदिरा तथा चभन आदि के स्थान पर हिन्दी-सूफी 
मुफ्तककारों ने कमल, पपीहा, मधु, और वाटिका का सरलता से प्रयोग किया 


है । 
६-“साम्य तथा वेषम्य के मुलाधार 


(क) साम्य के मूलाधार 
कश्मीर तथा भारत मे झारम्भ से ही प्रेम तथा भक्ति के उपासको की कमी 
न थी। प्रेम भावना तथा सत्पुरुषी के आदर्णो से अनुरजित सूफीमत के द्वारा 
इस्लाम की कट्टरता क्षीण हों गई । सूफीमत के सिद्धान्तो तथा जीवन-उद्देश्य 
नल जम बन 3 «2725-55 
१ दिलकिस वागस दूर कर गञसिल, अदअह चत्र फ्वली अबरजल बाग। 
मरिथ भगने बुमरि हग्मज हञ्नसिल मौत छुपे पतश्नह तहसीलदार । 
“जलल्‍लच्द, वाक्य ८, पृ० ४२। 
२_ ब्रह्मा, वेषण, महीगर, चह गारुन, शूफुत्त हो छुय तिहुन्दुय जुच्र । 
पान है खटनें, जान ह्यारव मारुन, दारुनुप दारुन सू हम सू ।--सूफी 
जअ्रयिर, दूसरा भाग, शाह गफूर, पृ० ६५। 


ड्र्र्‌ कण्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


सम्बन्धी त्रिचारों की परिपुष्टि तेरहवी जतानदी के मध्य तक ही हुईं थी और 
उसके अन्तगंत आने वाले वौद्ध-धर्म एव वेदान्त की विचारधारा कब्मीर मे 
बाहर वाले प्रदेशों में ही पनप चुकी थी ।' सूफीमत के केन्द्र वलरा और वगदाद 
थे जहां प्राय संस्कृति का प्रचुर प्र भाव था । भारत-आगमसंन से पूर्व 'दरिब्क, 
खुरामान, बग़्दाद आदि में सूफियों के मठ स्थापित हो चुके थे । कदमीर तथा 
भारत में पहुंचने से पहले 'इन सूफी साथक्तों का अब इस्लाम धम्मे-संघ या राज्य 
सघ से विरोच न था प्रत्युत बहुत प्रंजो मे वे उसके सहायक ही सिद्ध हुए । 

कश्मीरी में सूफीमत के प्रचार के समय कुछ सुल्तानों पर इसका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा। देहली के सुल्तान किसी न किसी सूफी साधक के जिप्य या मुरीद वन 
जाते थे, या उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करते थे ।" सुल्तानों तथा चको के जासन 
काल में सूफोमत का विकास कद्मीर मे उत्तरोत्तर वढता गया, और भारत मे भी 
अकवर के समय तक सूफीमत प्रेम भक्ति पर आवास्ति होकर सर्वेमान्य हो 
चुका था ।* कश्मीर मे इस्लाम के प्रचार के कारण प्रचलित भारतीय नृत्य की 
प्राचीन परम्परा लुप्त नही हुई अपितु मुसलमानो के प्रारम्भिक जासन-काल में 
उसको घारा अक्षण्ण रही ।* भारत मे मी शने:-अजने सफीमत मे भारतीय सगीत, 
नृत्य, देवोपासना की भावना, योगियों की चमत्कारवग्दी पद्धति आदि का भी 
समावेण हो चला । 





९" पृफ्6 €एणंपणा णी [शब्वणांट ग्रएशाटाड ग्रा० 4 फट! 0०ए९0०7०० 
8५४९0 0 पाठपएष्ठां थगाठ एए णी वीढि 80 2०व6एट८त 59 (6 
ग्रातता& ण 6 3फ व्याएएए थातव धा6 वक्‍0९85, पर गाए, ज़राएा 7 
छण70ए<त ॥ण्ा छ000क्रांडईा 200 ए2ठतथाएए एा7050ए9, 7६ 6 
50 ॥7 ९००0प्रशाएंरड जाड06 हू बाग 

---कम्मीर श्रण्डर दि सुल्ताज़, पृ० २४१ | 

- जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पू० १२। 


कि 


३. वही, पृ० १३। 

४. वही, पृ० १७१। ५. वही, पृ० २६। 

६. वही, पृ० २६।॥ 

७. परयढ प्रचतापंता गंग्र तक्याल8 तात 70 ठा6 ज्ञात 6 4320एशां एी वझधा।- 


70प्पंपड़ 6 ध्वणर कप प्रधान, तल पातांशा लैबघछांटवों तैशाए६5 
एणाएापल्त 0 ग्रणत फल: ए/ए0ए70. 
-:ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ५२२ । 

८- जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २६ | 


कण्मीरी और हिन्दी सूफी पुक्तक काव्यों पर तुलनात्मक दृष्टि ४२३ 


कदमीर एवं भारत की मध्ययुगीन राजनीतिक, घ्रामिक एवं सामाजिक 
जजेरित तथा सकुचित हो गई थी । अव-विदवासो का प्रचलन, कमंकाण्ड की 
अधिकता तथा ब्राह्मण-धर्म की क्रिलष्टता प्रधान रूप घारण कर गई थी । इसी 
समथ्र सफियों ने जब स्वेजन-ग्राह्म प्रेम भावना पर आधारित स्वमत का प्रचार 
किया तो अझत्रिकाश जनता इसकी ओर आकर्षित हुई । जाति-भेद, आर्थिक 
प्रलोभन, आासको का अत्याचार, स्वघर्म अज्ञान, घमं-परिवर्तत के हाय दण्ड एव 
कर से विमुक्ति श्रादि कई ऐसे मूलाधार है [जनको इष्टि मे रखकर सृफी-कवियों 
ने प्रेम कया सहृदतता में भरी प्रचार-गणाली को अपनाया । जाति-व्यवस्था की 
कटुता अ्रथवा मुक्तक काव्य के रचपिता सूफी-सन्तो के प्रेम प्रचार मे प्रभावित 
होकर ही कई निम्त वर्ग की जातिया इस्लाम-घमं में दीक्षित हो गई। यद्यपि 
कब्मीर की जनता ने इस्लाम-घर्म स्वीकार किया, फिर मी उसने अपनी परम्पराशो 
में नाता नही तोडा । इस्लाम मे दीक्षित होकर भी उसने प्राचीन रूढियो एव 
विधि-विधानों का पालन किया ।' परमात्मा तथा मनुष्य के मध्य मध्यस्थ को 
स्त्रीकार न किए जाने के फलस्वरूप ही सूफीमत मे काज़ी, मल्‍लाह एवं मौलवी 
और साथ ही राजनीतियो प्रतिनिधियों का विरोब रहा । 


(ख) वंबम्य के मुलाघार 

कव्मीर में जब इस्लाम-धर्मे का प्रचार बढ़ा तो यहा के सूफी-सन्‍्तों ने उन 
स्थानों से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करनी चाही जो इस्लामी सरक्ृति के केर्द्र 
वन चुके थे, अत विद्वानों ने हेरात, समरकन्द तथा बुखारा आ्रादि देशो की यात्रा 
प्रारम्भ की जो फारस के साम्क्ृतिक केन्द्र थे ताकि वे वहां जाकर विख्यात सूफी 
सतो तथा विद्वानो के चरणों पर नतमस्तक होकर फारप्ती को स-कृति का 
अठ्ययत करें। मुगल-काल (सन्‌ १५८६ ई०--सन्‌ १७५२ ई०) में कद्मीर 





१ &ए00एशी ता एछ९०एा० ०१ ॥९४घ्ञाता णागाएश्वत पाक एशाहाणा, 
छ९५ तात ॥0 जाशएढ 8 ००ारफ़ाढाड छाल्शं: जात ॥6 छ्व्ड, णा. 
एशा॥॥6व जग पराटा ग्रक्ाए ० पराढाए 00 छथाल5 & [77207065  0 
पा€ प्रध्ज़ द्वित. 

“कज्मीर अण्डर दि सुल्ताज्, पु० २४१ । 

भटातंबा$ पीलाटा06, ह६छब्चा +40. दया घ्ररण, फिक्ाावा।(970 & 
उपाधाध्य9, जी णियाहरते फल्ला ण 7९:5975 एजाए€ ७शफएा78 40 


हाय & (९ लिए 00 दाधाशा( प्राश5 & 0९ए०ए 55, क्ात वात: 
ठ९९७ खणा। पी€ एिप्राध्िगत ० शएहाशधा एपॉएपड 


“कब्मीर अण्डर दि सुल्ताज़, पृ० २५४ , 


बा शा 


डरड कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


फारसी की खुन्र प्रगति हुई और कश्मीरी कवियो की एक ऐसी अविच्छिन्न घारा 
चल पडी जिसने फारस के सास्क्ृतिक केन्द्रो जेसे ईरान, मणहाद, हमदान, खाफ 
(हेरात के निकट स्थान) वहलोज तथा अन्य केन्द्रों के समकालीन फारसी विद्वानों 
से समानता प्राप्त करने की स्पर्डा की ।' फारसी के प्रचलन के अनन्तर भी निजी 
तथा राजकीय कार्यो के लिए सस्क्ृत मे काफी समय तक मगतिरोध उपस्थित 
न हुआ ।' कदमीरी गज्जल पर फारसी का पश्रभाव काफी पडा | प्रभाव के ये 
वीज इस मे निहित दिखाई देते हैं,' भरत: फारसी अली की महत्ता यहां पर्याप्त 
रही । गज़ल का प्रयोग और प्रचार अरव देश मे भी वहुत रहा, और सृफीमत 
के प्रसार मे फारसी भाषा ने बहुत सहयोग दिया किन्तु जैन-उल-आ्राव्दयीन एव 
मुग़लों के समय मे सस्क्षत तया फारसी का विज्ेष प्राघान्य रहा ।* 


इसके विपरीत हिन्दी के अपने छन्द ये, अपने प्रलंकार और अपनी परम्पता 
थी, जिसे उसने संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्र ग की उत्तराघिकारिणी के रूप मे 
अपनाया था। गजल के स्थान पर उसके सामने आर्या, गाथाएं दृहे का आदर्ण 
प्रत्यक्ष था । सूफीमत से उसकी विचारधारा का केवल सार तत्व लेकर हिन्दी- 
सूफी कवियो ने उसे अपने स्वदेशी ढांचे मे डालकर प्रस्तुत किया । 


१. छ९॥ा6 8 8०००५ णी एू बद्मापंएंड गर्ग तीरेंर स्राव गे रेश- 
धंधा (४४९ धातव एं77070९४ ध४ाग0०एत6६ जाए पीक्षा' एणराॉगाएएणशा€5 
प0ए वाक्य, शि्शाधबत, सकता, दवा तारा घटा), उववा0) 
थाठ ठाला टक्षा।द३ 0 एटइका ०एपॉपाठ. 

-“तारीख-ए-हसन ( पशियन पोंएट्स इन कदमीर, चौथा भाग), पूृ० १०।॥ 

*. 70०5ए6 पा शा0जांएड़ ए०एप्रांबरताज एी एटाइंथा, 6 प्र56 ए $5- 
हेया. 607 ए्ररथा8 & णीलाबोी छगाफुण555 तत 70 ०७४५७ 0एा & 0णा8 
प76. 

--कश्मीर श्रण्डर दि सुल्तांज, पू० २४५७ । 

३ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---कश्मीरी ज़वान और जायरी, पहला भाग, 

पृ० १८६ । 

४ सूफी-काव्य-सग्रह, पु० ६५ । 

५. मूल कद्मीरी के लिए द्रष्टव्य---शैवमतुक तभ्न तसव्युफूक इम्तज़ाज, रेडियो 

वार्ता | 

६. सूफी-कान्य-सग्रह, पृ० ७० | 


ल्‍्प् 


पांचवा अध्याय 


पारस्परिक देन और उनके मूलभूत काररण 
१--कव्मीरी कवियों को हिन्दी-सुफो कवियों को देन 


कण्मीरी मे सूफी प्रबन्धकाव्यो का प्रारम्भ भ्रठारहवी-ताब्दी से हुआ झौर 
सन्‌ १७७५ ई० से सन्‌ १९२५ ई० तक इसकी परम्परा प्रधान रही, किस्तु 
हिन्दी मे प्रवन्धकाव्य रचना चौदहवी शताब्दी से उन्‍्तीसवी शताब्दी के झ्रारम्भ 
तक होती रही । यह एक अत्यन्त विचित्र बात है कि जब हिन्दी मे सूफी प्रवन्ध- 
काव्य का प्रवाह बहुत कुछ क्षीण हो गया था, तभी कश्मीर मे सूफी प्रवन्ध- 
काव्य का जन्म हो रहा था। यह तथ्य स्पष्ट है कि जिस समय हिन्दी मे 
प्रवन्धकाव्यो का प्रणयन हो रहा था उस समय उसके समानान्तर कद्मीर मे 
फारसी सूफी प्रथन्धकाव्यो की रचना हो रही थी। यह एक टेढा प्रश्न भी है 
किन्तु इसके तीन मूल कारण है । पहला यह कि कश्मीर के स्थानीय सूफी 
कवियों ने फारसी के अत्यधिक प्रचार को देखकर ही ऐसा किया क्योकि इस 
नवीन प्रचलित भाषा का इतना प्रचार हुआ कि वह स्वेसाघारण के हृदय मे 
भी प्रवेश पा गई। दूसरा कारण यह है कि कद्मीर के कवियों ने फारसी 
कवियों की प्रतिस्पर्धा मे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिये ही ऐसा किया । 
तीसरा कारण यह है कि उस समय कवियों ने यह निराधार भावना अपनाई 
कि कश्मीरी का क्षेत्र श्रत्यन्त सकुचित है अत इसके हारा भावाभिव्यक्ति हो 
ही नहीं सकती झौर तभी यहा के कवियों ने विदेशी भाषा का आश्रय प्रहरा 
किया ।' राजभाषा तथा सास्क्ृतिक अभिव्यक्ति की भाष्यम फारसी भाषा का 





१ मन उर्दू के लिये द्रप्टव्य--कण्मीरी ज़बान और शायरी, पहला भाग, 
पृ७ 3५१ 


४२६ कश्मीरी भर हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययतत 


प्रचार महाराजा प्रतापसिह के राज्यकाल (सन्‌ १८८५ ई०--सन्‌ १६२५ ई०) 
तक होता रहा जबकि उसका स्थान उर्दू एव अग्रेजी ने ग्रहण किया । कालान्तर 
मे फारसी के इस घटते महत्व के साथ ही कश्मीरी के प्रतिभी कवियों की रुचि 
बढी और तभी इससे एक हाताब्दी पूर्व सन्‌ १७७४५ ई० से ही कश्मीरी मे 
प्रवन्ध-काव्य लिखे जाने लगे । इत कश्मीरी प्रवन्धकाव्यो का भावपक्ष वैसा ही 
रहा किन्तु उत मे फारसी, पंजाबी, उदं तथा संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग 
किया गया। 

मुल्ला मुहर्सिन फानी,' बाबा दाऊद खाकी,' गनी' तथा याकूब सर्फो कश्मीरी 
फारसी सूफी साहित्य के विख्यातनामा कवि हुए है। इन फारसी सूफी-कवियो 
का प्रभाव न केवल यहा के परवर्ती स्थानीय कदमीरी सूफी-काव्य पर पडा अपितु 
भारत के तत्कालीन हिन्दी सूफी-कवि भी उनकी विचारधारा से अवश्य प्रभावित 
हुए । इन तथ्यो की ओर श्रभी विद्वानों का बहुत कम ध्यान गया है और इसी 
अवहेलना के कारण उन कदमीरी फारसी सूफी रचनाग्रो का महत्व भ्रव भी 
झन्धकारमय है जिन्होने भारतीय सूफी-कवियो को प्रभावित किया । कवि गनी 
द्वारा लिखित दीवान (सबोधन गीतो का सग्रह) कह्मीर की सीमाओ को पार 
करके भी प्रसिद्धि के विस्तृत क्षेत्र की श्रब भी अ्रपेक्षा रखता है ।* 

इसी भाति याकूब सर्फी (सन्‌ १५२१ ई०--सन््‌ १५६४ ई०) को झपनी 
काव्य प्रतिभा विशेषकर मसनवियों तथा गज़लों के कारण निज्ञामी एवं जामी 
का समकक्ष ठहराया जाता है।' भारत के समकालीन राजनीतिज्ञ तथा विद्वान 
उसका मान-सम्मान किया करते थे ।* उसने भारत के कई नगरो की यात्रा की 
थी और इसी कारण उसने इस देश की भूरि-भूरि प्रशसा की है। उसके फारसी 





द्रष्टव्य---कशी र, दूसरा भाग, पूृ० ४६१ 
द्रष्टव्य---वही, पृ० ४५७ । ३. द्रष्टव्य--वही, पृ० ४४७ | 
द्रष्टव्य--वही, पू० ४५९॥।॥  - 
(एआगा?$ पका 07 पाल ०णाल्पंणा रण ग्राड 0968 ॥88 8०९ 
#९एणात धाढ ०णातव्रिट8. णी बनाए धीणाड़ी या ढंग! 8जछक्का|5 
4998 णएी एणफुण' कुएाएएब्राएणा. 

---कंशीर, दूसरा भाग, पृ० ४४७ । 


६. प्राड ?०लाट्वा तालाकऊा, ९पुलएशीए 8 प्रध्चाविा।षएा धात एाव्टक, 
प्क्यॉटड जाय जाती विरकाया धातं उद्याया- 
--ए हिस्द्री आफ कद्मीर, पृ० ३०७ | 


७. घ॒6 85 जातलए 755छ०0०0 59 (० ग्याफाड़ प्राताा डॉबॉशाशा 
बाते ग्राक्षा एणढठाट5 रण पा धाए6- 


8 ० ८० 5० 


--बही, पृ० ५०७ ॥ 


पासस्परिक देन और उतके मूलभूत कारण ४२७ 


दीगान में एक ऐसी गज़ल है जिस मे उस ने अहमदाबाद एवं उसके सिवासियों 
का पर्याप्त गुणगान किया है। भारत-यात्रा करते समय वह यहा के उल्लेखनीय 
विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों के सम्पकं मे आया था । वह अकवर के प्रधानमत्री 
अवबुल-फ़ज़ल के ज्येप्ठ भाई फैड्ञी का परम-मित्र था । उसे मुन्तखिब-उल्‌-तवारीख 
के रचयिता वदायू के मुल्ला अब्दुल कादिर का ससग्ग भी प्राप्त था। अपनी 
भारत-यात्रा के बीच उसने जेख अहमद सरहन्दी (मुजादीद अल्फे-सानी) को 
हृदीस तथा सूफीमत के सिद्धान्तो का भी ज्ञान कराया था ।* याकूब सर्फी ने ही 
एक ऐसे शजिप्ट मण्डल का नेता बना था जिसने अक्वर को कश्मीर को अधिकार 
मे लेने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय वहा की आशिक दशा अश्रत्यन्त 
घोवनीय थी ।' इस से स्पप्ट है कि कश्मीर से बाहर के सूफो-साधघक एवं कवि 
भी उससे प्रभावित हुए होगे क्योकि उसका सम्पर्क कब्मीर के बाहर के सूफी- 
साथकों से इतिहास सिद्ध तथ्य के रूप मे स्व्रीकार्य है । इस प्रकार कदमीर एव 
भारत के आवागमन के साधनों मे और अधिक सुगमता आ गई। 

याकूब सर्फी के भारत मे यात्रा करने एवं कश्मीर के मुगल राज्य मे 
विलय होने के समय भारत में दिल्ली, मुलतान, डलमऊ, आगरा एवं जोनपुर 


१. माह रांबरॉडत एदका075 राह गा जावे, मा ब्रतगाता।ओआ 6 
प्राताब शाते का टातपढड ग्राचए 96 इधाए०त #णए० पा6 धिए  धाधां 
पिशर 35 4 ॥श76 ॥ गाड शशाइाथा जिजबा 868ए0०5 जाणाएं 40 
पल फ़्याइ९ धात शाप ण #4ग्रापव्रतशा9त 270 75 9९०फॉ०.,. छ6 
राह ॥ ट05 ८छांबरढ ज़ाँंत प्रॉटादाए गीएए2र गा प्रादा4 धात 
54€९ए९०७९४१ 8 ह्वाध्था गं)7रर30५ ज्ञांप्र फद्कागं, तरल ढठातटा 57०06 
ण 500 एब्यश, 6 रश6छलादशाटत डॉशिणाशा 6 एनाव6 
शिायाशंश ण #ाक्ृथग, जतझढ ए़३5 थैंड0 जात 8006 6काड जाती 
शिणा4 50557 (४०7 ० 307052फ7फएा, (6 ०९७6४०९७:४४९००१ ६ए(07 
ण शिग्राथपव३0-6-च्तकांता,. जाग ठ97ी ज़88 पा पाता, 
जाशाफि 4ाग्राबत $गरंजवदा (6 जला [ाणएा शणांग्तात 4-- 


507) प5९6 40 7९४९९ गरडापएलाणा िणा माय ग्रा घद्वता$ धात॑ 
5. 


-ए हिस्ट्री आफ कब्मीर, पृ० ५०७ | 
बुआ इशशाव गल्यतटत0 8 दहछणांबांग ० वछ्तार गधा ०0 छा 


एण्णाएए (शा० जाट पाठ शा लॉब्टाड 0 8टणाणा!6 


ए०7्रठाप्ठा) 70 छाल ८004 ० 45, पघ्राशाए ग्रंगा (00 ध्याल्ट 
| $: | ।। 2 हु 


--वही, पृ० ५०८ | 


४२८ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


झादि फारसी-साहित्य के प्रसिद्ध केन्द्र थे । इन केन्द्रों का सम्बन्ध करमीर के 
तत्कालीन सूफी-केन्द्रो के साथ था। मुगल काल (सन्‌ १५८६ ई०--सन 
१७५२ ई० )तयथा अफगानो के समय (सन्‌ १७५२ ई०--सन्‌ १८१६ ई० )तक 
कश्मीर मे फारसी भाषा पर्याप्त रूप मे समृद्ध रही । भारत के साथ सन्निकट 
का सम्बन्ध होने, कहमीरी विद्वानों का इन भारत के सफी-केन्द्रों पर सतत यात्रा 
करने एवं दिल्‍ली, आगरा कन्धार तथा काबुल से कश्मीर से लेखको और 
विद्वानों के आने जाने से भारत-कदश्मीर सम्मिश्रित एक नई सस्कृति जन्म ले 
रही थी जिसकी अभिव्यक्ति फारसी-साहित्य में पनप रही थी ।! कदमीर एवं 
भारत का सम्बन्ध पूवंकाल से ही था किन्तु मुगल-काल मे यह और भी दृढ हो 
गया । यातायात की सुगमता के कारण इन केन्द्रो का पारस्परिक आदान-प्रदान 
बढता गया । उस समय कद्मोर मे फारसी सूफी-कवि मुल्ला मुह्सिन फानी 
(सन्‌ १६१५ ई०--सन्‌ १६७१ ई०) ने कुतुबदीनपुरा को झभ्पना सूफी-केन्द्र 
बनाया था, जहा दाराशिकोह ने सन्‌ १६४४ ई० मे दबिस्तान-ए-मजाहिब की 
रचना की थी ।' 

अजमेर, दिल्‍ली एवं पानीपत आदि स्थानो पर जो इन सन्‍्तो की दरगाह 
बनी हुई है, वे अधिकाश मुसलमानों के लिये आकर्षण का कारर रही है, प्राय. 
प्रतिवर्ष वहा उत्सव होता है जो उस कहलाता है ।' इस उर्स मे सम्मिलित होने 
के लिये कश्मीर के सूफी-कवि भी श्राया करते थे । कुछ कश्मीरी सूफी कवि जंसे 
हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन', “अ्रज्ीज़ अल्नाह हक्‍कानी', एवं पीर गुलाम 
मही-उद-दीन 'मिसकीन' आदि पीर-मुरीदी के लिये पजाब की ओर आते थे, 
अतः इन दरगाहो पर आकर श्रपनी श्रद्धा के पुष्प भ्रपित करना न भूलते होगे । 


१. एल शप्रशानं 70 389 9०700 इज 776 ग0ज़ढयाड़ ० ॥6 
ह ब्र्मागात 8 ददवाशां थी शेशडाक्षा वॉशाब्रॉएाठ.  260875९ ०ए' ॥6 
ए056 च580टा20णा शांति ॥6 7 णी परत &00 6 एलपएला 
वि३ए९४ 0 बातव?8 छ्याव०त॑ जाला 70 शि0स्‍8 ०शा65 रण 
[९काणाएए थ सर6 छोॉबराा5, क्षातं त6 एछ/88४:08 मा ब्रद्मागाए ण 
जापा|९8 290 ए०लशंड पिएणा एशगाा, 8828, 0एशापाबाः 890 ६807, 
प्रछए शंक्ात्ातंड ग्रटा०- ठाच्चा०त 70 ज़6 गीा6 6 धालाएथाए8 
था 700. 

--ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ५१३ । 
&॥गधयार पा, था एशइथा. 
२. द्रष्टब्य--वही, पृ० ६११ । 
३. सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० ८४ । 


पारसरिक देत भर उनके मुलभूत कारण ४२६ 


यहा आकर उनकी वार्ता अवश्य यहा के सफी-सन्‍्तो से होती होगी, वस्तुतः इसमे 
कोई सन्देह नही कि कश्मीरी सूफी कवियों ने यहा के सुक्तक कवियों को अवहय 
उसी रूप मे प्रभावित किया होगा। जस रूप मे उनके पु्ववर्ती कश्मीरी फारसी 
मुफी-कवियो ने हिन्दी अ्रवन्धकारों को किया होगा । 

कश्मीरी के सूफी कवि भाव-सकोच की श्युखलाओ से प्राबद्ध नही थे। सूफी 
होने के कारण वे विज्ञाल हृदय रखते थे तथा विश्व-प्रेम के पुजारी थे। केवल 
दागीयत का अन्धाधुन्ध भ्रनुकरण उन्हे मान्य नही था, अत वे मन्दिर-मस्जिद, 
कावा, काक्षी जनेऊ-माला तथा हिन्दू-मुसलमान एकत्ता का व्यापक सन्देश सुनाते 
रहे | उनके मानवत्त।वादी स्वर का प्रभाव हिन्दी सूफी मक्तककारो पर प्रत्यक्ष रूप 
में पडा । कश्मीर के सूफी कवि द्वंतभाव के विरोधी थे ।' इसी से प्रभावित होकर 
चुल्नेशाह ने कहा 

दुई दूर करो कोई सोर नही, हिन्दू तुरक कोई होर नही, 
सब साधु लखो कोइ चोर नही, घट-घट में श्राप समाया | 

कहना न होगा कि कश्मीरी सूफी मुक्तककार शम्स-फ्कीर सन्‌ १८६६ ई०--- 
६८ ई० मे भ्रमृतसर के एक प्रसिद्ध सूफी सत के सपर्क मे आए । उस समय दाम्स 
फक्रीर की भायु केवल २४-२५ वर्ष से श्रधिक न थी अमृतसर का वह उस्समुक्त 
सूफी फक्रीर गलियों मे घुमता था और उसके दविष्यो की टोली उसके पीछे-पीछे 

* चला करती थी । यही पर शम्स फकीर ने उस सूफी फकीर के दशंन का लाभ 

प्राप्त किया । वहा वह वारह वर्ष रहा |” शम्स-फकीर वहा ज्ञान प्राप्ति के साथ 
साथ कद्मीर मे प्रचलित सूफी-सिद्धान्तो का प्रचार भी करता रहा । इस आधार 
पर यह कहना युक्तिसगत प्रतीत्त होता है कि कश्मीरी कवियों का हिन्दी के 
पश्चिमी क्षेत्रों के सूफी कवियों पर भ्रवश्य प्रत्यक्ष प्रभाव पडा | 

शेली सम्बन्धी पारम्परिक देन तो नही के बरावर है, किस्तु वस्तु सगठन 


और मसाघनात्मक एकता के कारण जितना भ्रादान-प्रदान सम्भव है उसे ही 
स्वीकार किया जा सकता है। 


२-- हिन्दी सुफो-कवियों को कइमोरी सुफी-कवियों को देन 


मूफीमत का प्रथम चरण परिचनमी भारत (कश्मीर, सिन्‍व तथा गुजरात ) 





६ द्रप्टव्य--सूफी शअगिर, प्रथम भाग, पृ०७८। 
4 सनन्‍तवाणी सप्रह, दूसरा भाग, पृ० १६०। 
है. मूल उऊद के लिए द्रप्टव्य---अम्स फकीर, पृ० ८ । 


४३० कद्मीरी और हिन्दो सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


में पडा ।' सूफीयो मे चिन्तन-पद्धति का विकास जिस-जिस रूप मे हुआ, उसका 
स्वरूप सदेव इस्लामी रहा । हिन्दी-सूफी प्रेमाख्यान की घारा जव क्षीरा हुई. तभी 
कश्मीरी मे उसका उद्भव हुआ, अत. आवागमन के साधनों को सुग्रमता, राज- 
नीतिक सम्जन्धों तथा विचार-साम्थ के कारण पूर्ववर्ती काव्यो का प्रभाव १२वर्ती 
काव्यों पर पडना अनिवाये था। कश्मीर, पजाब एव बगाल पर मुस्लिम समाज एव 
सस्क्ृति का प्रभाव विशेष रूप से लक्षित होता है जिस कारण यहा की भाषा की प्रेम- 
कहानियों मे भी उस रग मे रंगे हुए प्रसनो का आ जाना कोई आरचर्य की बात 
नही है, किन्तु इनके भ्रभारतीय प्रेमाख्यानो मे हमे भारतीयता भी क्रमश, झ्धि- 
काधिक अशो मे उपलब्ध होती जान पड़ती है।' कदमीर के श्रधिकतर सूफी कवि 
मुसलमान थे और उनकी मूल प्रेरणा के स्नलोत ईरान के ही कवि रहे किन्तु गैव- 
मत की प्रधानता के कारण वहां के हिन्द भारत की दाशंनिक विचारधारा के 
अधिक सन्निकट थे और इस कारण दोनो का आदान-प्रदान होता रहा । वस्तुत. 
हिन्दी मे जब सूफी-प्रेमाख्यानो की रचना हुई तो प्रेम पर आधारित इन प्रबन्धो 
का कण्मीरी काव्य पर प्रभाव पडना स्वाभाविक था । कण्मीरी प्रबन्धकारों ने 
अमारतीय कथाओं की अपेक्षा पजाब एवं दक्षिण की कहानियों तक को अ्रपना 
लिया । पीर श्रजीज अल्लाह हक्कानी ने स्वय यह स्वीकार किया है कि उसके प्रवन्ध- 
काव्य 'मुमताज वेनजीर' का आधार वह ऐतिहासिक कथा है जिसे भारत के 
इतिहासकारो ने वर्णित किया है ।' यद्यपि इस प्रबन्ध मे ऐतिहासिक कथा का 
झाघार लिया गया है, फिर भी उसकी कई घटनाएं कल्‍्पना-प्रसृत है।इस 
भारतीय कथा को ही अपने प्रवन्धकाव्य का मूल स्रोत मानकर कवि हकक्‍कानी 
ने सूफी-सिद्धान्तो का प्रचार किया है | हक्‍कानी एक बहुश्रुत विद्वान था। वह 
बौद्धमत से भी प्रभावित था और उसने भारत की यात्रा की थी। उस के दूसरे 
सूफी प्रवन्धकाव्य 'चन्द्रवदन' का कथा-श्राधार बीजापुर के दक्षिणी कवि मुकीमी 
हारा लिखित “चन्द्रवदन माहियार' प्रतीत होता है । इस प्रकार जो-जो सूफी-कवि 
कश्मीर से बाहर भारत के अन्य भागों मे गये उन्होने लगभग भारत की जिसी 
न किसी प्रचलित कथा को अ्रपनाया । सफ-उद्‌-दीन पर हिन्दी सूफी प्रबन्ध- 
काव्यों का इतना प्रभाव पडा कि उसने लुधियाना मे रहकर कइमीर की लोक 
प्रचलित कथा 'हियमाल' को अपने काव्य का आधार बनाया। हिन्दी-सूफी काव्यो 
के समान ही उसने भी कथारम्भ मे इच्क-मज़ाजी की अपेक्षा इश्क-हकीकी की 


१. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-कवि भ्ौर काव्य, पृ० २६ । 
२ भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा, पृ० १०७। 
हे मुमताज़ बेनज़ीर, पृ० ५। 
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महत्ता प्रकट की है। इस प्रवन्च-काव्य के नायक-नायिका दोनों हिन्दू है। भारत 
की यात्रा करने वले पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' ने भी पजाव मे प्रच- 
लित लोक-कयथा 'सोहनी मेयवाल को अपनाया । 

कव्मीरी प्रवन्ध-काव्यो मे प्राय प्रासगिक कथाओं का अभाव है किन्तु 
'मुमताज़ वेनजीर,' 'गुलरेज' तथा “रंणा व ज़ेंवा' मे प्रासगिक कथाओं का समा- 
वेश होने के कारण हिन्दी सूफी प्रवन्धों का ही प्रभाव परिलक्षित होता है। हिन्दी 
प्रवन्धों की भाति ही इन मे उपनायक एवं उपनायिका मुख्य नायक एवं नायिका 
की सहायता क*ते हैं। फारसी-काव्यों की अपेक्षा कब्मीरी सूफी काव्यो के नायक 
लगभग हिन्दी प्रवन्धों के समान ही राजकुमार है । उनके समान ही कश्मीरी 
सूफी प्रवन्धों की नाथिका का निवासस्थान चीन, मकबा, गुजरात एव समन 
झादि नगर बताये गय हैं | वहावखार ने प्राने लघु प्रबन्ध 'तोतह' (तोता) में 
नायिका का निवासस्थान समुद्र से सविलत एक दीप सगीन शहर-माना है जो 
जायसी द्वारा 'पद्मावत' मे वर्णित सिंहल से समानता रखता है । 

लक्ष्य की एकता के कारण कद्मीरी तथा हिन्दी सूफी-काव्यो की प्रवृत्तियो 
में फोई अन्तर विजेय नही दीखता, यद्यपि वातावरण एवं परिस्थितियों के भेद के 
कारण पर्याप्त अन्तर भी उतलब्ध होता है। साम्य के आधार पर दोनो प्रकार 
के काव्यों के कथानक प्राय एक जैसे है। श्रत उन मे एक तरह का सगठन 
सम्त्रन्धी साम्य मिलता है । दोनो प्रकार के काव्पों मे प्रेम की अ्रभिव्यजना हुई 
है। हिन्दी के सूफी-प्रवन्धकाव्यों की भाति ही कश्मीरी काव्यों मे साधक 
जीवात्मा का प्रत्तीक है श्लौर तभी जीवात्मा-परमात्मा के एकीकरण के लिए 
सावक की विरहानुभूति का चित्रण इन कावज्यों मे मिलता है। साधना मे 
आध्यात्मिक सोयानो को पार करके ही साधक अपनी अन्तिम दशा को पहुच 
कर प्रियतम के साथ एकीकरण प्राप्त करता है। वस्तुत नायक सामान्यत 
साधक है और हिन्दी के काव्यों की भाति ही कम्मीरी प्रवन्धकाव्यो में भी 
साधना के क्वरूप का एक जैसा चित्रण मिलता है । 

इस भाति संपूर्ण सूफ़ी-साथना की प्रक्रिया प्राय एक-जंसी है, अ्रत पूर्व॑वर्ती 
होने के कारण बदि हिन्दी-सूफी काव्य का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है 
लेकिन फारमसी का प्रभाव भी प्रतीत होता है । वस्तुत हिन्दी एवं कश्मीरी दोनो 
ही सूफी-कवियों ने एक ही ज्ञोत स समान प्रभाव अहरा किया है । 

कश्मी री-सूफी कवियो पर अरदी एवं फारसी के शब्दों का प्रभाव पडा है ही, 





१ हकीफी बस नश्न हम्मसिल वानिवाजस, तरीकी तस छु दिन दुल पट मज़ाजस 
+हियमाल, पू० ६ ॥ 
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उन मे पजाबी,' सस्क्ृत' एवं हिन्दी' के शब्दों का भी प्रयोग हुश्ना है। उद्‌- 
मिश्रित पजाबी क!) प्रयोग भी कह्ठी-कही हुआ है ।* 


३--पारस्परिक आदान-प्रदान के मुलभूत कारण 
(क) पुृवंबर्ती प्रभाव 


कश्मी री तथा हिन्दी-सूफी प्रेमाख्यानो पर फारसी सूफी-साहित्य का गहन] 
प्रभाव पडता है किन्तु कश्मीरी सूफी प्रेमाख्यान अधिकतर फारसी-सूफी काव्यों 
के निकट है जबकि हिन्दी-सूफी काव्य मसनवी शैली से प्रभावित होकर ४ 
भारतीय परम्पराओ के अत्यधिक निकट है। दाशनिक क्षेत्र मे कश्मीर मे शवमत 
एवं तातन्रिक साघनः की तथा भारत में अद्व तवाद की प्रधानता रही | इस्लाम 
धर्म के प्रचार से पूर्व कश्मीर तथा भारत मे बौद्ध-धर्मं की विक्ृति हो चुकी थी। 
द्रोनो स्थानों पर उच्चवर्गीय तथा निम्न-स्तरीय जातिया पारस्परिक सघषेमे 
लीन थी क्योकि ऊच-नीच का भेद-भाव अत्यन्त प्रबल था। यद्यपि सूफीमत 
इस्लाम-धर्म का ही परिवर्तित रूप है फिर भी वह नाथ-पथियो के हठयोग से 
भ्रप्रभावित हुए बिना नही रह पाया है। कश्मीरी सूफी काव्यों में 'हम्द' की 
भावना हिन्दी-सूफी-काव्यो मे विनय के रूप मे उपलब्ध है । बौद्धों के निर्वारण 
का प्रभाव 'बका” के रूप मे दोनों ने स्वीकार किया है। कइ्मीर मे शवमत तथा 
तसब्वुफ एवं भारत मे श्रद्व तवाद तथा तसव्बुफ का सम्मिश्रण होने लगा । 


१ द्रष्टन्य---पजाबी शब्द--अगाहान, मोडान्दा, बिछाहान, जेबा-निगार, 
पृ० झर । 
२. द्रष्टव्य-- सस्कृृत शब्द--सन्यास, मुमताज वेनजीर, पृ० १४ | 
कामदेव, लेला मजनू (गामी) पृ० ६ । 
डो, वही, पृ० २० | 
मुख, चन्द्रवदन, पूृ० १४॥। 
श्रावण, हियमाल (वली झल्लाह मतो), पृ० ३४। 
हरमुख, वही, पृ० ६४। 
३. द्रष्टन्य--हिन्दी शब्द--जोगी, मुमताज बेनजीर, पृ० ३१। 
परी, वही, पूृ० ३३ । 
महासुन्दर, वही, पु० ३५ । 
सादगी, ज़ेबा-निगार, पूृ० रहे । ; 
४. कदम मेरा नही चलता अगाहां, इस जज़बे ने मोडान्दा बिछाहान । जेबा- 
निगार, प० ८२ । 
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रहस्पयवाद की कलक दोनो प्रकार के काव्यो मे इसी कारण उपलब्ध है | पक्षियों 
का सदेशवाहक रूप फारसी में भी उसी रूप मे विद्यमान है जैसा कि यहा के 
प्रेमाख्यानों मे उपलब्ध है। मध्ययुग की कहानी कला की यह श्रपनी विद्योषता 
है कि पछी आदि प्रमानवीय जीव भी मानवीय सबेदना एवं सहानुभूति से भरे 
हुए थे । राम कथा में तो बन्दर गिद्ध थ्रादि सभी वरावर भाग ले रहे है ।' 
फारसी की ऊहात्मक वर्शान-प्रणाली का प्रभाव दोनो प्रकार के काव्यों मे उप- 
लब्ब है । कनिपय कथानक रूढियों का साम्य ईभी इन काव्यो मे सहज रूप से 
मिलता हैं| स्नोत भी दोनो के एक थे, अत पारस्परिक प्रभाव-साम्य दिखाई 
पड़ना भ्राध्चयंजनक नहीं है । 
(ख) साधनात्मक एकता 

कदमीरी एवं हिन्दी के नायक साधक बनकर योगियो का वेश धारण करते 
हैं। वे हाथ मे किग्रारी, सिर पर जटा, शरीर मे भस्म तथा कथा पहनकर साधना- 
मार्ग पर अग्रसर होते है। कबव्मीरी प्रवन्धकाव्यो मे मजनू, फरहाद तथा निगार 
आदि अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिये फकीर बनते हैं जबकि अजीज, अजब 
मलिक एव मैयार श्रादि योगी के रूप मे प्रस्तुत किये गये हैं । इसी भाति हिन्दी-सूफी 
प्रवन्वकाव्यों मे भी अधिकतर नायक, जोगी का वेश घारण करके नायिका की 
श्राप्ति के लिये साधना-पथ पर अग्रसर होते है । दोनों प्रकार के श्रधिकतर नायक 
अपनी नायिका का प्रथम दर्शन करते ही मूछित हो जाते है। इस प्रकार 
योगियों की वेश-भूपा का साधक के स्वरूप के लिये रूढ हो जाना कोई भ्रनहोनी 
बात नही दीखती । 

साधक सात सोपानो का अतिक्रमण करने के अ्रनन्तर साधना करते हुए 
चतृब्रिध सोपानो मारिफत, प्रेम, वज्द (उन्‍्मादना) एव वसस्‍ल (ईदेवर-मिलन) 
को शाप्नहोता है। इसी भांतिसाधना की चार भवस्थाओ का अनुसरण करते हुए 
वह अन्त में 'लाहुत” की दशा तक पहुचता हैं जहा पर वह श्ञात्मज्ञाननिष्ट हो 
जाता है और उसे 'हकीकत” भ्रथवा सत्य की उपलब्धि होती है| कण्मीरी सूफी 
कवियों ने 'वसल” को अधिकतर महत्वपूर्ण माना है, किन्तु वास्तव में वे उस 
सत्य की उपलब्धि के लिये ही प्रयत्नगील दिखाई देते है । हिन्दी के सूफी कवियों 
ने भी उस परमत्तत्व की उपलब्धि को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देब्य स्वीकृत 
किया है | ः 

क्मीगी मुक्तक कवियों ने जिस अनहद नाद का चित्रण किया है, निसार 
दंत 'बूमुफ जुलेखा' मे भी उसी प्रकार का वर्णन मिलता है . 


हक ००. 
* हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पूृ० इश३ | 
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सुने वचन एक कोऊ, अनहद दस प्रकार । 
ताकर रूप न देखें । कारन कवन विचार ॥ 
साधक की जाग्रत, स्त्रप्न, सुबुष्ति एवं तुरीयावस्था का उल्लेख कवि 
निसार की भाति कश्मीरी कवियो ने भी किया है। निसार ने कहा है : 


ना वह मरे, न मिटे न होई, अपर मरम न जाने कोई । 
जाग्रत, सबन, सुषुप्ति साजा, मुनि तुरीया मह झ्राय विराजा । 


इसी प्रकार कश्मीरी मुक्तक कवि शम्स फकीर ने भी अपनी भावाभिव्यक्ति 
की है ।' दोनो प्रकार के काव्यो मे गुरु का महत्व दर्शाया गया है। बिना 'पीर' 
या 'गुरु की कृपा के सिद्धि असंभव मानी गई है। उनमे प्रेम की चर्चा हुईं है। 
प्रिय की निश्चयात्मकता के कारण प्रिय प्राप्ति की दुरूहता, या प्रयास के कप्ट, 
त्याग एवं श्रापा मिटाने की भावना दुढ होती है ।' इस प्रेम की श्रभिव्यक्ति के 
लिये कश्मीरी कवियो ने फारमी प्रतीको को भ्रहण किया है जबकि हिन्दी के 
सूृफी-कवियों मे अधिकतर भारतीय प्रतीक ही अभ्रपना लिये है। दोनो जीव एव 
परमसत्ता मे कोई पारमार्थिक भ्रन्तर नही देखते । 'सो$हम्‌' की ध्वनि अनल्हक' 
में प्रतिष्वनित हुई है । उसी का सौदय ससार की प्रत्येक वस्तु मे प्रतिभासित 
हो रहा है, अत लौकिक प्रेम मे भी उन्हे अलौकिक भ्राभास मिलता है। दोनो ने 
मिलन के साथ विरह को भी महत्व दिया है एव सयोग के साथ वियोग का वर्णन 
किया है। प्रेम की एकनिष्ठता के साथ ही उन्होने हृदय की शृद्धि पर बल दिया 
है। प्रिय के प्रेम की प्राप्ति के लिये कश्मीरी सूफी कवियों ने हिन्दी सूफो 
कवियो के अनुरूप ही साधना-पथ की कठिनाइयो को पार करके आगे बढने का 
महत्व दर्णाया है। 


(ग) भाव-पक्ष और होली के सौलिक स्रोतों की एकता 

कश्मीरी सूक्री-काव्य के प्रणयन से पूर्व वहा के फारसी सूफी-काव्य के 
द्वारा भाव और शै नी का मार्ग मिर्दिष्ट हो चुका था। जिस समय हिन्दी के 
सूफी प्रेमाख्यानों की रचना आरम्भ हुई उस्त समय तक उनके रचयिताओ के 
लिये वैसी अनेक बाते प्रस्तुत की जा चुकी थी जिनका उपयोग वे किसी न 
किसी रूप मे बडी सरलता के साथ कर सकते थे । क्या कथावस्तु, क्या काव्य 
रूप, क्या रचना-शैली और कथा-रूढियो जैसी सामग्री इन मे से कदाचित किसी 
के लिये भी उन्हे कोई सर्वथा नवीन मार्ग निर्मित करने को प्रावदयकता नहीं 


१. बयाज़े शम्स फकीर, प्रथम भाग, प्र० १८ ।॥ 
२. जायथसी के परवर्ती हिन्दी-सुफी कवि और काव्य, पृ० ११५ | 
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थी, न उन्हे इनके लिये अधिक प्रयास ही करना पडा द्ोगा ।' फारसी की मनसवी 
पद्मति मे तो वस्तुत उत्तरी भारत के भी वे सूफी-कवि अपने को नही बचा सके, 
जिन्‍होने अपनी प्रेम-गाथाओ को इधर की भ्रवधि मे लिखा। अत” जहा तक 
हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यातों के लिये कहा जा सकेता है, इनके रचयिताश्रो के 
सामने तो सभवतः कोई ऐसा उपयुक्त झ्रादर्श भी उपस्थित रहा होगा जिसका 
अनुसरण करना उन्हे स्वाभाविक जान पडता होगा। यह विशेषकर उनके 
समय तक प्र चलित उन विशिष्ट श्रपञ्र श या प्राकृत आख्यानों के रूप मे रहा 
होगा जिन मे से कुछ की रचना का उद्देश्य धामिक प्रचार भी हो सकता था ।* 
उनका ध्यान सभवत उन फारसी सूफी प्रेमाख्यानों की ओर भी भ्रवध्य आकृष्ट 
हुआ होगा जिनका निर्माण अधिकतर निजामी (मृ० सन्‌ १३०३ ई०) के समय 
में होने लगा था और जिनकी कुछ वातों को अपने यहा समाविष्ट कर लेना 
उनके लिये स्वाभात्रिक भी था ।* प० परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि भारत 
के सूफी प्रेमाख्यानो के लिये कोई न कोई पूर्व प्रचलित भारतीय रचनादरां 
वर्तमान रहने के कारण, इधर फारसी साहित्य का प्रभाव उतना नही पड सका 
जितना दविखनी हिन्दी की ऐसी रचनाओ पर पडा ।" इस सशय का समाधान 
करते हुए इतना कहना अ्रभीष्ट होगा कि फारती से प्रभावित कइमीरी सूफी- 
साहित्य की तुलना मे हिन्दी का सूफी-साहित्य उसके अत्यन्त निकट जा बैठता है 
क्योकि दोनो में बैपम्य की अपेक्षा साम्य ही श्रधिक है और यह वैषम्य भ्धिक- 
तर विभिन्‍न परिस्थितियों एवं वातावरण के कारण ही प्रतीत होता है श्रतः 
उन पर भी फारसी का प्रभाव उतना ही गहरा पड़ा हुआ है जितना कश्मीरी 
सूफी-साहित्य भ्रयवा दक्खिती हिन्दी की ऐसी रचनाओं मे परिलक्षित होता है । 

कथ्मीरी-सूफी-कवियो के लिये फारसी-सूफी-कवियों और शंवमत एवं ताब्रिक 
साधना का पूर्ववर्ती साहित्य उण्लब्ब था अत उन्होने शिव को ही परमसत्ता 
के रूप में अहणा किया जैसा कि जावसी ने भी “पद्मावत” मे शिव की ही 
महिमा का गान किया है । इस आधार पर यह अभ्रवइ्य माना जा सकता है कि 
भारत के प्र वन्धकाव्यो में हमे वे प्रायः सारी अन्य बाते ठीक उसी रूप मे दीख 
पदती है जिस में वे मसनवियो के अन्तगंत पाई जाती है श्रौर जिनके आधार 





१. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, भूमिका, पृ० २१। 
२. वही, पृ० १४। ३. वही, पृु० १४ | 
४ वही, प० १७४। ५. वही, प० १५। 


जाबसी-पन्यावली, स० आाचाय॑ रामचन्द्र शक्ल नागरी प्रचारिणी सभा, " 
काशी, पचम सम्करणा, प० ६० | 
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पर ही वस्तुतः हम इन दोनों प्रकार की रचनाओं में विशिप्ट साम्य का भी 
परिणाम निकाल सकते हैं ।' इस भाति हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यानो (चरिति- 
काव्यों की कथा-रूढ़ियो को समाविप्ट करके भी) तथा कश्मीरी-सूफी प्रेमास्यान 
दोनों भाव-पक्ष एव शैली के मौलिक ल्ोतो की एकता का ही निर्दशन कराते है । 
भारत तथा ईरान में चिरकाल से सम्पर्क स्थापित हो चुका था श्ौर 
प्राचीनतम सूफियों मे ईरानी हो अ्रधिक थे । वास्तव मे इस्लाम का जो पौधा 
ईरान मे लगा वह सूफीमत के विकसित रूप मे अपना फल लाया, भारत में आने 
से पूर्व उन पर बौद्ध धर्म, भारतीय भ्रद्व॑तवाद तथा ईसाई घम्मं झ्रादि का प्रभाव 
पड़ चुका था। इस कारण नवीन जातिया श्रौर विचार वाले शोग जो समय-समय 
पर भारत आये यहां की सभ्यता, सस्क्ृति और घर्मं ढवारा प्रभाव्ति होकर इसी में 
लीन हो गये ।' इसी प्रकार कश्मीर मे भी इस्लामी तसव्वुफ तथा योगजास्त्र का 
पारस्परिक मेल हुआ । विचारो मे एकता भ्रा गई तथा सिद्धान्तों द्वारा इस्लामी 
तसब्बुफ मे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से एक परिवर्तेन उपस्थित हुआ ।* शंवमत की 
प्रधानता के कारण कदधीरी सूफी-कवियो पर इसका प्रभाव पडा और उन्होंने 
शित्र को ही परमसत्ता के रूप मे स्वीकार किया । जनता के हृदय में शवरूत 
के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा जम चुकी थी यद्यपि आँतियो तथा विधि- 
विधानों के कारण वह केवल दर्शन-मात्र बन कर रह गया था तथा तात्रित- 
धर्म की प्रधानता हो चली थी, फिर भी शिव को परमसत्ता मानकर कण्मीर के 
सूफी-कवियो को अपने सिद्धातो के प्रचार की उचित भाव-भूमि मिली क्योंकि 
कुरान का अल्लाह भी सर्वोपरि है ।/ इसी प्रकार मुसलमान जिस समय भारत 
में झाये थे शिवपूजा का अधिक प्रचार था तथा उनकी स्थापना के समय सिद्ध 
और नाथ योगियो का वोलवाला था। योगी लोग शिव के आराघक ये। 
नाथपथी और योगी एक ओर पतजलि की योग-परम्परा से प्रभावित हैं और 
दूसरी ओर कदमीरी आऔैव-तत्र से । सूफियों पर इन योगियों का प्रभाव तो 
स्पष्ट ही दीख पडता है । शिव को परमयोगिन मान कर ही नाथपथियो ने उन्हे 
झपना आ्राराध्य माना है और जायसी ने भी इसी कारण से साधक रत्लसेन के 


« हिन्दी के त्॒फी प्रेमाख्यान, पृ० १११ ॥ 
«- सफीमत और हिन्दी-साहित्य, पु० दे८ | 
जायसी के परवर्नी हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पु० २० 
मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य---सूफी शअग्रिर, प्रथम भाग, ३० ५२ | 
इच्छा एल ठाल्शांटव ग्राक्षा णी (6 968 डंध्वापा8 
* -“>-दि ग्लोरियस कुरान, सू० ६५, ४ । 
सफीमत और हिन्दी-साहित्य, पु० ८& 
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सहायक के रूप मे जिव को प्रस्तुत किया है। आखिरी कलाम' में तो वे 
मुहम्मद को शिव का अवतार ही मान लेते हैं ।' कदमीर की पर स्थितियों ने 
जहा कक्मीरी सूफी कवियों को शवतत्र को अपना लेने की प्रेरणा दी वहा 
जायसी जैसे पूबंत्र्ती कवि ने भी इस दिशा मे उनका पथ-अदशन कर दिया था। 

दोनो प्रकार के काव्यों मे परमात्मा तथा सृप्टि सम्बन्धी सभी बाते लगभग 
एक जैसी है। दोनो का परमतत्व अ्रलख एवं अरूप है जिसका नूर ससार में 
प्रतिविम्बित हो रहा है | सौदये, प्रेम एवं विरहानुभूति के विपय मे प्रात्र उनके 
विचार एकरूपता रखते है, इसका प्रमुख कारण विशेष रूप से इस्लाम की 
विचारवारा का अनुमोदन है। कश्मीर के सूफी कवि शोवमत एवं हिन्दी के 
सफी कवि अद्वेतवाद आदि से प्रभावित होकर भी इस्लाम के इजादिया मत्त 
को कुछ श्रणों मे स्वीकार करते है यद्यपि वे अधिकतर शुद्दृद्यिया मत के समर्थक 
रहे हे । यही उनके विचार-साम्य के मौलिक स्रोत कहे जा सकते है । 

दोनों प्रकार के काव्यो मे मससनवी दौली का आधार अपनाया गया है। 
हिन्दी के सूफी-काव्य, चरित-काव्यों की भाति सगं-बद्ध न होकर मसनवी शैली 
का ही अनुसरण करते है । 


(घ) सुफी-सिद्धान्तों के प्रचार को सुसंगठित एक ही प्रकार की पद्धति 

सूकी अपने सिद्धान्तो के प्रचार के लिये यात्रा तथा लोक कथाओं, का 
आश्रय लेते रहे । कठ्मीर मे सूफीमत का प्रचार 'सूफियाना कलाम' के द्वारा 
हुआ । इस में भ्रधिकतर मुक्तक-काव्य की प्रधानता रही क्योकि शब्दो पर बल 
डालने वाले 'सूफियाना कलाम' का गान समवेत स्वर में होता है। छन्द मे यह 
ताल के अनुरूप होता है किन्तु इसके वोल प्राय भाग्तीय तालो से भिन्‍न है । 
इसके ५४ मुकाम है जिनमे से कुछ के मेरवी, ललित तथा कल्पाग्ग आदि 
भारतीण नाम रखे गये है। कब्मीरी प्रवन्धकारों ने भी सूफी-सिद्धान्तों के 


१ जो जम झान जिउ लेत है, सकर तिनहू कर जिठ लेबर | 
सो अवत्तेर “मुहम्मद' देखु तहू जिउ देव । 
“जायसी अन्धावली, रामचन्द्र शुक्ल, पचम सस्करणा, पृ० ३४६ | 
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-ए हिस्ट्री आफ कण्मीर, पृ० ५२७ । 


न्ष 


डरेद कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


प्रचार के लिये कहमीरी लोक-कथाओ जैसे 'हियमाल' आदि को अपनाया | 
झ्रभारतीय कथाओ्रो मे भी उन्होंने इन सिद्धान्तो को समाविष्ट करके सूफीमत 
का प्रचार किया । उन्होने यात्रायो द्वारा भी स्वमत को जन-जन में फैलाने का 
प्रयत्न किया । वे कश्मीर से बाहर सूफी-केन्द्रो पर आकर विद्याध्ययन करते 
थे। कश्मीरी सूफी कवियों जैसे सैफ-उद्‌-दीन, पीर अद्धीज अल्लाह हककानी, 
पीर ग्रुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन , हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' एवं शम्स 
फकीर झादि ने इसी पथ का झनुसरण किया । 

इसी भाति भारत के हिन्दी सूफी-कवियों ने लोक-कथाओ का सहारा लेकर 
सूफी सिद्धान्तो का प्रचार किया । निसार ने श्रभारतीय कथा “गूसुफ जुलेखा' 
की रचना की ।वे भी यात्राओ द्वारा सूफीमत का प्रचार करते रहे । 


४--निष्कर्ष 

कश्मीर तथा भारत का सम्बन्ध प्राचीन काल से चला आ रहा है । कुछ 
समय तक कद्मीर के सुल्तान दिल्ली के सुल्तानो के श्रधीत न रहे किन्तु फिर 
भी उनके राजनीतिक सम्बन्ध मे अधिक परिवतंत न आया । सुल्तान जैन-उल- 
आाब्दीन ने खुरासान, तुर्की, मिस्र एवं दिल्‍ली उपहार भेजे । मुगल-काल मे 
झकबर के समय से जब आवागमन के साधन भर भ्रधिक सुगम हुए तो कश्मीर 
एव भारत का सास्क्ृतिक सम्बन्ध दढतम रूप घारण कर गया । कश्मीर मे सूफी- 
केन्द्रों की स्थापना हो चुकी थी और उसके समानन्तर ही भारत मे भी ऐसे केन्द्र 
का उदभव हुआ था । दोनो केन्द्रों का आदान-प्रदान होता रहा । कश्मीर मे 
फारसी सूफी प्रबन्ध-काव्यो की प्रचुरता के कारणा कश्मीरी प्रबन्धकाव्यों की 
रचना हिन्दी प्रबन्धकाव्यों के बाद हुई | फिर भी दोनो का आदान-पश्रदान होता 
रहा । कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी-सन्‍्तो ने सूफीमत के प्रचार के लिये सूसग- 
ठित एक ही प्रकार की पद्धति अपनाई। वे दरगाहो पर उस के समय मिलते 
और विचारो का पारस्परिक आ्रादान-प्रदान करते । यह उसे साल भर मे एक 
बार होता है और सत के मृत्यु-दिवस पर मनाया जाता है! इस तरह का एक 
मकबरा श्रीनगर (कद्मीर) मे छोख भ्रब्दुल कादिर जीलानी का है और चटगाव 
मे बाबा फरीद के नाम पर मकबरा बना है, जो वास्तव मे पाकपतन (पंजाब) 
मे है।' इस भांति कलापक्ष मे प्राय. वैषम्य होने पर भी उन का भाव-पक्ष साम्य 
की अधिक क्षमता रखता है। 


१. स॒फीमत साधना और साहित्य, पृ० ३३६ । 


उयसंहार 


'कब्मीरी और हिन्दी सफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन' से कई महत्वपूरों 
नथ्य दृष्टिगोचर होते है। भारत के अन्य भागों की भाति कष्मीर मे भी सफी- 
सन्‍्तों का आगमन हुआ । इस कारण इस ओघ-प्रवन्ध मे सूफीमत के विकास 
को ठिखलाते हुए कक्मीर सहित भारत मे उसके व्यापक प्रभाव को दर्दाया गया 
है। सूफीमत एक विच्व-धर्म रहा है क्योंकि इसका सार ही विश्व का सार है | 
इस दिन्य-प्रेम की आड में सूफीमत ने जो विश्व प्रेम का पाठ पढाया है. वह 
मानव-समाज के लिये ही नही, प्रत्युत प्रारिममात्र के लिये भी एक वरदान है। 

कब्मीर एवं भारत के अन्य भागों की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों के कारण ही सूफीमत का विकास इन स्थानों पर हुआ । कष्मीर 
में धंबमत के कारण इसकी भावभूमि पहले से ही तैयार थी और भारत मे भी 
अद्वेतवाद ने इसके विकास भे सहयोग दिया। वास्तव में भारतीय दर्शन एव 
वौद्धधर्म का सूफीमत पर पहले ही प्रभाव पड चुका था झत उन भावो को 
आत्मसात करके ही वह अपनी यात्रा पर चल पडा था । 

जनता ने इस नवीन मत का स्वागत किया। कब्मीर की राजनीतिक 
परिस्थिति कुछ सुल्तानो की स्वच्छुदता के कारण ऊहापोहमय रही अत तग 
आई हुई जनता को सूफीमत ने शान्ति का सदेश दिया । कदमीर के सफी-केन्द्रो 
की भाति ही भाच्त में भी ऐसे केन्द्र स्थापित हुए और उन केन्द्रों का पारस्परिक 
आदान-प्रदान चलना रहा । कश्मीर के सूफी-सम्प्रदायो मे से यहा का 'ऋपषिणा- 
सम्प्रदाय अत्यन्त विधिष्ट रहा जिस में हिन्दुओं की जीवन-पद्धति युरक्षित रही 
झौर हिल्दू-मुस्लिन ऐक्च की ऐसी मनोरम प्रतिप्ठा हुई जिसका रूप श्राज भी 
देखने को मिल नहा है । 

कतिपय कंब्मीरी मूफी-कवियो ने पजाबव की लोक-प्रचलित कथा या 
ठक्खिन की कथाओं का आधार लिया। संफ-उद्‌ू-दीन ने लुवियाना मे रहकर 
कब्मीर को लोककथा “हियमाल” की नचना की जिसका प्रणयन उसने हिन्दी 
सृजी-कव्रियो से प्रभावित होकर ही किया तथा जिसके नायक एवं नायिका दोनों 
हिन्द है। अपनी-अपनी भाषा में चिखे टोने पर भी इन प्रवन्ध काव्यों से समवेत 
स्वर में एक ही राग निकलता है और वह बह कि साधना पथ पर चलत्ते हुए 


"४० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


ही नायक प्रेम का झाघार लेकर अपने साध्य की प्राप्ति कर सकता है । वस्तुतः 
आध्यात्मिकता इस युग की मुख्य एवं मूल शाक्ति रही है, अत काव्य उनकी 
दृष्टि मे साधन था, साध्य नही । कही पर भी उन्होंने अपने काव्य को चमत्कार- 
पर्णों बन्नने का प्रयत्न नही किया है। उनके प्रबन्ध-काव्य रस कथाएं बन गई 
तथा मुक्तक-काव्य मे भाव-पक्ष के प्राबल्म के कारण ईव्वर-प्रेम हो वेशिष्ट्य 
रूप घारण कर गया । सूफियो की श्रेम-रस युक्त साधना मे रमस-बाद का प्रवेश 
हो गया है जो श्रोताओं को भी रस-मग्न करने वाला है । 

इस तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि कदमीरी एवं 
हिन्दी के प्रबन्धकाव्यो मे वेषम्य की अ्रपेक्षा साम्य अधिक है। यह सब-कुछ 
साधना-ल्रोतो के साम्य के कारण ही ऐसा दीखता है, यद्यपि परिस्थितियों एवं 
वातावरण मे पर्याप्त वैषम्य विद्यमान था। वण्य-विषय, पात्रों का चरिन्न-चित्रण, 
प्रेम का परिपाक तथा सूफी-सिद्धान्तो का निर्वाह लगभग दोनो प्रकार के काव्यो 
में एक ही तरह से हुआ है । मुक्तक-काव्य मे भी वंषम्य की अपेक्षा साम्य की 
ही मात्रा श्रधिक है। वस्तुत दोनो प्रकार के कबि एक ऐसे विश्व-धर्म की 
स्थापना के इच्छुक प्रतीत होते है जिसमे जाति एवं वर्ण के भेद-भाव को कोई 
स्थान नही । सृष्टि, जीव एवं परमात्मतत्व के सम्बन्ध मे इनके विचार समान 
है । कश्मीरी कवियों ने जिस राजनीतिक भीषणता के कद्ठु यथार्थ का ऋदत 
किया है, हिन्दी के मुक्तक साहित्य मे वह अनुपलब्ध है । 

कश्मीरी एवं हिन्दी के सूफी-काव्यो का आदान-अदान सूफी केन्द्रो के द्वारा 
अकबर के समय से ही हुआ । इसी आदान-प्रदान के कारण विश्व-प्रेम की यह 
भावना परिपुष्ट हो गई । 

इस आधार पर कश्मीरी एबं हिन्दी-सूफी सतो ने लौकिकता मे जिस 
अलौकिकता का सदेश दिया है, वह अतुलनीय है । दया, क्षमा, सहानुभूति एव 
सहकारिता आदि महान्‌ गुण विश्व-प्रेम के ही अनुगामी है। काव्य-रूप की 
दृष्टि से प्रबन्ध एवं मुक्तक दोनो प्रकार की रचनाये प्राप्य है भौर प्रबन्धकाव्यो 
की रचना मे प्रत्येक कवि का ध्यान मसनवी शैली की भ्रोर गया है। मुक्तक- 
काव्य मे अधिकतर सैद्धान्तिक पक्ष को अभिव्यक्ति देने की प्रबलता रही है । 

कश्मीर के कवियों ने फारसी छन्दो को भ्रपनाया जबकि हिन्दी के कवियों 
ने दोहा-चौपाई और कडवक श्रादि की पद्धति अपनाई | भिन्न-भिन्न प्रतीको 
को अपनाकर भी इन सूफी-कवियो ने प्रेम तथा सहृदयता से भरी समान प्रचार- 
प्रणाली श्रपनाई । उनका भाव-पक्ष प्रबल है किन्तु कला-चमत्तकृति के प्रदर्शन 
की इच्छा कम दिखाई देती है, यद्यपि रूढि-प्राप्त कला-वैशिप्ट्य का उन मे 
अभाव नही दिखाई पडता | 


१--कश्सीरी तथा हिन्दी-सफो प्रबन्धकारों का 
परिचय ; 


(क) कद्सी री प्रबन्धकारों का परिचय 
१--महस्ृद गासी 


स्थितिकाल--महमूद गामी का जन्म सनु १७६५ ई० मे तहसील अनन्त- 
नाग के घाह-प्रावाद इलाके मे आरहवारि' नाम के गाव मे हुआ था जो डूरू से 
एक मील की दूरी पर स्थित है ।' वह जीवन-मर वही रहा और मृत्यु होने पर 
वही दफनाया गया जहा आज भी उसकी कबर है । 'तारीख कबीर” के अनुसार 
कवि की मृत्यु सन्‌ १८५५ ई० में हुई।' अपने किसी भी प्रवन्ध-काव्य मे कवि 
ने आत्मपरिचय नही दिया है । 

कवि ने प्रफगान, सिक्‍ख तथा डोगरो का झासन देखा ।' उसके साहित्यिक 
मह॒कार वली अल्लाह मतो (सन्‌ १७७६ ई०--सन्‌ १८४६ ईस्वी) ने अपने सूफी 
प्रवन्ध काव्य 'हिययाल' में उसकी प्रशंसा इन शब्दों मे की है 





१. महमूद गामी के जन्म-स्थान का नाम 'आरहवारि' के स्थान पर आडदीदर' 
भी दिया गया है। इस गाव का नाम अ्रव महमूद-भ्रावाद रखा गया है । 
भूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य--कश्मीरी ज़बान और शायरी, द्वितीय भाग, 
पृ० २४६ । 

मल कब्मीरी के लिये द्रप्टव्य---महमूद गामी, भूमिका पृ०६। 
लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इण्डिया, ग्रियसंन, पप्ठ खण्ड, द्वितीय भाग (सन्त 
१६१६ ई०), पृू० २३७। 

४. भूल कब्मीनी के लिये द्रप्टव्य--महमूद गामी, भूमिका, पृ० ५। 


डंडरे कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रष्ययन 


'खसूसन कञ्रमशिरयन मज मर्द नामी, छु कम क्‍या ऐं ज़मा महमूद गामी । 
मे कोरनम तम्य स्थठाह शाहबादह दिल शाद, सु श्रोसय कअशिरयन मज 
मर्दे उस्ताद । 

(कदमीरी कविथो मे इस युग मे महमूद गामी विशेषरूप से क्या कम है। उसने 
शाह-आबाद मे मेरा दिल बडा प्रसन्‍न किया । वह कइमीरी कवियो मे शिरमोर 
रहा है ।) 

जाति एवं परिवार--वह मुल्ला वश से सम्बन्धित था ।' उसके दो पुत्र 
थे-..हैदरगामी तथा सुल्तान गामी | सुल्तान गामी की मृत्यु पिता के ही जीवन 
काल मे हुईं जबकि हैदर गामी की वश-परम्परा आगे चलती रही । 

रचनाएं--महमृद गामी की सभी रचनाए कश्मीरी भाषा मे है। उसने 
लैला-मजनू, शीरी-खुस रो, यूसुफ-जुलेखा तथा हासन-रश्ीद जैसे प्रवन्ध-काव्य 
फारसी पुस्तकों के झाधार पर लिखे । उसने कुल मिलाकर नौ मसनविया लिखी 
जिन में से यही चार अ्रधिक मुख्य हैं ! “ये मूल पुस्तकों के स्वच्छद अनुवाद 
तथा सशोधित सस्करणा है ।' अ्रप्रौढता के कारण 'लेला-मजनू' कवि का भ्रथम 
प्रयास प्रतीत होता है। इस की रचना का समय अनुल्लिखित है । 'शीरी-खुसरो' 
दूसरी रचना है जिसका रचनाकाल सन्‌ ११९६ ई० (सन्‌ १७८४ ई०) है।' 
तीसरी मसनवी '“यूसुफ-जुलेखा' जामी के प्रबन्ध-काव्य का एक सक्षिप्त सस्करण 
है जिसके विषय मे स्वय महमूद गामी ने कहा है 
'करिथ महमुद व जुलेखा मोख्तसर, दश्मद्य लदियन भ्राशकन हश्नज र्वोश-खबर' 
(महमूदगामी ने जुलेखा का सक्षिप्त सस्करण प्रस्तुत कर वियोगी प्रेमियों को 
गाथा उल्लिखित की ।) 

यूसुफ-जुलेखा का रचना-काल भ्रनुल्लिखित है। इस प्रबन्ध काव्य की एक 
हस्तलिखित प्रति उन्तीसवी शताब्दी के श्रन्त में कर्नल फ्रे ड्रिक अपने साथ 
जमंनी ले गए थे और वहा की एक प्रसिद्ध पत्निका मे उन्होने इस पर 'महस्ृद- 





१. हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० ५। 

२. मूल उर्दू के लिये द्वष्टव्य--कश्मीरी जबान और शायरी, ह्विंतीय भाग, 
पृ० २४६९ 

३. वही, पृ० २५२। 

४. “बकदमीर जबान ग्रुफतीम ख्वशतर, हजार दो सद ब बोद झे यकी कम, 
गुजरत हिजरत सरदार भ्रालम, जही शीरीं व शीरी मर्दन झो ।' ---शीरी- 
खूसरो, पृ० १६। 

५. यूसुफ-जुलेखा, पू० २० । 


कृष्मीरी तथा हिन्दी सूफी-प्रबन्चकारों का परिचय ४४३ 


गामी-यूसुफ-जुलेखा/” नामक एक लेख सनु १८६४५ ई० भे प्रकाशित किया ।! 
जामी का कलागत अनुकरण न करते हुए उसने इसे चार बह्ो-रमल मुस्मिन, 
खफीफ मुस्दस, मुतकारिव मुस्मिन, रमल मुस्दस मे लिखा ।" 'हारुन रणीद को 
उसने निज़ामी के अनुकरण पर लिखा और कवि ने उसे सन्‌ १२५८ हि० (सन 
१८४२ ई०) में समास्त किया था ।' उसके 'यूसुफ-जुलेखा तथा 'लैला मज्नू/ 
का उद्देश्य जायमी के पद्मावतत की भाति लौकिक प्रेम में श्राष्यात्मिक उद्भावना 
है भ्र्यात्‌ इइक मज़ाजी मे इक हक्कीकी की तर्जुमानी है । इन प्रबन्ध-काव्यो 
की रचना से उसकी ख्याति अत्यधिक वढ गई और उसे 'गामी” के उपनाम से 
विभूषित किया गया। प्रवन्ध-काव्यो के भ्रतिरिक्त उसने कण्मीरी वह्ो में गीतो 
की भी रचना की ।' 

महमूद गामी ने अपने प्रेमाज़्यानों में किसी ग्रुरुया पीर का उल्लेख नही 
किया है। वह जाहेवक्त के सम्बन्ध मे भी चुप है जो भ्रफगानों के अ्रत्याचार की 
अतिशयता तथा सिक्‍्खी एव डोगरो के राज्य मे पडे अश्रकाल के कारण जनता 
की मामाजिक दुरवस्था का ही प्रमुख कारण हो सकता है । 'णीरी खुसरो' के 
अन्त में इतना अवश्य सकेत दिया गया है कि उसने इस काव्य की रचना हचीव 
अल्लाह जाह की आज्ञा के अनुसार की ।६ 

कण्मीरी-साहित्य में उसे सूफी प्रवन्धकाव्य का प्रवतंक माना जाता है। 
उसे 'कब्मीर का निज्ञामी! उपाधि से विभूषित क्या गया है | कारण, उसका 
स्वत यह स्वीकार करना कि कण्मीरी-साहित्य मे उसका वही स्थान है जो 
फारसी-साहित्य में निज्ञामी का था ।" 





नि 
> 


यूमुफ जुलेखा, प्रकाशक, के० एफ० बुकहाडं, 20080, »,/50॥7 
मूल कब्मीरी के लिये द्वप्टव्य, महमूद गामी, भूमिका, पू० २० । 

हब्त व पजाह साल वाह शथ सन ओस, वड्नोन मे यल्रि किस्साह ज़ि 
हिजरत गोमुत ओसा“-हासन रक्ी, पु० १६ | 

कव्मीरी भाषा भर साहित्य, पृ० १८॥ 

द्रप्टब्य--महमूद गामी, सपादक, गुलाम नत्री ख्याल, पृ० ८३-१४० । 
'बहुकमे भाह हृत्दीव अल्लाह मुल्के नाम, जि गुफतन वज़ नविगतन याफनत 
तमाम 7 

फार 5 ८०शा०्त प6 साख्ताओ 0 ८कडागाी, & पार शाएशा फ्रात, 


ए०7995 92९८घ५० ० परा5 इश। च5९ा६८० टांग! गण ॥077र8 (6 


5्वाा6 90आाता जा 74४ग्राय उटश। 
॥ शिहाडाथा- मशवाए्रा8 35 5 गलत 99 पारा 


ल्‍्प् 


श्छ 


की <्ट कद 


शक 


“करगीर, द्वितीय भाग, पृ० ४०५॥ 


डंडे ४ कश्मीरी और हिन्दों सूफो काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


२--वली अल्लाह मतो 

स्थितिकाल--वली अल्लाह मतो का जन्म कब हुआ, यह अभी तक श्रज्ञात 
है। इतना अवदय निश्चित है कि वह प्रवन्धकार महमूद गामी का समकालीन 
था और उस की मृत्यु सन्‌ १८५६ ई० मे हुई ।! तहसील बडगाम के वुहन गाव 
में वह उन्पन्न हुआ था। 

उसके विषय मे यह निर्भान्त कहा जा सकता है कि वह महमूद ग़ा्मी 
(सन्‌ १७६५ ई०---सन्‌ १८५५ ई०) का साहित्यिक सहकार था । उसके सहवास 
में उसने काफी दिन व्यतीत किए थे । कइ्मीर की लोक-कथा 'हियमाल' को 
मुफ्ती सदर-उद-दीन वफाई (मृ० सनु १८०७ ई०)' पहले ही फारसी रूप दे 
चुके थे | इस फारसी मसनवी की ओर स्वय वली अल्लाह मतो ने अपने सूफी 
काव्य 'हियमाल' मे यो सकेत किया है। 

सदरदीनन फारसी प्मठय, छि कअत्याह आशक हक रब सद्य टञ्मठय ।* 
(उसे सदर-उद्‌-दीन ने फारसी में लिखा था। परमात्मा के प्यारे कितने ही प्रेमी 
होते है ।) 

सदर-उद्‌-दीन का सम्बन्ध नक्‍्शकन्द सम्प्रदाय से था ।* वली अल्लाह मतो 
से इसी फारसी 'हियमाल' को अपना मुख्य विषय मानकर कश्मीरी मे उसे सूफी- 
काव्य का रूप प्रदान किया । यदि मतो ने लगभग ५० वर्ष की भ्रायु भोगी तो 
उसका स्थितिकाल सन्‌ १७७६ ई० से सन्‌ १८५६ ई० तक ठहरता है । 

जाति तथा परिवार--कवि के वंश का परम्परागत सम्बन्ध श्राखुन पीरजादा 
वह्य से था ।* अपने प्रवन्ध-काव्य 'हियमाल' मे उसने आत्मपरिचय अत्यन्त 
शालीनता से दिया है।' “जलीलशाह, जमीलशाह तथा गफुर क्षाह उसके 
अन्य तीन भाई थे। उसकी अपनी कोई सनन्‍्तान न थी | उसने मक्‍का-मदीना 


१. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य, शीराज़ा, जुलाई, १९६२, पृ० ६८ । 
२. में वाराह शब तमिस निश लग्यमञ्नती छिम, ब्याज़ा अजकरम मजमस 
दिचुअमतम्य---हियमाल, पू० ५ । 
« मूल उर्द्‌ के लिये द्रष्टव्य--शीराज़ा, जुलाई, १९६२, पृ० ६८ । 
४. वही, पृ० ५। ४. वही, पृ० ५ । 
« मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---कद्मीरी जबान और शायरी, हूसरा भाग, 
पृ० २७० । 
७ न इलमा न में अकलाह, न कमालाह, दितुम दावाह वोनिम में हियमाला, 
वही, पृ० ५ । 
८. मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य, कइ्मीरी जबान और शायरी, दूसरा भाग, 
पृ० रछ७०। 


न्ण् 


नदी 


कण्मीरी तया हिन्दी सूफी प्रवत्थकारों का परिचय है ०8.4 


की भी यात्रा की थी ।' 

रचनाएं--जिस समय वली अल्लाह मतो ने अपना साहित्यिक जीवन आरम्भ 
किया, उस समय तक महमूद गामी “लैला-मजनू', 'शीरी-खुमरो' तथा 'बूसुफ 
जुनेखा” आदि प्रवन्धकाव्यो की रचना कर चका था। कवि को फारसी-कवियो 
द्वारा ग्रहीत कथानको की अपेक्षा कर्मीर की लोक प्रचलित कथा को अपनाना ही 
प्रधिक रुचिकर प्रतीत हुआ्आ । उसमे अरव की 'लेला-मजनू' तथा ईरान की खुसरो- 
चीरी' आदि जैसी कहानियों को नही अपनाया जो सेकडो मील यात्रा करके 
यहा पहुची थी तथा जिन्होने अपना स्थान बना लिया था ।' उसने फिरदौसी या 
निजामी का अनुकरण करना भी उचित नही समझा । वह फारसी मसनवियों 
के कथानकों की अपेक्षा किसी लोक-प्रचलित कथानक को ही अपने काव्य का 
विपय बनाने का इच्छुक था । अत उसने कश्मीर में प्रचलित लोक-कथा 
पहैयमाल को ही अपनाया । इस भाव को कवि ने अपने प्रवन्ध-काव्य 'हियमाल' 
में भी प्रकट क्रिया है । 

कश्मीर मे “हियमाल” की लोक-कथा का प्रचार एवं महत्व बहुत था । इस 
लोक-कथा को सूफी-प्रवन्धकाव्य का रूप प्रदान करते हुए कवि ने अपने दो मित्रो 
अ्ज्ञीज खा तथा जहीक खा से भी सहायता ली । उन्होने गीतो की रचना की 
जिन्हें इस-प्रबन्धकाव्य मे यथाप्रसग उचित स्थान दिया गया ।* 

गुरु--प्रभु से एकमेव होने के लिए कवि ने ग्रुरु की महत्ता को प्रमुख स्थान 
दिया है । उसके पथ-प्रदर्शन के बिना साधक को शेतान पथ-अ्रष्ट करता है।' 
सुल्तान शेख हम्जा को अपना पीर मानते हुए उसने कहा है - 

'मुहावी नूर चग्नवित सार रम्जह, सु रहवर छुइ चंह सुल्तान शेख हम्जह' 

(जो तुम्हें इस असार ससार मे ईठ्वर के सौदर्य का दर्शन करा सकता है, वह 





१ भ्रल 5र्द के लिये द्वप्टव्य--कणब्मीरी ज़वान और जायरी, दूसरा भाग, 
पृ० २७६। 


२ मूत्र उर्द के लिये द्रप्टव्य---शीराजा, जुलाई, १६६२, लेख-कण्मीरी लोक 
अदव, अन्तर मही-उद्‌-दीन, पृ० २७ । 


छना बाकी कथाह काह झाणकानश्रह, बकण्मीर ज़वान कर जन व्यानह 
हियमाल, पृ० ४ । 


द्रस्टव्य --दलीलह भूमिका, पृ०- २१ । 


५ मल दर्द के लिए हष्टव्य--कब्मीरी जवान और गायरी, हितीय भाग, 
पृ० 7७१। 


'हू ब्पीरन गुमराह करान श्ेतान'--हियमाल, पृ० ६ । 
वही, प० ६ ॥ 


द्॑ बच 


४४६ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
सुल्तान शेख हम्ज़ा ही सच्चा भग्रुरु है ।) 


३--मौलवी सदीक श्रल्लाह 

स्थितिकाल--मौलवी सदीक अल्लाह की मसनवी “बहराम व गुल भ्रन्दाम' 
का रचनाकाल ग्रन्थ के अन्त मे सन्‌ १२७० हि० (सन्‌ १८५३ ई०) दिया गया 
है ।' सिक्खो का शासन कश्मीर पर सन्‌ १८१९ ई० से सन्‌ १८४६ ई० तक 
रहा भ्रौर तदनन्तर डोगरो का शासन आरम्भ हुआ | इससे स्पष्ट है कि कवि ने 
सिक्ख-शासन के समय ही जन्म लिया होगा और जब उसने इस मसनवी की 
रचना की होगी, वह प्रौढावस्था को प्राप्त हुआ होगा । उसने डोगरा-शासन के 
भी कुछ वर्ष देखे होगे । 

गुरु या पीर---मौलवी सदीक अल्लाह के भरुरु या पीर कौन थे, यह निश्चित 
रूप से कहा नहीं जा सकता । इसके विषय में उसने अपने प्रबन्ध-काव्य मे कोई 
सकेत नही दिया है । 

माता-पिता---मौलवी सदीक अल्लाह के माता-पिता तथा मित्रादि का कोई 
उल्लेख नही मिलता । इस ग्रन्थ द्वारा उसके सामाजिक जीवन पर भी कोई 
प्रकाश नही पडता । 


४--सेफ़-उद्‌-दीन मंतको 

सेफ-उद-दीन तारबली ने अपने प्रबन्धकाव्यो (वामीक-अजरा' तथा 
'हियमाल' मे अपना किचित्‌-मात्र परिचय दिया है । 

निवास स्थान--कवि का मूल निवासस्थान तारबल (कश्मीर) था किन्तु 
अन्न-जल के कारण ही उसे लुधियाना (पजाब) जाना पडा ।' 

स्थितिकाल--कवि का जन्म श्रभी अज्ञात है । उसकी मृत्यु सचु १८७४ ई० 
में हुई थी।' जीवन का अधिकतर समय उसने लुधियाना (पजाब) मे ही व्यतीत 


किया । 
जाति अथवा साता-पिता--कवि ने भ्रपने पिता का नाम नसर अल्लाह 


१. 'कि ऐ अब्यात रा तारीख ऐ अस्त, ह 
हज़ार दो सद व हफताद ऐ भ्रस्त । गुल अ्रन्दाम, पृू० १६ । 
२. "जि अव्वले तारबल असलुक मे खानअह, परन चली रिजकि फल दर 
लुधियाना, पृ० ८५५ । 
३. मृल उर्दू के लिए द्रष्टव्य, कश्मीरी जबान और शायरी, द्वितीय भाग, 
पृ० ३०७ | 


कण्मीरी तथा हिन्दी सूफी-प्रवन्धकारों का परिचय ड४७ 


मगफूर तथा दादा का नाम मीर फजल प्न्‍रल्लाह मबरूर बताया है।' वह मीर 
जाति में सम्बन्ध रखता था किन्तु उसने अपने श्रापको एक फकीर की संज्ञा दी 
है । वह भत्यन्त विनम्र था। 'वामीक-अ्ज़रा' के प्रारम्भ मे उसने अपने उन 
पापों के लिए क्षमा-याचना की है जिनके द्वारा वह अपना जीवन कुछ मलिन-सा 
मानता है। अपने इन तथाकथित कुकत्तेव्यों पर उसने श्रत्यन्त लज्जा प्रकट की 
है ।' 

पीर अ्रथवा ग्रुरु---चामीक अज़रा” के अत्त मे कवि ने अपने पीर का नाम 
शेख अहमद कश्मीरी बताया है । 


रचकाए--कवि के दो प्रवन्वकाव्य उपलब्ध हैं--प्रथम 'वामीक अज़रा' तथा 
द्वितीय 'हियमाल' । वामीक अ्रजरा' का रचनाकाल कवि ने काव्य के श्रन्त मे 
सन्‌ १२७१ हि० (सन्‌ १८५४ ई०) दिया है ।" 'हियमाल” का रचनाकाल सन 
१२८० हि० (सन्‌ १८६३ ई०) है ।' दोनो रचनाओो मे कवि ने शाहेवक्‍त की 
प्रणमा नही की है ।वामीक अ्ज़रा” की रचना कदमीर में हुई तथा “हियमाल' 
की रचना लुधियाना (पजाब) मे की गई ।* अपनी रचनाओं में उसने “संफ' 
उपनाम का ही उपयोग किया है 





१ बपूरे मीर नसर अल्लाह मगफूर, सु नूर मीर फजल अल्लाह मवरूर-- 

बामीक अ्रजरा, पृ० ३६ । 

'फकीराह छुस तिलक तारहवलुक मीर', वही, पृ० ३६ | 

'करान छुस तोवबह सारिनअय वाहयातन, इल्लाही करतभ्रह आसान मुण्कि- 

लानन, वो बन्दश्नह च्योन अ्मन्दमअह ग्रुनाहगार, दिलुक सफहा सियाह 

कप्नोरमुत तवाह-कार ।--वही, पृ० १। 

“मुरीद शेग्व अहमद पीर कदमीर' ---वही, पु० ३६ | 

५ 'सन्‌ हिजरी सतत ग्रक प्यडय त वाहणत, रजब हाथ जून पछ दिवश्वह 
लगि दोगन सत--वही, पृ० ३५। 

६. “मुहरंरम गव सफर नोबर दिकालस रम गम बोद अफ प्यव वहरह सालस, 
पनुन दर साले फारिग मालि इत्माम, फरागे वाले यारान फाले अजाम--- 
वही, पू० ८४ । 
और भी--दर शहर लुधियाना की तमनीफ करदह सन्‌ १२८० हिं०-- 
वहीं, आरभिक प्‌ ० 

७. मूल उर्द के लिए द्र॒प्टव्य--कथ्मीरी जवान श्रौर शायरी, द्वितीय भाग, 
पु० इ्डम्ड | 
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'कि' सेफ “पहले तब्वकुल शुद्ध मुबारक' ।' 
(उस एक प्रभु पर किया गया विश्वास ही वन्दनीय एवं पवित्र है।) 


५--सक़बूल शाह क्रालवारी 

लिवासस्थान---मकबूल जाह क्रालवारी का जन्म कस्बा नागाम के उत्तर- 
पश्चिम में दूध गया नहर के तट पर बसे क्रालवारी गाव मे हुआ था ।' यह गाव 
श्रीनगर से लगभग पद्रह मील दूर तहसील बडगाम में स्थित है । इस गाव के 
विस्तृत मेदान तथा छोटी-छोटी पव॑त-प्ुखलाये प्राकृतिक-सौंदये की अनुपम छटा 
से परिपूर्ण दीखती हैं ।' 

जाति तथा परिवार--वे पीरजादा थे । उनकी वज्ञावली से ज्ञात होता है 
कि वे ख्वाजा अ्रव्दुल कद्दूस के पुत्र थे । उनके परिवार का निर्वाह पीर-मुरीदी / 
पर चलता था किन्तु वे इस व्यवसाय से सन्तुष्ट नही थे । उनका सपुर्णं जीवन 
कष्ट मे ही बीता ।' उनके पुत्र का नाम पीर अलीशाह था । जब यह केवल छ 
मास का था तभी मकबूल शाह की मृत्यु हुई थी | उनकी एक पुत्री भी थी जो 
श्रीनगर के मुहल्ला कैलाशपुर के किसी पीरजादा वश् मे ब्याही गई थी । 
मकबूल शाह को सूफी-सिद्धान्तो की दीक्षा अपने पिता से मिली थी जो स्वय 
बहुश्रुव तथा सूफी-सत था । 

स्थितिकाल---उनके जन्म तथा मृत्यु के विषय मे निश्नान्त रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । इस विषय मे विद्वान मतेक्य नही है । प्रो० हामदी ने 
उनका जन्म सन्‌ १८२० ई० तथा निधन सन्‌ १८५५ ई० माना है।* इस 


१ वार्मीक शअ्रज्रा, पू॑० २६। 

२. मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य--कश्मीरी जबान भ्ौर शायरी, तीसरा भाग, 
अब्दुल अहृद आजाद, जम्पु एण्ड कश्मीर श्रकादमी झाफ झाट स, कल्चर, 
एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर, सन्‌ १६६३ ई०, पृ० ६६ | 

३. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य--ग्रुलरेज़, सम्पादक-मुहम्मद यूसुफ टेग, 
पृ०५। 

४. भूल उर्दू के लिए द्र॒ष्टव्य--कश्मीरी ज़बान और शायरी, तीसरा भाग, 

पृ० एप४ । 

वही, पृ० ६६ । 

वही, पूृ० ७० । 

वही, पृ० ७६ | ८. वही, पृ० ६६ | 

« वही, पृ० ७६ । 
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ग्राधार पर वे केवल ३५ वर्ष जीवित रहे । किसी विद्वान ने उनका जन्म सन्‌ 
१ध२० ई० तथा निघन सन्‌ १८७१ ई० स्वीकार किया है जिसके अनुसार 
उन्होंने ५१ वर्ष आयु भोगी ।* श्री भ्रब्डुल अहंद आजाद का विचार है कि उनकी 
मृत्यु सवत्‌ १६३२ वि० (सन्‌ १८७५ $०) मे हुई भौर इस प्रकार उन्होने ५५ 
वर्ष की झायू भोगी ।' अ्रवतार कृष्ण रहवर ने कवि का जन्म अन्य विद्वानों के 
समान ही सन्‌ १८२० ई० माना है।यह वह समय था जब कृधमीर पर 
मिक्स्ती का राज्य था। का ने अफगान-झासन का अत्याचार भी देख लिया 
था 7 इन तर्कों के प्राघार पर यही कहना युक्ति सगत प्रतीत होता है कि उनका 
जन्म सन्‌ १८२० ई० में हुआ था और मृत्यु सन्‌ १८७५ ई० मे हुई। उन्होने 
'गुलरेज़ काव्य की रचना सन्‌ १८६६ मे की, जिससे उनकी प्रौढावस्था का 
ही प्रमाण मिलता हैं । इस भाति वे अवश्य १५ वर्ष जीवित रहे होगे । 

रचनाएं--मकबूलगाह की सभी रचनाश्रो मे से उनकी 'गुलरेज़' सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है। कवि ने इस काव्य की समाप्ति पर इसका रचना-काल सन 
१२८६ हि० (सन्‌ १८६६ ई०) दिया है| यह काव्य छोटो से लेकर बडो 
नक पुरुपो अविवाहिता कुमारियों, ग्रहस्थियों, युवकों, ऋषियो तथा प्रौढो झ्रादि 
सत्र की मौखिक रूप से स्मरण है ।* महमूद गामी की यूसुफ जुलेखा, लैला-मजनू 
नथा णीरी-बुसरो की भाति इसका झाधार भी फारसी का एक ग्रन्थ रहा है। 
फारसी में उस प्रकार के काव्य का भ्रणयन सर्वप्रथम ज़िया-उदु-दीन नख्शवीन ने 
किया था । नम्शवीन एक स्थान है जो समरकन्‍्द के निकट ही स्थित है ।* कवि 
ने कथारम्भ में पूर्ववती फारसी कवि जिया-उद्‌-दीन नख्शवीन का उल्लेख इन 
शब्दों में किया है : 

दलीला बोज़ दर्द व सोज झ्ामेज, छु थावमुत र्मवियन यथ नाव गरुलरेज़ 
यमियुक रायदी जियाई नख्णवी छु, वकोल रास्त फरमावान सही छ।* 





2 भूल उदू के लिए द्रप्टव्प्र--भीराज़ा, जुलाई १६६२ पृ० ६६॥ 
२. मूल उद्द के लिए द्रप्टव्य---क्मीर जवान श्रौर भायरी, तौमरा भाग, 
पू७ ८६७ ॥ 


३8 


« मूल क्य्मीरी के लिए द्ाटव्य--ग्रुलरेज, मासिक पत्रिका, श्रक ३, वर्ष 


जनवरी सन्‌ १६६ १, प्रकाशक, १, कुमार होटल, कोर्ट रोड, श्रीनगर 
कण्मीर, पृ० पु डर । के हे हे न १ 


३] 


सन बाह दाथ धेह पेठय घीतन बरावर, बहा रस मझ इ नोस्दवश्नह वोत ता 
गसिर >युलरेऊ, सम्पादक, पृहम्मद यूसुफ टेंग, २४० । 5 


मद दश्मीरी वेः लिए द्र्टब्य---वहीं, पृ७ १५ । 
६. वहीं पृ० २६॥ : 


नि 
ढ़ 


पड चही, पृ० फ्र्डव 


४५० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


(आप, गुलरेज़ की कथा का श्रवण करे जो अत्यन्त करुणाजनक है। इसकी 
रचना जिया-उद्‌-दीन नख्शबीन ने की है। उसी के अनुसार यहा उसका सीघे- 
सादे ढंग मे कथन किया जाता है ।) 

ज़िया उद्‌-दीन नर्दबी फारसी का सूफी-कवि था ।' गुलरेज्-बहरीन की एक 
लोक-कथा रहो है शौर ज़िया-उद्‌-दीन ने सर्वप्रथम उसी को फारसी मे उल्लि- 
,खित किया । मकबूल शाह की मसनवी “गुलरेज़” मे उसी के झाधार पर संक्षिप्त 
घटनाओं का सविस्तृत वर्णन तथा सबिस्तृत घटनाओ का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
किया गया है ।'.| 

मकबूल शाह के 'गुलरेज' की दो विभिन्‍न प्रतिया उपलब्ध हुईं है। पहली 
प्रति मुहम्मद यूसुफ टेग, जम्मू एण्ड कदमीर अकादमी आफ भ्राट्‌ स, कल्चर एण्ड 
लेंग्वेजिज (सन्‌ १६६५ ई०) हारा प्रकाशित और दूसरी प्रति गुलाम मुहम्मद 
नूर मुहम्मद, महाराज रशावीरगंज, श्रीनगर द्वारा प्रकाशित प्राप्य है। दोनो के 
पाठ में काफी भ्रन्तर है किन्तु काव्य के अन्त मे रचना-समय सन्‌ १२८६ हिं० 
(सन्‌ १८६६ ६०) एक-जंसा ही दिया गया है । 

कवि की अन्य रचनाएं इस प्रकार है :--- 

१--प्रीस्म तामा, २--बहार नामा, ३--पीरनामा, ४--मसुर नामा, 
५-- कुल्यात मकबूल, ६--भ्राब नामा, ७--बेबूकतामा तथा ८--नतार नामा ।' 

मकबूल शाह क्रालवारी सूफी साधक था। वह कादिरी तथा कुन्नवी सम्प्रदायो, 
के व्यावहारिक सिद्धान्तो से परिचित था। मौलाना रूम के दीवान का अध्ययन 
वह अधिकतर यात्रा के समय करता था ।'* अपने पिता से ही कवि ने आध्यात्मिक 
दिक्षा अहरा की थी। अरबी तथा फारसी मे निपुणा होने के अ्रतिरिक्त वह सुलेख 
की कला में भी सिद्धहस्त था ।" अपनी रचनाओ मे वह मकबूल उपनाम का 
प्रयोग करता था।* 
६- वहाब खार 

निवास स्थान---वहाव खार का निवासस्थान, लिव शार, तहसील पुलवामा, 





« भूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य---बही, पृ० २१ । 

« मूल कश्मीरी के लिए द्र॒ष्टव्य--गरुलरेज (मासिक पत्रिका), पृ० ७, ८। 
द्रष्टब्य, गुलरेज़, मुहम्मद यूसुफ टेंग द्वारा सपादित, पु० १३-१४ | 

मूल उर्दू के लिये द्वष्टव्य---कश्मीरी जबान झौर शायरी, तीसरा भाग, 
पृ० रे । 

« वही, पृ० ७५ | 

« द्रष्टव्य--शुलरेज़, सपादक मुहम्मद यूसुफ टेंग, ६० २४१। 
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थी उ>थ 


कश्मीरी तथा हिन्दी सूफी-प्रवन्वकारों का परिचय ४५१ 


कश्मीर था । 

स्थितिकाल--कवि का जन्म सनु १८४२ ई० में हुआ था| मत्तर बर्ष की 
श्रायु भोगने के पद्चात्‌ उसका परलोक सन्‌ १६१२ ई० में हुआ ।' वह अ्रत्यन्त 
लब्घप्रतिष्ठित कवि था । कहते है कि कश्मीर के महाराजा प्रमरसिह ने उन्हें 
तीन सौ रुपये तथा एक घोडा सवारी के लिये भेजा किन्तु उन्होंने सब कुछ 
सम्मानपुर्वेक्त लौटा दिया ।! 

च्यवत्ताय तथा परिवार--कवि के परिवार का परम्परागत व्यवसाय लुहार 
बनना था । उसके पिता का नाम हम्नती (हातफी) लुहार था जो स्वय भी कवि 
था ।'* वहाव खार के तीन पुत्र थे---इस्माइल, कमाल तथा लालह लुहार ।' 

वहाव खार का बडा भाई कादिर भी कवि था किन्तु वह शीघह्न ही काल- 
कवलित हो गया ।' 

गुरु--वहाव खार प्रसिद्ध कलन्दर अहमद साहव मचाम का शिष्य था ।* 
वह अनपढ़ होकर भी पर्याप्त रूप मे अनुभवी था । । 

काव्य--वहांव खार का मुक्तक-काव्य 'सूफी शअ्रथिर, द्वित्तीय भाग” में 
मग्नहीत है ।६ कब्रि की मुक्तक कविताओं का एक सग्रह “बयाज़ें बहाव खार,' के 
नाम से भी उपलब्ध है। कवि की गज़लो मे से 'माछ तुलअर' (मधु मक्खी) 
ग्रत्यत प्रसिद्ध है । कवि का लघु प्रवन्ध-काव्य तोतह (तोता) एक विजेप रचना 
है। इसका कथानक जाथसी के 'पद्मावत' के नागमती-सुआ्रा-खण्ड तथा रत्नसेन 
सुझा-सवाद-खण्ड से कुछ समानता रखता है । कवि ने अ्रपने गीतो तथा गज़लो 
में अधिक्रतर 'वहाव' उपनाम का ही उपयोग किया है । कई गज़लों तथा गीतों 





# चर 


१ मूल उर्दू के लिये द्र॒प्टव्य---कश्मीरी ज़बान और जायरी, दूसरा भाग, 
पृ० ड्रेह्ष् ॥ 


मूल कब्मीरी के लिये द्र॒प्टब्य--सूफी अभ्रयिर, दूसरा भाग, भूमिका, 


2४ 


पृ० घ्रे। 
३. मूल उर्दू के निये द्रप्टव्य---कब्मीरी ज़वान और शायरी, दूसरा भाग, 
प्‌ृ० १६६ 
४. मूल कश्मीरी के लिये द्रप्टव्य-- सूफी शब्नथिर, दूसरा भाग, पृ० ८३ | 
घर मूल उ्ँ के लिये द्रप्टव्य---कब्मीरी जवान भौर शायरी, दूसरा भाग, पृ० 
३६६। है 
६ चही, पृ० ३६६ ॥ <. बही, प० ३६६ | 
5. चंदा, [७ ४०० | है 
श् 
६. द्रष्टव्य--सूफ्ी शग्नथिर, दूसरा भाग, पू० १४६-१८० । 
०. द्र॒प्ट्य--वहीं, पृ० १६७ । 


ड्श्ड कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


हम्द अल्लाह मे पीर बा सफा छुम, 
तसुन्द इसमे मुबारक मुस्तफा छुम, 
रफीकी रवान्दानुक शहज़ादह ।* 
(ईश्वर की कृपा से मेरा गुरु बा सफा है जिनका पूरा नाम मुबारक मुस्तफा 
है और जो रफीकी वद्य का राजकुमार है ।) 
रचनाए--कवि की तीन रचनाएं उपलब्ध है--लैला मजनू, ज़ेबा-नियार 
तथा सोहनी-मेयवाल इन रचनाओं मे उन्होंने अपना उपनाम 'मिसकीन” रखा 
है।' प्रत्येक कृति के अन्त मे उसका रचना-समय दिया गया है ।' किसी भी 
रचना में कवि ने शाहेवक्त की प्रशसा नहीं की है, केवल किचितृ-मात्र झात्म- 
परिचय अवश्य दिया है। अन्य सूफी-कवियो की भाति उन्होने सांसारिक बधनों 
से मुक्ति पाने के लिये इश्क-हकीकी को ही प्रधानता दी है । 
भाषा--कवि की भाषा मे हिन्दी, उर्दू तथा पजाबी के शब्द मिलते है । 
इसका प्रमुख कारण उनका कद्मीर से बाहर आकर श्रपने मुरीदो से मिलने के 
अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता । 


८--पीर अ्ज्ञौज श्रल्लाह हक्‍्कानी 

जीवन परिचय--हक्कानी का जन्म सन्‌ १२७१ हि० (सन्‌ १८५४ ई०) 
में कर्मीर के' एक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित परिवार मे सोञ्रय बुग, तहसील बडगाम 
मे हुआ ।" उनके पित्ता हाफिज शाह मही-उद्‌-दीन फारसी तथा अरबी के भ्रच्छे 
ज्ञाता थे ।* कवि के परिवार की वंशावली इस प्रकार दी गई है “ 


१. जेबा निगार, पृ० ३ । 
२. द्रष्टव्य--लैला-मजन, पृ० ८३ | 
द्रष्टव्य---जेबा-निगार, पृ० ३, 5६ | 
द्रष्टव्य---सोहनी मेयवाल, प्‌ृ० ४८॥। 
है ब्रष्टब्य--लला-मजनू, पृ० ८३ 
द्रष्टव्य--जेबा-नियार, पू० ८६ द्रष्टव्य--सोहनी-मेयवाल, पृ० ४७ । 
४ गुलाम मही-उद-दीन छुम जअहिरुक नाव 
ब मिसकीनी तखअलुस तत बदल आव---जेबा निगार, पृ० ८५६ । 


५ मूल उर्द के लिये द्रप्टव्य---कद्मीरी जबान और शायरी, द्वितीय भाग, 
प० ४३४ । 

६. हक्‍कानी, लेखक, मौलाना'फितरत कश्मीरी, प्रकाशक, कल्चरल श्रका- 
दमी, जम्मू-कश्मीर, प्रथम संस्करण (१६५६), पृ० ७-८ | 

७. द्र॒ष्टव्य--वही, पृ० ७॥, 


कन्मीरी तथा हिन्दी सूफो प्रबन्धकारो का परिचय ४५५ 


शाह कासिस हवकानी 


शाह कि 

शाह अफेनह सिद्दीक 

शाह कह शाहद 
शाह ह मोमनद 
शाह ह फजल 
आह के 


हाफिज शाह मही-उद्‌-दीन 
। 


अज्ीज्ञ अल्लाह हक्‍्कानी 
जब वे पच्चीस वर्ष के थे तभी बट्टवारा, श्रीनगर मे आकर रहने लगे 


थे | यहा वे केवल दो वर्ष रहे और आयु के शेष वर्ष उन्होने यात्रा तथा पीर- 
मुरीदी मे व्यतीत किये। उन्होने लद्दाख, यारकन्द तथा भारत के विभिन्‍न स्थानों 
की यात्रा की । वे लाहौर मे दातागज बख्श के मज़ार पर साढे चार वर्ष रहे ।' 
थे सगीत प्रेमी थे क्योकि उनके वेश मे तसव्वुफ परम्परा से चला झा रहा था । 
उन्होने कई पीरो का समागम भी प्राप्त किया था ।'* उन्होने कुल ७५ वर्षे की 
आयु भोगी तथा सन्‌ १३४६ हि० (सन्‌ १६२७ ई०) मे ये परमधाम को सिघार 
गए ।' जिनाज़ा खानकाह मौला श्रीनगर के प्रागण मे पढा गया जिस मे सहस्तो 


१ 


र्‌ 
डर 


मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---कद्मीरी जवान और शायरी, द्वितीय भाग, 


मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---हकक्‍्कानी, लेखक मौलाना फितरत, पृ० १० । 
बराय साले बंसल ओजहन्दम इस्प॑ राइ दिल 


१३४६ ध 
अनीसन जान गमगीनान सरदक्षम दादह ईमाई---सुमताज़ बेनज़ीर, पु० 


४५६ कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


लोग सम्मिलित थे ।' उनका मजार मुहल्ला नरपीरस्तान श्रीनगर मे आज भी 
विद्यमान है जहां हिन्दू-मुसलमान दोनो क्षमा-याचना के लिये जाते हैं ।' असद 
अल्लाह कलाशपुरी ने कवि की रचना 'मुमताज बेनज्ीर' मे एक क्षेपक मसिया 
(शोकगीत ) मे अपना शोक भी प्रकट किया है ।' 

सम्प्रदाय--अपने प्रबन्ध-काव्य 'मुमताज बेनजीर' मे कवि ने अपने सप्रदाय 
सम्बन्धी विचारों को इस प्रकार प्रकट किया है :'* 

कादिरी छुस गुलाम हल्कह बगोश, राह कुब्नरी मे रहबरी लो लो 
सुहरवर्दी व हसीनुक इरशाद, छुम बराहे कलन्दरी लो लो । 

(मु पर कादिरो सप्रदाय का प्रभाव पडा हुआ है और मैं उसका दास हू । कुब्नवी 
सम्प्रदाय के मार्ग पर चलने का मुझे पद-प्रदशंन मिल रहा है। सुहरवर्दी के 
सिद्धान्तो की आज्ञा मुझ साधक के लिये शिरोधायं है।) 

जिस समय वे लाहौर में थे, उसी समय वज़ीराबाद मे काज़ी भ्रहमद अल्लाह 
साहव की सगति मे रहने के कारण वे कादिरी सिद्धान्तो से प्रभावित हुए । 
इसी प्रकार चौमक मीरपुर मे उन्होंने हजात सागे शाह साहब से चिहती सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त किया । शिमला मे हजरत संयद मुहम्मद सुहरवर्दी 
से उन्होने सूफो-सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त किया । कुब्नत्री सम्प्रदाय के सिद्धान्तो 
का ज्ञान कवि को शेख लस्सा साहब पट्टी से पहले ही प्राप्त हुआ था ।* इसी 
भाति जब कवि को लगभग तीन वर्ष लद॒दाख मे रहने का अवसर मिला, तो 
उन्हे बौद्ध-सन्तो एवं महात्माओ का ससर्ग प्राप्त करके बौद्ध-मत के उद्देश्यों तथा 
सिद्धातो के ज्ञान चीज़ है जो काबा मे मौजूद है शौर मन्दिर मे नही ।" 

कवि के पूर्वज शाह कासिम हक्‍्कानी पीर शम्स-उद्‌-दीन शाली (ग्रुरु मीर 
सैयद अली हमदानी) की पाचवी पीढी मे थे! वे निर्मीक होने के कारण ही 


१. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--कश्मीरी ज़बान झौर शायरी, द्वितीय भाग, 
पृ० ४३७। 

२ मूल उद के लिये द्रप्टव्य-- हक्‍्कानी, लेखक, मौलाना फ्तिर्त, पृ० १३ । 

३. बगुफ्ता सर बर आवरदह दलभ बारद गरवसलश 
बिहिशए्त जाइ अजीज झामद बपाय शाह हकक्‍्कानी--समुमताज़ बेनजीर, 
प्‌० १३४॥।॥ 

४. मुमताज बेनज़ीर, पीर श्रजीज अल्लाह हक्‍कानी, पृ० २९ । 

५. मूल उर्दू के दिये द्रष्टन्म---हकक्‍्कानी, लेखक, मौलाना फितरत कद्मीरी 
पृ० ६। 

६: हेच जाये नेसत काजा जलवह जानानह नेस्त, छेस्त अन्दर हैरानीम कि दर 
बुतखानह तेस्त--वही, पूृ० ८ । 


कद्मीरी तथा हिन्दी सूफी प्रबन्धकारों का परिचय ४५७ 


'हुककानी” नाम से प्रसिद्ध हुए । उन्हे शेख याकूब सर्फों का ससगे भी प्राप्त 
था ।' इसी कारण कुन्नवी सम्प्रदाय से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ही 
कवि पीर अजीज हकक्‍कानी न श्रपने दोनो सूफी प्रेमाख्यानों मे सैयद अली हमदानी 
की प्रशसा की है। कवि ने श्रत्य सम्प्रदायो के प्रति सम्मान प्रकट करके उनके 
सिद्धान्तोी का भी पालन किया। 
रचनाए--कवि की निम्नलिखित रचनाए प्राप्य हैं 

जौहरे-इश्क, मुमताज़ चेनद्वीर, गुलदस्ता वेनज़ीर, चन्द्रवदन, गुलबने इश्क, 
मेहरू गुल भ्रन्दाम, जगे इराक, किस्सा दुशनान 4' 

इन रचनाओ मे से 'मुमताज़ बेनजीर' तथा “चन्द्रवदन” प्रसिद्ध सूफी-काव्य 
है जिन मे इशक-मजाजी की अपेक्षा इश्क हकीकी को ही जीवन का “लक्ष्य माना 
गया है। 'चन्द्रवदन' के अन्त मे उत्तका रचना-काल सन्‌ १३२० हि० (सन्‌ १६०२ 
ई०) दिया गया है ए 

सूफी कवि होने पर भी उसने अपने समय की दुवंशा जनता की अ्ज्ञानत्ता 
एवं दीनता तथा उनके जीवन-स्तर पर प्रभाव डाला है । उसकी रचनाओो पर 
फारसी का प्रभाव भी परिलक्षित होता है ।* 


६--हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' सरायबली 

जीवन-बृता--हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन” के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे 
विद्वानों मे मतभेद है। भ्रमी तक कवि के विषय मे प्रामारिक रूप से कुछ भी 
श्रकाश मे नही भाया है। कई विद्वानों ने उन्हे तथा पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 
“मिसकीन' योरखुशीपुर को एक ही व्यक्ति मानकर सतोष किया है ।* कई लोगो 





१ मूल हि के लिये द्रष्टव्य--कश्मीरी जवान और शायरी, द्वितीय भाग, 

पृ० ४३४ । 

रे. द्रष्टव्य--हक्कानी, लेखक, मौलाना फितरत कश्मीरी, पृ० १४ | 

३. 5४ छि त्रेहत तप्न वुह् क्यादअह अज़ सालि हिजरत थव याद--चद्रवदन, 

8० १६। 
४. मूल शक के लिये द्रष्टव्य--हक्कानी, ले० मौलाना फित्तरत कश्मीरी, 
पृ० १६ । 
वही, पृ० १८। 

* कश्मीरी जवान और झ्षायरी, द्वितीय भाग, पृ० ३८५-३६२ भें आजाद 
महोदय ने कंवल पीर गुलाम मही-उद-दीन 'रि सकोन! योरखुशीपुर का हो 
जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है। ऐसा इसी अति के आधार पर हुआ है 
क्योकि लेखक महोदय ने दोनो को एक ही काव के रूप मे स्वीकार किया 
हैं। हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' सरायबली के प्रति लेखक की उपेक्षा 
का कारण यही है। 


न थ्ढ 


४ंभ्८ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


की यह घारणा है कि हाजी मही-उद्‌-पीन 'मिसकीन” के पीर ही पीर गुलाम 
मही-उदु-दीन “मिसकीन' थे भ्रतः क्षिष्य हाजी मही-उद्‌-दीन “मिसकीन' ने गुरु का 
ही नाम तथा उपनाम ग्रहण करके अपनी रचनाओं का प्रणयन किया ।' यह 
धारणा केवल भ्रम-पूर्ण है। वास्तव मे उन दोनो का जन्म-स्थान, पीर तथा 
सम्प्रदाय आदि सब कुछ एक-दूसरे से विल्कुल भिन्‍न था, अ्रतः दोनो को एकर ही 
कवि मानना समीचीन प्रतीत नही होता । वे दोनों पृथक-पृथक्‌ दो कवि थे । 

हाजी मही-उद्‌-दीन “मिसकीन” का जन्म-स्थान सरायबल (विकंट कौस 
मंदान) था जैसा कि उसके नाम के साथ प्रयुक्त सरायबली शब्द से प्रकट होता 
है । इसक विपरीत पीर भ्रुलाम मही-उद्‌-दीन का जन्म-स्थान मिसकीनपुर-खुशी- 
पुर, तहसील कुलगाम था जैसा कि उसके नाम के साथ प्रयुक्त शब्द योरखुशीपुर 
से प्रतीत होता है। हाजी मही-उद्‌्-दीन 'मिसकीन' ते अपने प्रबन्ध-काव्य 'यूसुफ- 
जुलेखा' के भ्रन्त मे कई पारो का उल्लेख करने के साथ ही श्रपने प्रधान प्रीर 
हाजी मौलवी मुहम्मद इहैया का भी वर्णान किया है जिसके लिये कवि ने ईश्वर 
से उस पर दयालु होने की प्रार्थना की है।' कवि कुब्नत्री सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
था और इसी कारण उसने श्रपने दोनो प्रबन्धकाव्यों 'यूसुफ जुलेखा" तथा 
'गुलनूर-गुलरेज” मे भ्रमीर कबीर सेयद अभ्रली हमदानी की प्रशसा की है | इसके 
अतिरिक्त प्रकाशक भ्रली मुहम्मद नूर मृहम्मद ने भी पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 
'मिसकीन' की रचनाझो का पृथक्‌ उल्लेख करके उन्हे हाजी पीर मही-उद्‌-दीन 
की रचनाओं से भिन्‍न दिखाया है ।" साथ ही पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' 
का ग्रुरु सफा शेख मुस्तफा रफीकी आदि था । इस झाधार पर दोनों कवियों 
को एक बताता युक्ति-सगत प्रतीत नहीं होता | यह बात भी निराघार सिद्ध 
होती है कि पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन” ही हाजी मही-उद्‌-दीन 
“मिसकीन' के गुरु थे। 





१ यह धारणा भी कश्मीर की जनता मे कुछ-कुछ विद्यमान है । 

२. सु अक युस मौलवी इहैया छु महाहुर, रुवदा तस थाविनम मरहूम व 
मगफुर ।---यूसुफ जुलेखा, पृु० ७६ । 

हे. दितअह फरियाद शाह हमदानस, वन्तअञ्ह बेदाद शाह हमदानस 
गम विजी छुम नाव तिहुन्दुय बस, वन्तञ्नह बेदाद शाह हमदानस । 
--बही, पूृ० ५। 

४. इमदाद कर इमदाद कर, शाह हमदान अक नज़र---गुलनुर-गरुलरेज़,पृ० ४। 

५. द्रष्टव्य--लैला-मजनू, पीर मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' प्रकाशक, झली मूहम्मद 
नूर मुहम्मद, मुख पृष्ठ । 


कश्मीरी तथा हिन्दी सूफी प्रवन्धकारों का परिचय ४५६ 


अत पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' तथा हाजी मही-उद्‌-दीन 
पमेसकीन' न एक ही व्यक्ति के दो विभिन्‍न नाम थे और न ही वे केवल एक 
कवि का वोब कराते हैं। हाजी मही-उद्‌-दीन “मिसकीन' कई बार लाहौर गए 
थे। वे विद्वान थे | उनके कई पीरो मे से मौलवी मीर वाइज के दादा हाजी 
मौलवी मुहम्मद इहैया भी एक पीर थे । उनके साथ ही कवि अठारह वर्ष की 
झाय्‌ मे हज के लिये चलें गये थे । उनके एक अन्य पीर का नाम फंजल हक 
भी था जो पेशावर से कश्मीर झ्ाए थे । वे मकबूलशाह क्रालवारी के भी सम- 
कालीन थे ।' अपने प्रवन्धकाव्य 'गुलनूर-गुलरेज' मे कवि ने जो आत्मपरिचय 
दिया है, वह यथेष्ठ नही । भ्रात्मपरिचय देते हुए उसने इस काव्य के आरम्भ मे 
केवल इतना कहा है कि उसे अपने गाव की मस्जिद की अपहृत की गई भूमि 
के विषय में तत्कालीन लाडे से मिलने के लिये कश्मीर से शिमला जाना पडा | 
वहा से वे भूमि की पुन प्राप्ति का आश्वासन प्राप्त कर लौटे थे ।* 


स्थितिकाल--इन तथ्यो से हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' के स्थितिकाल 
के विषय मे अवद्य कुछ सहाय्ता मिलती है। हाजी गुलाम मुहम्मद शाह के 
कथनानुसार वे १८ वर्ष की आयु (सन्‌ १८७३ ई०) में हज करने के लिये चले 
गए थे । इस से यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म सन्‌ १८५५४ ई० मे हुआ होगा । 
कवि ने अपने प्रवन्धकाव्य 'ग्रुलनूर-मुलरेज” का रचना-काल सन्‌ १३३२ हि० 
(सन्‌ १६१३ ई०) दिया है । यदि वे इसके अ्नन्तर और दस वर्ष जीवित रहे 
होगे तो उनका मृत्यु समय सन्‌ १६२३ ठहरता है। अत- सन्‌ १८४५ ई० से सन्‌ 
१६२३ ई० तक जीवित रहकर उन्होने कुल ६८ वर्ष की भ्रायु भोगी होगी । 
इससे इस बात मे कोई सदेह नही रह पाता कि वे अ्रवदय मकबूल शाह क्रालवारी 


१. इन तथ्यों का ज्ञान इस श्षोत्र के प्रस्तुतकर्ता को हाजी ग्रुलाम मुहम्मद शाह, 
सुपुत्र हाजी मही-उद्‌ दीन 'मिसकीन” सरायबली ने कराया जब वह उनके 
पिता (हाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसिकीन') के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातो 
के लिये उनसे मिला | इस समय हाजी गुलाम मुहम्मद शाह, ३४६ कुब्रवी 
मजिल, जवाहर नगर, श्रीनगर (कश्मीर) मे निवास करते है। उनकी 
आयु लगभग ८० वर्ष है । 

२ करन लाटस निश्ि प्यव दमलअह हमलअह, 
जि शिमला तार महाराजस दिचअम मे--वही, पृ० ६। 


३ द्र॒प्टव्य-- गुलनूर-गुलरेज, पूृ० ५८ 


२४६० कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


(सन्‌ १८२० ई०--सन्‌ १८७५ ई०) तथा पीर गुलाम मही-उद-दीन 'मिसकीन' 
(सन्‌ १८४६ ई०--सन्‌ १६१४ ई०) के भी समकालीन रहे होगे । 

कवि हाजी मही उद्‌-दीन 'मिसकीन” ने शिमला मे जिस लाडड से मिलते 
का उल्लेख किया है, वह ला कर्जन प्रतीत होता है। 'गुलनूर-गुलरेज' मे 
'कज न! शब्द भूल से 'करन” लिखा हुआ मिलता है । लाईं करन भारत का 
वायसराय सन्‌ १८९९ ई० से सन्‌ १६०५ तक रहा ।'* इस तथ्य के आधार पर 
कवि का उसका भी समकालीन होना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है । 

रचनाएं---अभो तक हाजी मही-उद-दीन 'मिसकीन' के दो काव्य-अ्रन्थ 
प्रकाशित हुए है। पहला प्रबन्धकाव्य 'यूमुफ जुलेखा' है जिसका रचनाकाल 
सन्‌ १३२७ हि० (सन्‌ १६०३ ई०) दिया गया है।* दूसरे प्रबन्धकाव्य 
भुलनूर-गुलरेज' का रचना-काल सन्‌ १३३२ हि० (१६१३ ई०) दिया गया 
है। उनका तीसरा प्रबन्धकाव्य 'लेला-मजनू” कहा जाता है जो श्रभी तक 
अनुपलब्ध है। कवि ने अपली प्रत्येक रचना मे “मिसकीन' उपनाम का प्रयोग 
किया है । 


१०--पीर हाम्स-उद्‌-दीन हैरत : 
जीवन-परिचय---शम्स-उद्‌-दीन का जन्म सन्‌ १३०८ हि० (सन्‌ १८९० 
ई०) को जामा मस्जिद के निकट मुहल्ला पान्दान, श्रीनगर मे हुआ । उनके 
पिता का नाम पीर गुलाम मुहम्मद था । प्रारम्भिक दिक्षा अपने पिता से ही 
प्राप्त की किन्तु उनके देहावसान के भ्रनन्तर उन्होने अरबी का अध्ययन मौलवी 
सेफ-उद्‌-दीन के पास किया ७ वे फारसी-सगीत से पूशंतया परिचित थे । साधु 
स्वभाव का कवि होने के साथ ही वे पीर-मुरीदी पर निर्वाह किया करते थे । 


१. द्रप्टव्य--गरुलनूर-गुलरेज, पृ० ६। 

२. द्वव्टव्य--इडियन हिस्ट्री (सन्‌ १५२६ से वर्तमान समय तक), लेखक 
विश्वदास, मलहोत्रा ब्रद्सं, ७।१७ दरिया गज, दिल्‍ली (१६६० ), भाग 
दो, पृ० १६७ । 

३. तअ्रुवाह शत तथ् सत्तोबुह साल बेकाल, गश्रमुत अ्रज हिंजरत इकदस भ्रली 
उल्हाल--यूसुफ जुलेखा, पृ० ८० । 

४. सन ओसुय हृयत्रअह तञझ त्रुवाह हात, 
गश्नमुत अज़ इब्तदाई साले हिज़रत ।--गुलनूर-गुलरेज, पृ० ५८ । 

५. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--कद्मीरी ज़बान और शायरी, द्वितीय भाग, 
पृ० ४७२ । 


कदमीरी तथा हिंन्दी सूफी प्रवन्धकारो का परिचय है. 88. 


उनका सम्त्रन्ध पीरजादा व से था ।' 


पीर---उनके पीर का नाम मीर गरुलाम-उद्‌-दीन इद्रावी था,' किन्‍्तु 
कृत्रवी सप्रदाय से सम्बन्धित होने के कारण उन्होने अपने सूफी-काव्य 'रैशा व 
जैवा' भे कुन्निया हवीव जाह हमदान (अमीर कबीर संयद अली हमदानी) की 
महत्ता का दिग्दशन कराया है | उन्हे वही महान्‌ पीर परमात्मा के समान 
भान्य रहे ।* 

रचनाएं --कवि की अधिकतर रचनाए फारसो मे उपलब्ध है और कदमी री 
में उन्होंने बहुत कम लिखा है। फारसी मे लिखित “दीवाने हैरत” एक अपूर्व 
साहित्यिक रचना है। उनकी फारसी मे लिखी मसनविया गुलज़ार करामाता 
ग्राईने अलफत' तथा 'कानूने फितात' अत्यन्त प्रौढ रचनाएं है।' झभी तक 
कण्मीरी में उनका “रेशाव ज़ेबा' प्रबन्धकाव्य ही उपलब्ध हुआ है। इस मे 
कवि ने 'शम्स' उपनाम का प्रयोग किया है (* बाद में उन्होने 'हैरत' उपनाम 
का प्रयोग किया ।* कुछ समय तक उनका उपनाम आशिक भी चलता 
रहा ।* 

'रेणा व जेबा' का रचना-काल सन्‌ १३०० हिं० (सन्‌ १६२१ ६०) है। 
मकबूल शाह क्रालवारी के 'गुलरेज्' का प्रभाव कवि पर स्पप्ट रूप से पडा हुआ 
है। दोनो ने वसन्‍्त-ऋतु का जो वर्णान किया है, उसका भाव साम्य देखने योग्य 
है । मकबूल जाह क्रालवारी ने वसनन्‍्त की छटा का जो भनोमुग्धकारी चित्रण 


१. मूल उर्दू के लिए द्रप्टव्य--कश्मीरी जवान और जायरी, द्वितीय भाग, 
पृ० ४७३ ॥ 

२. वही, पूृ० ४छर३े । 

३. अय शहणाह विलायत वो हवीब कुबन्रिया, 
जाह हमदान माह तावान मुजहरे लतफे खुदा--रैणा व जेवा, पृ० हे । 

४. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---क्रमीरी जबान और शायरो, द्वितीय भाग, 
पृ० ४छने । 

५ शम्स मिसकीन आव॑ लारान अग्रोश छु हारान सरवरपझह--रैणा व जेवा, 
पृ० ३। 

६ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---कश्मीरी ज्वान और शायरी, द्वितीय भाग, 
पृ० ४७२ ॥ 
वही, पृ० ४७२ | 

८ बतारीरबण बगुफत्तम नज्म दिलकण १३४०--रैशा व जेबा, पु० ६० । 


४६२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 


किया है,' जम्स उद्‌-दीन हैरत ने भी उसी रूप मे उसे अ्रभिव्यक्त किया है।'* 

कवि की रचनाओं पर” फारसी अदब का गहरा रग चढ गया है। उनके 
ज्िहन मे जो ख्याल आता है वह फारसी जामा पहनकर झाता है । ऐसी सूरत 
मे उनके लिये करपीरी जबान मे कामयाब झेर लिखना नामुमकिन तो नही, 
किसी हद तक मुश्किल है ।' 


११--शअ्रब्दुल कबीर लोन 


जीवन-परिचय---कबीर लोन ने अपने प्रबन्धकाव्य 'लैला-मजनू” मे आत्म- 
परिचय नही दिया है। इस आधार पर हमे केवल बहिसक्ष्य पर ही सनोष 
करना पडता है| उनका जन्म मलयार, ड्ुलीपुर, श्रीनगर मे हुआ था ।* वह 
सन्‌ १८७५ ई० मे उत्पन्न हुआ था त्था प्रात काल अपने साथ कुछ बकरिया 
ले जाकर घर-घर चक्कर लगाते हुए उनका दूध बेचा करता था। उसने चार 
विवाह किये थे किन्तु पुत्र का अभाव उसे सदा सताता रहा ! उसने महमूद नाम 
का एक लडका गोद लिया था। घर में कवि ने एक अन्न-सत्र भी खोल रखा 
था । खानयार, श्रीनगर का समद बजाज़, ताशवन, श्रीनगर का सिकन्दर, 
डोगरपुर (सन्निकट डलीपुर, श्रीनगर) को अहदजरगर उसके प्रमुख श्िष्यो मे 
से थे। इन तीन शिष्यो में से प्रथम दो का परलोकवास हुआ है, किन्तु 
तीसरा शिष्य अहृदजरगर झाज भी सूफी-काव्य मे अभिवृद्धि कर रहा है। कवि 
की लगभग सन्‌ १६४० ई० में इहलोक लीला समाप्न हुई ।* 

वह अनपढ था । बकरियो का दूध घर-घर बेचने के अतिरिक्त वह सब्जी 


१. लगन यलि आसअह पोशन वाव ग्राये, हरान भ्रग्नस्य श्रत्र बागयस जायि जाये 
खतञई गुल छकान अबर वतन झोस, सपुन मभ्रोत बाग सहराये खुतन 
झोस ।--गुलरेज़, पृु० १४६-१४७ । 

२. ब्रमन दिल नस्तरीन डीक्षित छि खश्नरक्रय, चमन अन्दर तथ्य तिम वश्नत्य 
चीरी, खतञ्ई गुल भ्रतश्नई जामअह पञ्मरित, खता गव नाफये तातात 
फीरित ।--रैणा व जेबा, ए० ५४ । 

३. कश्मीरी जबान और छ्वायरी, द्वितीय भाग, पू० ४७७ । 

४. द्रष्ट्य--लैला-मजनू, कबीर लोन, प्रकाशक द्वारा मुख-पृष्ठ पर दिया 
गया कवि का रेखा-चित्र । ; 

५ कबीर लोन के सम्बन्ध मे यह परिचय उनके एक पडौसी अहमद खान, 
डलीपुर ने इस शोध के प्रस्तुतकर्ता को दिया जब वह कवि-सम्बन्धी कुछ 
ज्ञातव्य बातों के लिये उसके निवासस्थान पर गया था । 


कद्मीरी तथा हिन्दी सूऊक़ी प्रत्रन्धकारों का परिचय ४ररे 


बोया करता था और कभी-कभी आराकझ्की भी किया करता था। वह एक 
सहान्‌ सुफो-सत था । उसने तीन पीरो से मार्ग-प्रदशन प्राप्त किया था| उसका 
प्रथम पीर ताशवन का मुहम्मद जू सिराज, ह्वितीय कावडारा का महमृद ज़ू 
तया तृतीय पुछ पुलवामा, कश्मीरी का यूसुफ मुशाहिया था | इन पीरो की 
कबीर लोन पर अपार कृपा थी और वे सदा उसको अपनी भज़िल पर उत्तरो- 
त्तर भ्रग्नसर देखना चाहते थे । द्वितीय पीर महमूद जू लोन ने ही उसे तृतीय 
पीर यूसुफ मुशाहिया के हाथ ज्ञान-वृद्धि के लिये सौप दिया था । प्रत्येक ग्रुरु की 
यही उत्कट इच्छा थी कि उनका यह प्रतिभाशाली शिष्य सूफी-सिद्धान्तो में 
प्रवीणता प्राप्त करे ।' 

कवीर लोन को कादिरी तथा कुब्नवी सप्रदाय दोनो मान्य थे ।* अयने काव्य 
लैला-मजन्‌” मे कवि ने प्रारम्भ मे शाह जीनान (कादिरी सम्प्रदाय) के चरणो 
पर श्रद्धा के पुष्प अपित किये है ।* 

रचनाएं---अभी तक कवि की एक ही रचना 'लेला मजनू” उपलब्ध हुई 
है। इस का रचना-काल अनुल्लिखित है । कवि ने इस काव्य की रचना मृत्यु से 
पद्रह वर्ष पुृवं सन्‌ १९२५ भें की थी । कवि की इस रचना मे सभी सूफी- 
सिद्धान्तों का सम्यक्‌ रूप से परिपालन किया गया है । 


(ख) हिन्दी प्रबन्धकारों का परिचय 


१--मौलाना दाऊद 


निवास स्थान---वे या तो डलमऊके निवासी थे अथवा डलमऊ उनका नित्रास 
स्थान था ।' दाऊद ने डलमऊ का वर्णात करके उसे गगा-तट पर बसा बताया 
है,' जो भ्राज भी उत्तर-प्रदेश के रायबरेली जिले का एक प्रसिद्ध कस्बा है । 





१. इय जोघ के श्रस्तुतकर्ता को यह परिचप उनके तीसरे जिष्य सुफी-कवि 
अहद ज़रगर ने दिया जब वह उनके निवासस्थान डागरपुर मे उनसे मिलने 
गया था। 
द्रष्टव्य--लैला-मजनू, कबोर लोन, मुख पृष्ठ । 

है नूरह निशि नूर द्वाव नूरन जोनुय, अज यियि सोनुय शाह जीलान, 
समितय वश्नसवशञ्य ह्मोस वनवुनये, अज यियि सोनुय जाह जीलाना 
“वही, पृ० ३ । 

४ इस जोध के भ्रस्तुतकर्ता को यह व॒त्तान्त कवि के पड़ौसी, अहमदखान के 
द्वारा दिया गया । 

चंदायन, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, भूमिका, पृ० १६ । 

ईलसऊ नगर वर्स नवरगा। ऊपर कोट तले वहि गगा। वही, पु० ८४ । 


नी #ढ 


डद्ड कद्मोरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


स्थितिकाल--दाऊद मुल्ला नही मौलाना कहे जाते थे तथा चदायन की रचना 
दिल्‍ली सुल्तान फीरोजशाह तुगलक के समय (सन्‌ १३५१ई०--सन्‌ १३८८ ई०) 
जौनाशाह के मत्रित्व काल मे सन्‌ ७७२ हि० (सन्‌ १३७० ई०) के वाद किसी 
समय हुई थी ।' त्रिलोकी नाथ दीक्षित ने मौखिक परम्परा के आधार पर चदायन 
का रचना-काल सन्‌ ७७६ हि० - (१० मई १३७७--३० अ्रप्रैल १३७८ ई० ) 
दिया है । बीकानेर प्रति मे इससे भिन्‍न तिथि पाई जाती है: 

बरिस सात से होइ इक्यासी, तिहि जाह कवि सरसेउ भासी |" 

इसके अनुसार चदायन की रचना सन्‌ ७८१ हि० (सन्‌ १३७६ ईस्वी) में 
हुई थी जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है । 

सम्प्रदाय तथा पीर--दाऊद का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सूफी-सम्प्रदाय के साधको 
से था ।' छेख जनेदी (जैनुद्दीन) उनके पीर थे 

सेख जनंदी हो पथिलावा | घरम पन्थ जिंह पाप गवाबवा । 
पाप दीन्ह भे गाग बहाई । धरम नाव हो लीन्ह चढाई ।* 

शेख जैनुद्दीन' 'चिराग-ए-दिल्ली' के नाम से प्रसिद्ध चिश्ती सत हजरत 
नसीरुद्दीन अवधी की बडी बहन के बेटे थे ।' 

रचनाए---गज्जेटियर मे दाऊद की रचना का नाम चन्दंनी या चन्द्रानी दिया 
गया है। मिश्र-बन्धु ने 'नूरक चदा', हरिश्रौध ने 'नूरक और चदा' डा० रामकुमार 
वर्मा ने 'चन्दावन या चन्दावत' तथा अल बदायनी ने “चदावन' नाम दिया है। 
प्रो० अस्करी ने इसका नाम 'चदायन' दिया है । अल बदायूनी का कथन है कि 
यह एक काव्य है दो नही ।“ बीकानेर प्रति मे इसे नुस्खः चदायत (चंदायन की 
हस्तलिखित प्रति) कहा गया है ।* 
२--कुतबन 

स्थितिकाल--कवि ने 'मृगावती” का समय सन्‌ ६०६ हि०(सन्‌ १५०३ ई०) 


« वही, भूमिका, पृ० ४ । 

-« द्रष्टव्य--वही, भूमिका, पृ० २१ । 

वही, पृ० ८४ । 

वही, भूमिका, पृ० ६२ । 

वही, पु० ८२ । 

वही, भूमिका, पूृ० २० । 

हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यान, पु० २७। 

हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृू० १० । 

« चदायन, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, पृ २१ । 


टी ढक दूत हू है हुए ुए 2७ 


कश्मीरी तथा हिन्दी सूफी प्रवन्धकारो का परिचय ४६५ 


दिया है । उसने अपने समसामयिक महादानी, धर्मात्मा तथा ऐदवर्य-सम्पन्न 
जाहेवक्‍त हुसेनशाह का भी वन इस प्रकार किया है 
साहे हुसन आहे बड राजा | छक्त सिघासन उनको छाजा। 
पडित और बुधवत समाना | पढें पुरान अरथ सब जाना ।' 
यह हुसेन शाह कौन है यह विवाद का विषय वना हुआ है | कुतबन के सम- 
सामयिक ऐसे दो शासको का पता चलता है जिनका नाम वास्तव मे हुसेनशान था । 
इन मे से एक हुसेनशान शर्की था जो जौनपुर का शासक था भौर जिसे बहलोल 
खा लोदी मृ० स० १५४५ (सन्‌ १४८८ ६०) ने हराया था और दूसरा बगाल 
का शासक हुसेनशाह था जिसका राज्यकाल सवत्‌ १५५० (सन्‌ १४६९३ ई०) से 
सवत्‌ १५७६ (सन्‌ १५१९ ई०) तक था। यह दूसरा हुसेनशाह वास्तव मे 
बहुत योग्य एवं धर्म-परायण भी था | सन्‌ १५०३ ई० में 'मृगावती' की रचना 
करते समय कुतवन का इस हुसेन शाह का नामोल्लेख करना कोई भ्रसभव बात 
नही थी ।' 
गुरु तया सम्प्रदाय--कुतवन ने अपने गुरु के विषय मे कहा है 
सेष बुढन जग साचा पीरू । नाम लेत सुध होइ सरीरू' 
रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि वह चिष्ती वश के शेख बुरहान के शिष्य 
थे । डा० रामकुमार वर्मा ने भी उसे बुरहान ही कहा है । ऐसा जान पडता है 
कि उनकी इप्टि मे बूढन और बुरहान पर्यायवाच्री शब्द है। उन्होने भी उसे 
चिश्तिया शाखा का होना वतलाया है ।" 
कुतवन सुहरवर्दी सम्प्रदाय से सम्वन्धित था अथवा चिश्ती सम्प्रदाय से, इस 
विषय मे स्वयं कवि का कथन है * 
कुतबन नाउ ले रे पा घरे | सुहरवरदि जिन्ह जग निरभरे | 
इस से स्पष्ट है कि कवि का सम्बन्ध सुहरवर्दी सम्प्रदाय से था चिद्ती 
सम्प्रदाय से नही । 
रचनाएं--क्रुतवन की रचना का नाम 'मृगावती' वा 'मिरगावति' है। इस 





« सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० १११ । 
- वही, पृ० १११-११२। 
- वही, पृ० ११० ॥ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६४॥ 
वगला साहित्येर इतिहास, डा० सुकुमार सेन, प्रथम खण्ड (सन १६५० 
ई०), कलिकाता, प० ५६३ । 
मव्ययुगीन प्रेमाख्यान, पूृ० ६५ । 
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का रचना-काल इस प्रकार दिया गया है * 
ही नौ सव नव जब सवत्‌ अही।' 
इसके अनुसार इस काव्य की रचना सन्‌ ६०६ हि० (सन्‌ १५०३ ई०) 
में हुई थी ।' 


३--मलिक मुहम्मद जायसी 
जन्मकाल तथा निवास स्थान---निर्गुण-भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रति- 
निधि कवि जायसी हारा लिखित आखिरी कलाम ' मे एक अर्द्वाली इस प्रकार है . 


भा औतार मोर नौ सदी | तीस बरिख्न ऊपर कवि बदी ।' 

'उपर्यक्त' नवसदी का अथे लोग हिजरी ६०० लगाते हैं। और कहते है 
कि तदनुसार वे सन्‌ १४९४ ई० स० १५५१ मे जन्मे थे । 

वे जायस के रहने वाले थे और वही पर उन्होने काव्य-रचना की ।* 

स्थितिकाल---वे शेरशाह के समकालीन थे ।' 

भृत्यु--जायसी की कन्न श्रमेठी के राजा के बतंमान कोट से पौन के लगभग 
है ।* उनकी भूृत्यु का सवत्‌ प्रायः १५६९ बतलाया जाता है जो 'रिज्जब सन्‌ 
६४९ हिजरी' (सन्‌ १५४२ ई०)" के रूप मे किसी काजी नसीरुद्दीन हुरसन 





१. सूफी-काब्य-समग्रह, पृ० ११२। 
२ डा० श्याममनोहर पाण्डेय ने इसका रचनाकाल सन्‌ ६०९ हि० (सन्‌ 
१५०४ ई०) माना है, द्रष्टव्य---मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ६४ । 
डा० विमलकुमार जैन ने इसका रचनाकाल सन्‌ €०६ हि० (सन्‌ १५४०१ 
ई०) दिया है। द्र॒ष्टव्य---सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० ११४ 
इन दोनो विद्वानों द्वारा दिया गया पृथक्‌-पृथक्‌ सन्‌ ई० अशुद्ध है क्योकि 
सन्‌ €०६ हि० (सन्‌ १५०३ ई०) ठहरता है । द्रष्टन्य--कम्परेटिव टेबुल्ज 
आफ हिजरी एण्ड क्रिश्वयन डेट्स । 
जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६८८। 
जाएस नगर धरम अस्थान्‌ । तहवा यह कवि कीन्ह बखान्‌ । वही, पृ० 
१३४ । 
५ सेरसाहि ढिलली सुलतान्‌ । चारिउ खड तपइ जस भानू । 
ओही छाज छात ओ पाटू | सब राजा भुइ घर्ह लिलाटू | वही, प० १२८। 
६. जायसी भ्रन्थावली, सम्पादक, रामचन्द्र शुक्ल, पू० ७। ह 
७. सन्‌ €४६ हि० तथा सन्‌ १५४२ ई० के लिए द्रष्टव्य--कम्परेटिव टेबुल्ज 
झाफ हिजरी एण्ड क्रिइचयन डेट्स । 
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जायसी की “याददाइत' मे दर्ज है और जो, इसी कारण बहुत कुछ प्रामारियक 
भी समभा जा सकता है।' 

गुरु---जायसी ने दो गुरु परम्पराओ्रो का उल्लेख किया है । एक त अनुसार 
वे उनके पीर सैयद अशरफ थे 

सैयद अशरफ पीर पिआरा, तिन्‍्ह मोहि पन्थ दीन्ह उजिश्रारा' 

अखरावट' तथा आखिरी कलाम ' मे भी उन्होने सेयद भ्रशरफ को ही गुरु 
स्वीकार किया है । 

दूसरी परम्परा के अनुसार जौनपुर के सैयद मुहम्मद उनके गुरु थे जिन्होने 
स्वय को मेहदी घोषित किया था : 

गुरु मोहदी खेवक मैं सेवा । चले उत्ताइल जिन्हकर खेवा 
झगुआ भएउ सेख बुरहान । पथ लाइ जेहि दीन्ह निआनू ।' 

इससे हमारा अनुमान है कि उनके दीक्षा-गुरु तो थे सेयद-अद्यरफ, पर पीछे 
उन्होने मुही-उद-दीन की भी सेवा करके उनसे बहुत-कुछ ज्ञानोपदेश और शिक्षा 
प्राप्त की,' किन्तु यहा मुही-उद-दीव की कल्तना का कोई आधार नही दीखता । 
जायसी ने मेहदवी शेख बुरहान की परम्परा को उसी प्रकार स्मरण किया है 
जिस रूप भे उसने सैयद अशरफ की परम्परा का उल्लेख किया है | इस कारण 
इससे यह प्रमाणित होता है कि जायसी ने श्रारम्भ मे एक गुरु से दीक्षा प्राप्त 
की और तदन्‍न्तर दूसरे गुरु से भी लाभ उठाया । 

रचनाए---उनकी चार कृतिया उपलब्ध है 
(१) पद्मावत (२) अखराबवट (३) आख़िरी कलाम तथा (४) चित्र रेखा ।* 


- जायसी ग्रन्थावली, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १० | 

पद्मावत का रचनाकाल सन नो सं संतालिस अहै। कथा भ्ररभ वैन कवि 
कहै ।--जायसी ग्रथावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १३५। 

सन्‌ &४७ हिजरी मे काव्यारम्भ, सन्‌ १५४० ई० 

भ्राखिरी कलाम * नौ से वरस छत्तीस जो भए | तव एहि कविता आखर 
कहे ।--वही, पृ० ६६१ । 

सन्‌ ६३६ हि० सन्‌ १५२६ ई० । अखरावट इन दोनों के बीच की रचना 
है । उसमे पद्मावत के पात्रो का उल्लेख है। 


१. सूकी-काव्य-सब्रह, प० १२१। 

२ जायसी ग्रन्यावली, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, प० १३१ । 
है वही, पृ० ६६४ । ४ वही, पृ० ६६० | 
५... वही, पृ० १३३॥ 

द्‌ 
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घद्८ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


स्थान-स्थान पर जायसी ने अपने आध्यात्मिक और काव्य-सम्बन्धी इृष्टि- 
कोर की अभिव्यजना की है ।' 
४--संभत 
जन्म स्थान--मधघुमालती ' के ग्रन्थारम्भ मे स्वय कवि ने कहा है : - 
गढ़ अनूप वसि नगरि चर्नाढी | कलिजुग़ मह लका सो गाढी | 
पुरुव दिसा जरगी फिरि झ्ाई । उत्तर पच्छिम गंग गढ खाई ।' 
डा० माताप्रसाद गुप्त के मतानुसार चर्नाढी चरणाद्वि का भ्रपश्र श है भौर 
इस समय चुनार के नाम से प्रसिद्ध है ।' इसी तथ्य को इयाम मनोहर पाण्डेय ते 
भी स्वीकार करते हुए कहा है कि कवि मझत चुनार के रहने वाले थे ।* 
स्थितिकाल--मभन ने शाहेवक्त सलीम शाह की प्रशसा इन शब्दो मे की है: 
साहि सलेम जगत भी भारी । जेइ भुजी वर मेदिनि सारी । 
जौ रे कोपि पैरी पा चापे | इृदर कर इद्रासन कापे ॥* 
यह सलीम शेरशाह सूर का पुत्र था और सन्‌ १५२ हि० (सन्‌ १५४५ ६०) 
मे शेरशाह के देहान्त के भ्रनन्‍्तर शासक हुआ था ।* उसी वर्ष मन ने 'मधु- 
मालती' का प्रणयन किया था : 
सत नौ से बावन जब भए। सती पुरुख कलि परिहरि गए | 
तव हम जिय उपजी झभिलाखा | कथा एक बाघड रस भाखा ।” 
कवि ने सलीम शाह के अतिरिक्त तत्कालीन ऐतिहासिक व्यक्ति खिजला 
का भी उल्लेख किया है : 
दाहिनि भुजा साहि के भारी । जेहि दिसि खड़ा सो दिसि गाढी ।: 
इससे ज्ञात होता है कि मझन खिज्खा के भी कृपा-पात्र थे । 


गुरु या पीर--प्रथारम्भ मे कवि ने अपने गुरु शेख मुहम्मद गौस के विषय 
में कहा है : 


१. भूल शोध-प्रबन्ध--मध्यकालीन हिन्दी कवियों का सकेतित और व्यवहृत 
काव्य, पृू०, ३२७२ । 

« मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २० । 

वही, भूमिका, पूृ० १६ । 

मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ७६ । 

मघुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ७। 

« वही, भूमिका, पृ० १३। है 

« वही पृु० २३। ८. वही, पूृ० १४॥ 


कड़ी ख्लए्ण्ट्० 
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दाता औ गुन गाहक गौस मुहम्मद पीर | 
हुहु कुल निरमल सापुरुस गृरुअ गरिस्ट गभीर | 
मभन ने उन्हे 'वडे शोख' भी कहा है 
सेख बडे जग विधि पियारा । ग्यान गर्भ भझौ रूप अपारा ।* 
रचनाएं--अमभी तक मभझन की 'मधुमालती' ही उपलब्ध हुई है। इस मे. 
कवि ने रसराज (प्वूगार) का वसुंत किया है : 
रस अनेग सयसार कर सुनहु रसिक दे कान। 
- जो सभ रस मह राउ रस ता कर करे वखान ।'* 
इस ग्रन्थ की रचना कवि ने प्रेमाभिलाषी पाठकों तथा श्रोत्ताओ के लिये 
की है 
सा सभ कहो सुरस रस भापी । सुतहु कान दे पेम अ्रभिलाबी ।* 
इस काव्य का रचनाकाल सन्‌ ६५२ हि० (सन्‌ १५४४ ई०) है । 
५--उसमान 
जन्म स्थान तथा भाता-पिता---उसमान का जन्मस्थान गाजीपुर था । कवि 
ने स्वय॒ कहा है कि वह एक उत्तम स्थान है तथा ससार मे देव स्थान के नाम 
से प्रसिद्ध है ।" 
उनके पिता का नाम शेख हुसैन था ।' उसके अन्य चार भाई थे ।* 





१. मघुमालती, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पूृ० १० । 

२. वही, पृ० ६। 
पाठ-मेद के कारण डा० सरलां शुक्ल ने “बडे छोख” को 'शेख बदी' समककर 
मभन के दो गृरुओ की कल्पना करते हुए कहा है कि पीर के रूप मे झोख 
मोहम्मद शेख वदी एवं मोहम्मद गौस झ्रादि मे कौन उनका गुरु था, यह 
स्पप्ट नही होता । द्रष्टव्य--जायसी के परवर्तो हिन्दी-सुफी कवि और 
काव्य, १० ३३५। 
वही, पृ० २५। 
वही पृ० २३। 

« गाजीपुर उत्तम भ्रस्थाना, देवस्थान आदि जग जातन्ता--चित्रावली सन 

१६१२ ई०, पृ० ११। 

कवि उसमान बसे तेंहि गांऊ, सेख हुसैन तने जग नाऊ---बही, पुृ० १२। 


पाचा भाई पाचो बुधि हीये, एक इक भातति सो पाचो लीये । 
वही, पृ० १२। 


रद व! 00 
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स्थितिकाल--उसमान ने शहेवक्त जहागीर की प्रशसा की है। जहागीर 
का पूरा नाम मुजफ्फर नूरुद्दीन मुहम्मद था जिसने सन्‌ १६६२ ई० से सन, 
१६८४ ई० तक शासन किया। उसने जिस न्याय-घण्टे की स्थापना की थी 
कवि ने उसका भी वर्रान किया है ।* 

गुरु श्रथवा पीर---उसमान ने “चित्रावली' मे दो गुरुओ का उल्लेख किया 
है | श्रथम नारनौलि के शाह निज्ञाम का तथा दूसरे बाबा हाजी था। आचारय॑ 
रामचन्द्र शुक्ल ने अपना मत इस प्रकार किया है कि ये शाह निजामुद्दीन 
चिशती की शिष्य-परम्परा मे हाजी बाबा के शिष्य थे ।' प० परशुराम चतु्वेदी 
का कथन है कि इन बाबा-हाजी का कोई विशेष परिचय नही मिलता और न 
उनके निवास-स्थान का ही पता चलता है । इस सम्बन्ध मे डा० सरला शुक्ला 
का कथन है कि शाह निजामुद्दीन चिद्ितिया ही, कवि के पीर थे। इनकी कृपा 
या आशीर्वाद व्यक्ति को जीवन्मुक्त बना देता था। कवि उसमान के दीक्षा- 
गुरु बाबा हाजी थे। इनके पास हिन्दू मुसलमान सभी अपनी इच्छा-पूर्ति के 
लिये आते थे । इन्होने एक दिन दया करके उसमान को भी दीक्षा दी थी।* 

रचनाए--अभी तक उसमान की “चित्रावली' ही उपलब्ध है। इसका 
रचना-काल सन्‌ १०२२ हि० (१६१३ ई०) है 

सन्‌ सहस्त्र बाइस जब अहै तब हम वचन चारि एक कहै ।* 
कवि का उपनाम 'मान' था : 
कथा मान कवि गायेउ नई । गुरु परसाद समापत भई । 


६--शैख नबी 
निवास स्थान--कवि ने जौनपुर सरकार के दोसपुर थाने मे स्थित 


अलदेमऊर नगर को अपना निवास स्थान बताया है : 
अलदेमऊ दोसपुर थाना। जाउन पुर सरकार सुजाना । 





१. नूरुहीन महीपति भारी, जाकर आंन मही मह सारी। 
पुनि कलि अदल, उमसम कीन्हा, घन सो पुरुष जो यह जस लीन्हा । 
पुहुमी परे न पावे काटा, हस्ती चापि सके नहिं चांदा |-पृ० ६, ७ । 


२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० १०६ । 

३ सूफी-काव्य-सग्रह, पू० १४२ । ४. द्रष्टव्य--चित्रावली, पूृ० १० ! 
५ चित्रावली, पृ० १४। ६. वहीं, पृ० २३६। 

७ 


. डा० कमलकुल श्रेष्ठ ने दोसपुर थाने के विषय मे कहा है कि भ्रब वह 
सुलतान पुर मे है। द्रप्टव्य--हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पूृ० ८१ । 


कदमीरी तथा हिन्दी सूफी प्रवन्धफारों का परिचय ४७१ 


स्थितिकाल--शेख नवी ने अपने शाहेवकत का नाम 'साहि सलीम देकर 
उसे ही फिर जहागीर नाम से भी अभिहित किया है . 
साहि सलीम छत्रपति छोनी । दल के बार कवल दल दोनी | 
ज् ३ # 
सुराददीत दविनपति, जहाग्रीर नित नेम । 
कुल दीपक दुति सकल क्री, साहेव साहि सलेम । हि 
रचनाएं--कचि की रचना का नाम 'ज्ञानदीप' है। इस ग्रन्थ की रचना 
के विषय मे उसने कहा है : 
एक हज़ार सन रहे छवीसा । राज सुलही गनहु बरीसा । 
सवत्‌ सोरह से छिहृतरा । उक्ति गरत कीन्ह अचुसारा ॥ 
इसके अनुसार इस काव्य का रचना-काल सन्‌ १०२६ हि० (सन्‌ १६१६ 
ई०) ठहरता है ।' इतिहासकारो ने जहागीर का गासन-काल सन्‌ १६०४ ई० 
से सन्‌ १६२७ ई० तक दिया है,' श्रत यह निश्चित है कि कवि ने ज्ञानदीप की 
रचना सन्‌ १६१६ ई० मे की क्योंकि यह काल उसी के अन्तगेत झा जाता है । 
कवि ने इस रचना मे वीर, श्यूगार तथा विरह के आश्रय से जोग का 
बुत किया है : 
वीर सिंगार विरह किछु पावा । पूरन पद ले जोग सुनावा । 
जोग जुगुति वेद अच्छुर दीए | रहि न गवा बिनु परगट कीए ॥ 
७-- हुसेन श्रली 
कवि हुसेन भ्रली के जीवन के विपय मे बहुत कम ज्ञात है। उसने अपनी 
रचना 'पुहुपावती' मे अश्रत्यल्य आत्मपरिचय दिया है । 


उसने अपना उपनाम सदानन्द बताया है । हरिगाव उसका निवासस्थान 
था। 


वासक ठाव कही हरि नाऊ घरौ, सदानन्द कवि निजु नाऊ | 





१ डा० सरला शुक्त्र ने सन्‌ १०२६ हिं० को सन्‌ १६१६ ई० माना है। 
द्रप्टव्य--जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ४१६। 
इसी भ्रकार डा० कमलकुल श्रेष्ठ ने मी सन्‌ १०२६ हि० को सन्‌ १६१६. 
ई० माना है। द्रप्टव्य--हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० ८१ | परन्तु सन्‌ 
१०२६ हि० को सन्‌ १६१६ ई० ठहराया गया है जो शुद्ध है । 
द्रप्टन्य-- कम्परेटिव टेवुल्च आफ हिजरी एण्ड क्रिश्वयन डेट्स । 

३ ब्नप्ट््य--इण्डिया सिन्‍म १४५४५, डा० ची० डी० महाजन, प्रकाशक एस० 
चद एण्ड कं७, दिल्ली, चौथा सस्करण (१६९६१), पृ०, ६१। 
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कन्नौज के निवासी केशवलाल कवि के काव्य-गुरु थे। उनके चरणों पर 
श्रद्धापूवंक अपना शीश नवाते हुए उसने कहा है : 
केशवलाल कीना के वासी काविवेद दे बुद्धि प्रकासी | 
बिन पर भारी मोट उठाई, बिनवो गरुनी सकल सिर जाई । 
कवि ने 'पुहुपावती' का रचना-काल पृहुपावती कथा तब भनी । इस प्रकार 
'ुहुपावत्ती! की रचना सन्‌ ११३८ हि० (सन्‌ १७१५ ई०) मे हुई । 
८--कासिस शाह 
जन्म स्थान---कवि का जन्म अवध सूबे के अन्तगंत लखनऊ के आसपास 
“दरियाबाद' नामक लगर मे हुआ था ।' 
जाति-पांति तथा साता-पिता--कासिम शाह के पिता का नाम 
इमानुल्लाह था । जाति से उच्च ने हो कर वह हीन तथा नीच जाति से सम्बन्ध 
रखता था ।* ) 


स्थितिकाल--कवि ने शाहेवक्‍त मुहम्मद शाह के रूप, सौदर्य, वीरता तथा 
बुद्धिमता की प्रशसा की है। उस भाग्यशाली के शासनकाल मे निर्घन-घनी 
सभी प्रसन्न थे । हिन्दू तथा मुसलमान सभी उसके सामने नतमस्तक होते थे ।' 


मुहम्मद शाह का शासन काल सन्‌ १७१६ ई०--श्रनू (७४८ ई० (स० 
१७७६-१८०५) के अतरगत पड जाता है ।" इस कारण कवि का स्थितिकाल 
मुहम्मदद्माह का राजत्व-काल ही निश्चित होता है । 


१. है लखनऊ अवध मझकियारा, दरियाबाद नगर उजियारा---हस जवाहिर, 
प्‌ृू०७। 
२. दरियाबाद मार मम ठाऊ, इमानुल्ला पिता कर नाऊ, 
तहवा मोहि जन्म विधि दीना, कासिम नाव जाति का हीना ।--वही, पूृ० ७ । 
३. महम्मदशाह ढेहली सुल्तानु, कामी गुण वह कीन बखानू । 
छाजे पाट चीर सरताजा, नावहि शीश जग्रत के राजा । 
रूपवन्त दरशन मुहराता, भागवन्त वह कीन विधाता | 
द्रव्यवन्त धर्म मुह पूरा, ज्ञानवन्त खरग मह सूरा। 
होय बलवन्त कटक कहि चीरा, देशवन्त चित्तवे चहु ओरा। 
नावें जीश हिन्दू तुरकाना, काते देश-देश के थाना । 
देश-देश तह के श्रमराऊ, कीन अचल जझेय करे नियाऊ ।. 
“यही, पृ० ६। 
४. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० १७६ | 
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पीर या ग्रुरु--कवि ने पहले अपने पीर करीमशाह की वदना करने के 
पदचात सलीन नगर के पीर मुहम्मद तथा उसके पुत्र पीर अशरफ का गुणगान 
किया है। उसने पीर अश्वरफ के पुत्र पीर अता की भी प्रह्यसा की है। इन 
चारो मे से कृति का पीर कौन था, ऐसा स्पप्ट नही होता । डा० सरला शुक्ल 
के कथनानुसार मुहम्मद अशरफ ही इनके दीक्षा-गुरु ज्ञात होते है ' 
सुमिरो नाम करीम सो पीरा, जेहि की नाव चढ़े वही वीरा। 
हौ केहि योग जो करों वखाना, वह न कलक जगत कर भाना । 
तेहि ज्योति भे दीपक बारा, पीर मुहम्मद जग उजियारा। 
पुनि वहि ज्योति दिये उतारा, जो कह्ठु लाग चला ससारा। 
धरंवत्त निरमल ग्रुद, अलख दुलारे पीर । 
तिन पर दीपक बुध रहा, ज्रशरफ जोत दारीर। 
हर है 2८ 
है आधार सुमिरन मेरे, महमद अ्रशरफ नाव। 
यही मग रस्ता नहि. चलत, ज्यहिमा है नहिं नाव । 
नगर सलोन ढान त्यहि केरा, चहुदिशि जग मारे उजियेरा । 
तेहि घर रत्न प्रति तरमला, पीर अता सब पूरण कला | 
पीर दुलारे करीम के। अशरफ पीर के नन्‍्द। 
निरमल दोऊक जगत मह, निहकलक जस चन्द 
रचनाएं--कासिम शाह की रचना “हस जवाहिर!' एक प्रसिद्ध सूफी 
प्रेमाख्यान है । कवि ने इसके रचना-काल के सम्बन्ध मे कहा है: 
ग्यारह से उनचास जो भ्राजा, तव यह कथा प्रेम कवि साजा ।'" 
इसके अनुसार 'हस जवाहिर' का रचना-काल सन्‌ ११४६ हि० (सन्‌ 
१७३६ ई०) ठहरता है। 


६--नबृर सुहम्सद 

निवास-स्थान--नूर मुहम्मद ने “इद्रावती” में आत्मकथा के श्रन्त्गत 
वतलाया है कि जिस स्थान को उसने अपना निवासस्थान बनाया था, वह 
सबरहद था। कवि 'सवरहद” को अपनी जन्मभूमि नही कहता और न ही 
उसने किसी श्रन्य स्थान को अपनी जन्मभूमि ही माना है । 'सवरहद' स्थान की 
स्थिति का परिचय देते हुए कवि कहता है कि इसकी पूर्व-दिशा मे 'नसीरुदीन/ 

२-5 न न 

१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ४३१ । 
२. हस जवाहिर, पृ० ५-६ | ३. वही, पृ० ८। 


न 
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का स्थान है । “अनुराग बासुरी”' के प्पादक की “बीती बात' से यह ज्ञनन होता 
है कि उनका स्थान सवरहद (शाहगज जौनपुर) था।' एक और विचार है 
कि कवि झपने अन्तिम दिनो मे भादो (फुलपुर, आज़मगढ) मे रहने तगे थे । 
यही आपकी ससुराल थी ।* 

स्थितिकाल---कवि ने 'इद्रावती' में अपने शाहेवक्त मुहम्मदशाह (सन्‌ 
१७१६ ई०--सन्‌ १७४८ ई०) की प्रशसा की है। कवि का रचना-काल सन 
११०७ हि० (सनु १६९६४ ई०) से सनु ११६३ हि० (सन्‌ १७७६ ई०) तक 
ठहरता है ।' वे लगभग सन्‌ १७८० ई० तक विराजमान थे । 

पीर या भुरु--कवि ने अपने ग्रन्थो मे कही' भी ग्रुर-परम्परा का उल्लेख 
नही किया है । इन्द्रावती” मे जिस नसीरुद्दीच का नाम झाया है, उसके विषय 
मे निरुचय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 

रचनाए--कवि की तीन रचनाए प्रसिद्ध है 

(१) इन्द्रावती, (२) नल दमन तथा (३) श्रनुराग बासुरी । 

“इन्द्राववी' का रचना-काल सन्‌ १६५७ हि० (सन्‌ १७४४ ई०) दिया 
गया है ।" अनुराग बासुरी' का रचनाकाल कवि ने सन्‌ ११७८ हि० (सन्‌ 
१७६४ ई० ) दिया है । 'तलदमन' इन दोनो काव्यो के बीच की रचना है, 
श्रभी अप्राप्य है । 


१०--निसार 


सिवास-स्थान---कवि ने अपने निवास स्थान का नाम होख़पुर दिया है: 
शेखपुर अ्रति गांव सुहावा रोंख निसार'जनम तह पावा । 


१. कवि अस्थान कीन्ह जेहि ठाऊ, सोवह ठाऊ सवरहद नाऊ । 
पूरब दिस कइलास समाना, अहै नसीरूद्दी को थाना ।--इंद्रावती, पृ० २ । 
भ्रनुराग-बासुरी, वीती बात, पूृ० ६ । 
जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि झौर काव्य, पु० ४५२ । 
४. कहाँ मुहम्मदसाह बखानू, है सूरज दिल्ली सुलतानू । 

सब काहू पर दाया घरई, घरम सहित सुलतानी करई। 
४. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, 7० ४५२ । 
सूफी-काव्य-संग्रह, पृ० १८१ । 
७. सन्‌ ग्यारह से रहेउ, सत्तावन उपनाह 
कहै लगेउ पोथी तबे, पाय तपी कर बांह । 
८. यह इन्यारह से अठछहत्तर, फेर सुनाएउ' वचन मनोहर । 


न्ध्ण 


न्की 
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जन्म तथा स्थितिकशल--निसार वस्तुत कवि का एक उपनास मात्र था 
और उनका वास्तविक नाम गुलाम अद्वरफ था । कवि के पिता का नाम गुलाम 
मोहम्मद था ।* 
उस का जन्म सन्‌ १७३३ ई० मे हुआ था जिसका परिचय “यूसुफ जुलेखा' 
की इन पक्तिय़ो से ज्ञात होता है : | 
हिजरी सन्‌ वारह से पांचा, बरनेउ प्रेम कथा यह साचा | 
सत्तावन ब्रख बीते आाऊ, तब उपजेउ यह कथा के चाऊ ॥ 
इसके अनुसार कवि ने 'यूसुफ जुलेखा' की रचना सन्‌ १२०५ हि० (सन्‌ 
१७६० ई०) मे की ।' इस समय तक वह अ्रपनी आयु के ५७ वर्ष विता चुका 
था । इसी आधार पर उनका जन्म सन्‌ १७३३ ई० ठहरता है । 
निसार शाह आलम का समकालीन था । शाहेवक्त की ओर सकेत करते 
हुए उसने कहा है * 
आलम शाह हिन्द सुलताना। तेहि के राज यह कथा बखाना | 
रचखनाएं--यूसुफ जुलेवा के अ्रतिश्क्ति कवि ने और सात ग्रन्थो का भी 
उल्लेख किया है 
सात ग्रन्थ अनूप बनाये, डिन्दी औ फारसी सोहाये । 
ससकिरत तुर्की मन भाये, से प्रेमरस भरे सोहाये ॥ 


११--शाह नजफ अली सलोनी कु 
निवास-स्थान---कति ज़िला रायवरेली का निवासी था । 
स्थितिकाल---इनका स्थितिकाल वि० स० १८९० (सन्‌ १८३३ ६०) के 
लगभग ही होगा जो कि इनके ग्राश्न थदाता रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह 
का समय है।'* 
रचनाएं--कवि की दो रचनाए प्रसिद्ध है: अखरावटी तथा प्रेम चिनगारी | 
अखरावटी अभी तक श्रनुपलब्ध है। प्रेम चिनगारी का रचना-समय इस 
प्रकार है * हू 
सन्‌ बारह से यकसठ माहा, कहि यह कथा प्रेम श्र गाहा । 


रत अर्थात्‌ सन्‌ १२६१ हि० (सन्‌ १८४४) मे ही कवि ने इस काव्य की रचना 
थो। 





सूफी-काव्य-सम्रह, प्‌० १६८ | 


द्रप्टव्य--जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, प्‌ ५०८। 
वही, प० ५०६ | ४. वही, प० ४५३२ | 
वही, पृ० ५३२ । 


[ह +० 4० 2० 


२--कश्मी री तथा हिन्दी के सूफी-मुक्तक 
कवियों का परिचय 


(क) कह्सोरी के मुक्तक कवियों का परिचय 


१--लल्लेद्वरी (लल्लद्यद) 


निवास-स्थान---वह एक कश्मीरी पडित घराने मे श्रीनगर से छ मील दूर 
दक्षिणोत्त की और सिमपुर नामक गाव मे उत्पन्न हुई थी और वहा से दो 
मील के अन्तर पर स्थित प्रसिद्ध कस्वा पापुर मे ब्याही गई थी ।' उस समय 
पापुर का नाम पद्मपुर था। शोख नूर-उद-दीन (नुदर्योश) ने उसके विषय मे 
कहा है कि पद्मपुर की लल्लेदवरी धन्य है जिसने लगातार अमृत (मारिफ्त का 
भधु) के घूट पी लिये। उसने इस सृष्टि भे व्याप्त उस शिव की खोज की । हे 
प्रभु | मुझे भी उस जैसी ढढ धारणा तथा एकत्व की प्रटल भावना से इस हृदय 
को श्रापूरित होने का वरदान दे ।* 
स्थितिकाल--इस महान्‌ कवयित्री का जन्म सन्‌ ७३४५ हि० (सन्‌ १३३४ 
ई०) भे हुआ था।' यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह चौदहवी 
शताब्दी मे झमीर कबीर सैयद भ्रली हमदानी की समकालीन थी। सन्‌ १३७६-८० 
ई० से सन्‌ १३८५-८६ ई० मे कश्मीर-यात्रा करने के समय ही लल्लेइवरी 
व >> महल लजमनज अर वीननि यजममल 
१ भूल उद के लिये द्रष्टव्य--लल्लद्द, भूमिका, पृ० ९। 
२ तस पदमपुर थि लल्ले, तमि गले भ्रमृत च्यव, ८ ५ 
सु सआनिनअयथय अवतार ल्वोले, तिथय मे वर दितम दिवझ्ह । 
-+नूरनामा, पृ० ६६ । 
रे. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य--कलाम ललल आझआारिफ, प्रथम भाग, 
पृ० १५१। 


कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियों का परिचय ४७७ 


उसके सपक मे आकर सूफी-सिद्धान्तो से प्रभावित हुई थी ।! प्रो० जियालाल 
कौल के कथनानुसार लल्लद्द चौदहवी झाताव्दी के मध्य मे उत्पन्त हुई थी । 
ऐतिहासिक आधार पर महत्वपूर्णा इस जताब्दी मे कश्मीर मे इस्लाम के प्रादु- 
भव के साथ-साथ उसका प्रसार भी होने लगा था) कद्मीरी भाषा विचारों 
की अभिव्यक्ति का साधन बन गईं थी श्रत उस मे साहित्य-रचना होने लगी 
थी | इसी कारण इस साहित्य के प्रवत्तंको मे लल्लचद का नाम सर्वप्रथम लिया 
जाता है।' ऐसा भी कहा जाता है कि इस सत-कवयित्री की भट कई बार शेख 
नूर-उद्‌-दीन (जो चरार शरीफ मे निवास करते थे) से भी हुई थी।' सैयद 
अली हमदानी ने जब प्रथम बार सन्‌ १३७२ ई० मे कश्मीर की यात्रा की, उस 
समय यहा सुल्तान शहाव-उद्‌-दोन (सन्‌ १३४४ ई०--सन्‌ १३७३ ई०) का शासन 
था। इस झाधार पर लल्लबद्यद का चौदहवी शताव्दी मे होना निश्चित रूप से 
सिद्ध होता है जिसने अमीर कबीर सैयद झली हमदानी के साथ दूसरी वार 
कश्मीर आाने पर भेंट की थी । “प्रनुमानत लल्लेदवरी का परलोकवास सन्‌ 
१३८४ ई० से सन्‌ १४०० ई० तक ही निर्चित करना उपयुक्त है।* 
पारिवारिक जोवन---धनवान ज़मीदार की पुत्री लल्लेश्वरी की रुचि वचपन 
से ही रहस्यवाद के प्रति थी ।" विवाह हो जाने पर वह भ्रपने ससुराल मे सुखी 
न रह सकी। वहा उसका नाम पद्मावती रखा गया । पत्ति, सास तथा समाज 
की क़्रताओ को वह काफी समय तक सहन करती रही और अन्त मे उसने ग्रह- 
त्याग किया | अश्रपना जो पृथक ससार वसाया था, वह उसी मे जीवन-भर ध्यान- 
मग्न रही। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि उसकी विचारधारा उस 
छोर तक पहुच गई थी जिसे तसब्दुफ या इए्क-हकीकी कहा जा सकता है । 
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दि वर्ड भझाफ लल्ल, पृ० १-२ । 

मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य---लल्लद्यद, भूमिका, पृ० ६० । 
वही, भूमिका, पृ० ११। 
मूल कइ्मीरी के लिये द्रष्टव्य---कअणिरिह भ्रदवश्नच तग्मरीख, पु० १४७ | 
कलामे लल्ल, पृ० २। 


भूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य---कण्मीरी जवान और शायरी, दूसरा भाग, पु० 
११६। 


पे 


(व हब १९ २० 


है कद्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


भुरु---सिद्ध बायू (श्रीकण्ठ नाथ) नाम का एक विद्धिष्ट दोत्-सन्‍्त लल्ले- 
इंवरी का गुरु श्रथवा आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक था ।' उसने कदमीर के उसी प्रसिद्ध 
सत सिद्ध श्रीकण्ठ से कद्मीर दोव-धर्म की दीक्षा ली ।' गुरु-वचन हा उसके लिये 
सर्वेस्व था 


गवरझेत वोनतस कनुय वचन, 

न्यबरअह द्वोपनम अन्दर शभ्रचुन, 

सु गव ललि मे वाख तञ्म वचुन, 

तवझाय ह्यतुम नगश्नयथ नचुन।' 
(ग्रुरु ने मुझे एक यह वाक्य कह दिया कि बाहर की अपेक्षा तू भीतर हृदय मे 
भझाक | मैने इसी बात को उसकी शिक्षा तथा आदेश के रूप मे भ्रहण करके 
मस्त होकर नगा नाचना आरम्भ किया ।) 

सुफीमत का प्रमाव--लल्ल हिन्दू-तारी होकर भा सूफी-सिद्धान्तो से प्रभा- 

वित थी । चास्तव मे उनके विचार उपनिषदो के ही रूपान्तर मात्र हैं । सूफी- 
सत दाम्स फकीर के कथानुसार लल्ल ने प्राण तथा आकाश के, एक कर दिया 
था। वह बहाना करके शुरहयार नामक स्थान पर स्नान करने गई किन्तु वही 
भव-सागर से पार हो गई। उसने 'नफ्स” (सासारिक प्रलोभनों) पर विजय 
प्राप्त की थी। शेख नूर-उद्‌-दीन (नुदर्योश) को उपदेश देते हुए भकतो ने उसकी 
शिक्षा को यथार्थ रूप मे ग्रहण किया । लल्लेदबरी ने शाह हमदान (्मीर 
कबीर सेयद झली हमदानी) का भी ससर् प्राप्त किया था ।*, 





५... 800079660 & घ्वित्वा0प६ ए्‌ बशाएएंएं ई॥क५०० 8३, प्ल्‍700 866 88५7, 
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“+दि वर्ड आफ़ लल्ल, पू० ७। 
२. योजना, दिसम्बर, १६५६ अक, पृ० १५। 
है. लललदचयद, पृ० १२। 
४. वही, भूमिका, पृ० ७। 
५. कओर ललि इकवअ्रटअह आकाझ प्रानस, जान मिलनाव भगवानस सश्नत्य, 
छुलअह गश्नथि ललल्‍ल मअ्रच छुराहयार श्रानस, पल तमि कझ्मोर ज्ञग तिक- 
तार तोरनस, 
कलमि तमि चश्नोटनय नफ़्स झोतानस, जान मिलनाव भगवानस सप्मत्य, 
चोपदीश करनि गञ्मयि नुद रेशानस, रिदव होपहस ऐन अरफान, 
छपि छेपरस गिन्दुन शाह हमदानस, जान मिलनाव भगवानस सत्य । 
“-शम्स फकीर, सपादक, प्रो० शम्स-उद्‌-दीन भ्रहमद, पृ० ६८-६० । 


कश्मीरी तया हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियों का परिचय ४७६ 


गृह-त्याय के अनन्तर ही वह लल्लद्यद के नाम से प्रसिद्ध हुई ।' इसका 
कारण यह वंताया जाता है कि उसके पेट का निचला भाग, जिसे कश्मीरी मे 
'लल्ल” कहते हैं, वढ गया था जो उसके गृप्त स्थान पर पर्दे का कार्य करता 
था ।* उसने सारे कद्मीर मे हिन्दुओ, सुसलमानो, नि्धंनो, घतवानों, साक्षरो 
तथा निरक्षरों श्रादि को समान रूप से प्रभावित किया । उसके उपदेशो का 
प्रभाव सव वर्गों पर गरभीर रूप से पडा ।' सूफी-सिद्धान्तो से ही प्रभावित होकर 
उसने कहा हे 
मायि हम, नश्न प्रकाश कूने, लगि हू न तीरथ काह 
दयस ह्य, नञ्र वान्धव कूने, बयस ह्यू, न स्गोरू काह 


(प्रेम जैसा प्रकाण किसी वस्तु में नही है। इश्क-हकीकी की भावना जैसा कोई 
तीर्थ नही है। ईश्वर जैसा वान्धव ससार मे कोई भी नही है तथा उसके भय 
से वढकर और कोई सुख नही है ।) 

लल्लेश्वरी को शवमत दायाद रूप मे मिल चुका था भ्नत इस सिद्धान्त का 
“पालन करते हुए उसे शिव की महानता का विश्वास प्राप्त हुआ । उस प्रिय के 
प्रेम मे 'फना” (निर्वाण) होकर 'बका' (अवस्थिति) की दशा प्राप्त करना ही 
उस के जीवन का परम लक्ष्य वन गया ।" 
काव्य-रचना--लल्लेब्वरी ने जो 'वाक्य” या 'वाख्य” लिखे उनकी कोई 
प्रामारिक प्रति उपलब्ध नही । ये वाक्य या “वाख्य” एक प्रकार की रुवाई है 
जिस में चार चरण होते है।' समय समय पर कतिपय विद्वानो ने-उसके “वाक्यों! 
को सग्रहीत करने का स्तुत्य प्रयास करके उन्हे प्रकाशित किया। महोदय सर 
जाजे प्रिय्ंन की प्रेरणा से महामहोपाध्याय प० मुकुन्द राम ज्षास्त्री सन्‌ 

१६१४ ई० में 'लल्ल वाक्यानि' की खोज मे गुश गाव चला | वहा के निवासी 

प० धमंदास नामक एक वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पूर्वजों से मौखिक रूप मे प्राप्त 


१ मल वोन्दिह गोलुम, जिगर मोरुम, 

त्वलि लल्ल नाव द्राम, यलि दगश्नल्य त्रग्रवीमस तअती ।--लल्लद्यद, पृ० 
३४ । 

लल्लद्द, भूमिका, पू० १० । 

वही, भूमिका, पृ० १३ । 

- वही, भूमिका, पृ० १३५। 

मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--कण्मीरी ज़वान और जायरी, दूसरा भाग, पु० 
१७। 

कअजिरिह अदवअच तग्रमरीख, पहला भाग, पू० १६९७ । 


मर व ०० ८० 


क्षी 


४८० कश्मीरी और हिन्दी सूफो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


इन वाक्यों को कठस्थ किया था। महामहोपाध्याय प० मुक्‌न्द राभ शास्त्री ने 
उन्हें उनसे सुनकर लिपिवद्ध किया और बाद मे सन्‌ १६२१ ई० मे प्रियसंन 
महोदय ने उन्हे श्रग्नेज़ी अनुवाद सहित प्रकाशित किया ।* ये वाक्य 'तसब्बुफ 
तथा भारिफत के कोष है। यह इम्क-हकीकी का एक ऐसा संग्रह है जिस मे 
हकीकत की भलक स्पप्ट रूपेण प्रकट होती है ।' शोवमत तथा त्रिक्ददंन से 
प्रभावित लल्लेश्बरी के वाक्य सूफीमत के सम्मिश्रण के कारण आध्यात्मिक 
मिलन की अमर श्रभिव्यक्ति के स्त्रोत है।' उन “वो! का एक सन्रह प्रो 
जियालाल कौल द्वारा सपादित है तथा उसमे प्रो० नन्दलाल कौल तालिब न 
उनका सफल अनुवाद भी उर्दू मे प्रस्तुत किया है । 
- २--शैख नुर-उद्‌-दीन (नुदर्योश) 

जीवन परिच्य--झ्ञोख नूर-उद्‌-दीन का जन्म केप्ुह नामक ग्राम (प्राचीन 
नाम कटीमुश) मे सन्‌ १३७७ ई० ईद-अल-भ्रज़हा के दिन हुआ था । यह गाव 
विजिविहारा से दो मील पश्चिम को ओर है। विजिवबिहारा श्रीनगर से झट्ठाईस 
मील की दूरी पर दक्षिण-पूर्वे मे स्थित है। उसके पिता का नाम शेख सत्तार- 
उदु-दीन था । माता का नाम सद्व था जिसे सभी सद्रमोजी या सद्रद्यद के सम्मा- 
नीय नामो से पुकारते थे । उसके पूर्वंक किह्तवार के राजा थे जो अ्रव घाटी 
मे आकर रहने लगे थे ।* 


वाल्यकाल से ही उसमे आध्यात्मिक विचारो का प्राबल्य था। वह अ्रधिक 
जिक्षित न था। कश्मीर के ऋषि-सप्रदाय का प्रवत्तंक उसे ही माना जाता 


१ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--लल्लद्यद, भूमिका, पृ० ३१। 
२. द्रष्टव्य--वही, पृ० १४। 
३. मूंल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य--शेवमतुक तऊ तसबव्वुफक इम्तज़ाज-रेडियो 
वार्ता । 


'४ शिक्षा परपा-पएत-०४ एश७ 9207 77 8 शा३8० ठश66 हू क्वातएा 
(०6 गद्माव6 ए्‌ बधरगपरड) , ए०0 ग्र65 60 6 ए€४ एी' छतछाक्वा4 
ज्ाएरा 75 28 ग्राव65 50परव-62४5 णी इगा247 ज 377 8. 9. णा 
76 029 70-ए-8 2798... जा$ड विधढा?8 गरद्याय्रढ 5 गिवांदी विध्वांध- 
च-97.... सवा ग्र०ण्धालः इद्वता9, एड ट्य60 इ0ातर छा) ० 
शि्चिठण 706९0075. 


--कशीर, प्रथम भाग, प्ृ० €८। 


पर... पाई द्वाट्शईीतरड 960722०5 60 & 70906 छिपाए ०0 हाशाएदा क्ा0 
ग8ठ शांशाधां206 40 [86 ४9॥6५, 


--ए हिस्ट्री आफ कच्मीर, पृ० ४८५६ | 


कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियों का परिचय ४८१ 


है।' हिन्दू उसे नुदर्योश ग्रथवा सहजानन्द के नाम से पुकारते है।' उसके 
साथुत्र एवं झ्रव्यात्तिक समन्वय की कीति चारो ओर फंली जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसकी एक विशिष्ट शिष्य-मण्डली बनी । 
वह विवाहित था । उसका विवाह परगना प्रग के एक गाव सागाम मे 
जय नामक एक लडकी के साथ हुआ था ।* उसके पुत्र का नाम तोलद तथा 
पत्नी का नाम जून था | पिता की मृत्यु होने पर वह परिवार के लालन-पोपण 
के लिये माता से प्रेरणा प्राप्त कर एक जुलाहे के पास काम सीखने चला गया। 
ससार के प्रति विरक्‍्त रहने के कारण उसने कंमुह गाव के निकट 'शाहमार 
टेंग' के स्थान पर एक ग्रुफा खुदवाई, जहा वह तपस्या भे लीत हुआ ।' उसे 
अपने सभी समसामथिक ऋषियों तथा फकीरो का ससमं प्राप्त था उसने 
भ्रमीर कवीर संयद अली हमदानी, उसके पुत्र पीर सैयद श्रली हमदानी तथा 
सैयद हुसेन सिमनानी का भी सहवास प्राप्त किया था । लल्लेब्वरी के प्रति भी 
उसके हृदय में सम्मान की भावना सन्निहित थी । रोपवन मे सात वर्ष व्यतीत 
करने के प्रनन्तर सन्‌ ८४२ हिं० (सन्‌ १४३८ ई०) में वे परमधाम को सिधघार 
गए ।" इस प्रकार नुदर्योग (शेख नूरुह्दीन) ने कुल ६१ वर्ष की आयु भोगी | 
कण्मीर में इस सूफी-संत की दो जियारतें प्रसिद्ध है-- पहली चरार शरीफ मे 
है तथा दूसरी द्रय गाम में स्थिति है ।* 
रचनाए--शेख नूर-उद्‌-दीन के इलोक (स्न्‌ की) 'नूर नामा' मे सम्रहीत है। 
इस भूफी-सत की दूसरी रचना का नान “ऋषि-तामा' है जिसमे कुछ ब्लोक 
सवाद रूप में दिये गये हैं। कवि ने इन इलोको भे प्रब्न करके उनका उत्तर भी 





१. क्‍गगकनराहा, पाल डाध्या 0प्रातढः पार 5906: ० 6 7२8॥5 
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--वही, पृ० ४८६ | * 
२ सा्ता$ रब] [76 5४7६ पाते पाशा 0 इ््याथ्ाधात 
--क्णीर, प्रथम भाग, पु० १८०। 
३ मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य--कश्मीरी ज़वान और शायरी, दूसरा भाग, 
पृ० १५७ । 
वही, प० १५८ | ४. वही, प० १६३ । 
कञभिरिह श्रदवअच तअ्ररीख, पहला भाग, पृ० १६६ | 


मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---कश्मीरी जवान और जायरी टूंसरा भाग 
प्‌ृ७ १८७ । 


८5. वहा, पृु० १७३ । 


् १ ०८ 


पर कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययत 


इलोको मे ही दिया है। कवि के इन इलोको मे सुदाचार तथा ततच्चुफ प्रादि 
सब कुछ उपलब्ध है।' जेन-उल-आब्दीन (बड़शाह) के समय में कवि के ब्लोको 
एवं सन्‌ कियो का अनुवाद सस्क्ृत मे भी हुआ था जो अब प्राप्त नही है "' 

“'नूरनामा' शेख नूर-उद्‌-दीन की मृत्यु के दो वर्ष उपरान्त वावा नतीब- 
उद्‌-दीन गाजी द्वारा फारसी मे लिखा गया था।' 


३--स्वच्छ कऋाल 

जीवन परिचय--स्वच्छ क्राल के जन्म एव मृत्यु के त्रियय मे बहुत कम 
ज्ञात है। इतना भ्रवदय कहा जा सकता है कि वह महमूद गामी (सन्‌ १७६१ 
ई०--सन्‌ १८५५ ई०) का समकालीन था।* उसका निवासस्थान तहसील 
पुलवामा के इन्द्र नामक गाव मे था । मृत्यु होने पर उसे वही दफताया गया। 
इस गांव मे कवि की कबर आज भी सुरक्षित है । 

वह जाति से कुम्हार था और गाव वालो के लिये मिट्टी के बेन बनाया 
करता था । कदमीरी मे क्राल' का अर्थ ही कुम्हार है| 

काव्य--स्वच्छ क्राल का मुक्तक काव्य सूफी सिद्धान्तो से भरा पडा है। 
उस की कविताओो का कोई समप्रह भ्रभी तक पृथक रूप से प्रकाशित नहीं हुा 
है, केवल कवि की कुछ-एक कविताएं सुफी-शअयिर, प्रथम भाग मे प्रकाशित 
हुई हैं ।* कवि ने अपनी कविताओं मे उपनाम का प्रयोग न करके स्वच्छ क्राल 
के नाम का ही उपयोग किया है।* 


४-शाह गफूर 
जीवन परिचय--शाह गफूर के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध मे कुछ पता 
नही चलता और न उसके जीवन-काल के विषय मे ही कही कोई सकेत मिलता 





१. गुल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य --कभञ्रशिरिह अ्रदबअ्नच तश्नरीख, प्रथम भाग, 
पृ० १७७ ॥ हे 

२. १६ छ8$ ज्ञापाला छए 8208 प्रश०-ए06-97 06व्वद प रैक्षडक्ष] 

800प जछ० वथाए768 बर्थ ॥6 १6 एण आनता-पपा-ए0-07- 

“-कंशीर, प्रथम भाग, पू० १०० । 

भूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य--सूफी शप्नयिर, प्रथम भाग, पु० ६१। 

वही, पू० ६१। 

#ष्टव्य---वही, पू० ७६-१०२। 

5 अं प्‌० ७७, ८०, ८, ८६, प८, ६१, ९३, ६४, ९७ ६७ 
०९। 
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कव्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियो का परिचय डंपरे 


है। उसके विपय मे केवल इतना ज्ञात है कि उसका निवासस्थान छुबन, बड़गाव 
मे था और वह महमूद गामी का पूर्वेवर्ती कवि था । वह कुछ समय तक उसका 
समकालीन भी रहा । उसके वश के कुछ लोग अब भी सदश्वल मे निवास 
करते है ।* 

उसके गुरु या पीर का नाम शाह इन्दाल था जो ढाई सौ शिष्यो को 
साथ लेकर ईरान से कक्मीर आया था। कवि ने उसकी प्रशसा मे कहा है कि 
शाह इब्दाल पहुचे हुए पीर थे । उन मे ईदवरीय सौदये टपक रहा था और तभी 
मैंने उस का आँचल पकडा ।' 


काव्य--कवि की प्रमुख कविताए सूफी जअ्ययिर, दूसरा भाग मे प्रकाशित 
हुईं है ।' उनके काव्य पर वेदान्त एव णेवमत का पूरणं-रूपेरा प्रमाद पडा है ।* 


४--महसूद गामी 
इस कवि का परिचय कब्मीरी-प्रबन्धकारों के कवि परिचय के अन्तगंत 
दिया गया है । द्वष्टव्य--परिशिष्ट, कवि सख्या न० १ (क) १। 


६--नगमा साहब 

जीवनपरिचय---इस कवि के जीवन-चरित्‌ के विषय मे अ्रधिक ज्ञात नही 
है। उसका मूल नाम नईम था शौर सन्‌ १८०५ ई० से पूर्व हो उसने जन्म 
लिया होगा । वह चक्राल मुहल्ला, श्रीनगर भे रहा करता था ।" कहा जाता है 
कि कश्मीर का सूफी कवि छाम्स फकीर उसका पड़ौसी था। नगमा साहव 
जैनदार मुहल्ला के एक जाल बनाने वाले कारखाने मे काम किया करता था-। 
जिस समय शम्स फकीर भी उस कारखाने मे काम करने श्राये, नगमा साहब 
काफी वयोवुद्ध हो चुके थे । 


नगमा साहब के ग्रुरु का नाम स्वच्छ मलयार था जिनकी कब्र करफली 





१. सूफी शअ्यिर, दूसरा भाग, पृ० ७३ । 

२. पश्रोरनह क्‍्याह मझ्ोख्तह चश्मोट शाह इन्दालन, तभ् वरिथ छू सूरे गवहरो, 
दामान रझोटनस शाह गफुरन तञ्न, चन्तञ्र लबहे लवहस तम्न लो---बही, 
पु० १०८। 

३. द्रष्टव्य---सूफी शअयिर दूसरा भाग, पु० ६५-१०० । 

- मूल कश्मीरी के लिये द्वप्टव्य--फलसफस मज़ सोन मीरास, रेडियो वार्ता | 


४ मूल कब्मीरी के लिये द्र॒प्टव्य--सूफी सअयिर, पहला भाग, भूमिका, 
पृ० ६२ । 


वही, भूमिका, पृ० ६२ | 
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2 कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


मुहल्ला भे विद्यमान है ।* 

कवि की मृत्यु सन्‌ १८८० ई० मे हुई और उन्हे नरपीरस्तान में दफन 
कर लिया गया । 

काव्य--काव्य की गजले 'सूफी शञ्नयिर, पहला भाग मे प्रकाशित की गई 
है ।! उनमे उसने अपना उपनाम “नगमा! ही प्रयुक्त किया है।* 
७--रहमान ड्ार 

जीवन-परिचय--“रहमान डार' एक प्रसिद्ध सूफी कवि था और महमूद 
गासी का समकालीन था । उसका निव/सस्थान मुहल्ला सफाकदल, श्रीनगर मे 
था।' 

कवि का पुत्र हबीब डार एक श्रेष्ठ कवि था। उसने भी कई गजलो की 
रचना की ।' 

काव्य-- कवि का फुटकर काव्य 'सूफी शअथिर, पहला भाग” में सग्रमहीत 
है ।” उसकी कविताओं मे से 'माछतुलअर' (मधुमक्खी) नामक कविता श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध है । 

। कैवि ने अपनी एक गजल “जानानअह बुछ हर रोश्रय' (प्रेमी को हर शोर 
देखो) मे शाह जीलान (शेख सैयद अ्रब्दुल कादिर जीलानी) की प्रशसा की है 
जिस से यह विदित होता है कि वह कादिरी सप्रदाय से सम्बन्धित था : 

पीर म्यानि शाह जीलानअह, छुम दिलस स्यठायि झारजूये । 
- लारमह बगदाद पानझह, जानानह बुछू हर रोचये [* 


८--वहाब खार 
इस कवि का परिचय कहमीरीज्प्रबन्धकारों के कवि-परिचय के अन्तगंत 


१. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य--सूफी हझञ्यिर, पहला भाग, भूमिका, 
पृ० ६२। 
वही, पृ० ६२ | ३ पुण १०४-१३३। 
४. द्रष्टव्य--वही, पू० १०५, १०७, १११, ११४» ११७, ११६, १२१, 
१२९, १३१, १३३। 


मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य--कइमीरी जबान भौर झायुडी, दूसरा भाग, 
पृ० ३३६। 

वही, पृ० ३३६ । 

द्रष्टव्य---सूफी शझ्मयिर, पहला भाग, पृ० १३६-१६८ | 

द्रष्टव्य---वही, पूृ० १६४-१६८ | 

दृष्टन्य---बही, घु० १५८ | 


ला 


१८ 


(प्री के 


कण्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मृक्तक कवियों का परिचय डेप 


दिया गया है । द्रष्टव्य--परिह्िप्ट, कवि सख्या न० १ (क) ६। 


६--शम्स फकोर 

निवास स्थान--कंवि का निवास-स्थान चक्राल मुहल्ला, श्रीनगर था । 

जन्स--उसका जन्म सन्‌ १२५६ हि० (सन्‌ १८४३ ई०) में हुआ था । 
बचपन का नाम मुहम्मद सद्दीक भट्ट था ।' 

पारिवारिक जीवेन--कवि के वाल्यकाल के विषय से कुछ अधिक ज्ञात 
नही है। निर्घन होने के कारण वह मकतब की छिक्षा से भी वचित रहा ! पिता 
कव्मीरी जाल बनाने का धन्धा किया करता था । उसकी एक बहिन और भाई 
भी था | श्राध्यात्मिक शिक्षा का यत्किचित्‌ ज्ञान उसे धर पर ही माता-पिता 
द्वारा दिया गया है ।' यद्यपि पिता ने उसे भी जाल वंनाने के कारखाने मे कारये 
करने भेज दिया किन्तु उसने उस मे कोई विशेष रुचि नहीं दिखलाई। जिस 
कारखाने में वह कार्य करने जाता, वही पर प्रसिद्ध वयोवृद्ध सूफी-कवि नगमा 
साहव भी काम करता था । उसी के सहवास मे शम्स फकीर ने सूफी-सिद्धान्तो 
मे प्रबीणता प्राप्त की । एक ही मुहल्ले मे भी रहने के कारण उन दोनो का 
साथ दढ रहा । सन्‌ १५८३-८५ हिं० (सन्‌ १८६६-६८ ई०) में जब कवि की 
आयु चौवीस-पच्चीस वर्ष से अधिक न थी, वह किसी कलन्दर से शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये अमृतसर पहुंचा । वहा कुछ वर्ष रहने के भ्रनन्तर जब वह लौटा 
तो इस्लामाबाद (अनन्तनाग) मे रहने लगा ।" वहा उसने श्रज्जीज भट्ट की पुत्री 
के साथ विवाह किया ।* उनसे कवि की दो लड़किया और दो लडके उत्पन्न 
हुए । छोटी लडकी वाल्यकाल भे ही काल-कवलित हुईं ।' ! 

जम्स फकीर के साहित्यिक सहकार वहावसखार, अहमद बटवारी, वाजह 
महमृद तथा महमृद सिराज जैसे सूफी-कवि थे । कवि ने काफी समय तक ग्रुफा 


१ भूल कण्मीरी के लिये इृष्टब्य--स्रूफी जअथिर, तीसरा भाग, भूमिका, 
पृ०५४६। ५ ह 

मूल कब्मीरी के लिये द्रष्टव्य--वही, भूमिका, पृ० ५६ | 

मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--बम्स फकीर, प्रो० शम्स-उद्‌-दीन अहमद, 

पृ० ५। ४ 

द्रप्टब्य--बही, प्र० ६ | भ द्रष्टव्य---वही, पृ० ७-८ । 

मूल कश्मीरी के लिये द्रप्टव्य--सूफी जअयिर, तीसरा भाग, पृ० ६० । 

७ मूल उर्दू के लिये द्र॒प्टव्य--अम्स फ्रकीर, प्रो० शम्प्न-ढदू-दीन अहमद, 

पृ०५। 

हस्टब्य--वही, पूृ० ६ । 
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पद कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


मे जाकर भी तपस्या की | 

उसके बडे भाई का नाम मुहम्मद छेख था जो श्रीनगर के कृषिपुर, तहसील 
वडगास से आकर रहने लगा था । उसने कवि को भी अपने पास यही बुलाया ।* 
इसी स्थान पर वह सन्‌ १३२२ हि० (सन्‌ १६०४ ई०) मे परलोक सिधार 
गया ।* 

गुरु---श्रीनगर मे या श्रीनगर से बाहर कश्मीर में जितने श्रसिद्ध एव 
प्रख्यात पडित थे, उन सबका ससर्ग शम्स फकीर को प्राप्त था। बर्जुल के 
अब्दुरेहमान, कलाय इन्द्र के अ्रतीक अल्लाह, ग्रुलाब बागू (हज़रत बल) के 
मुहम्मद जमाल-उद्‌-दीन तथा श्रीनगर के रसूल साहब हाकचर से वह ज्ञान- 
प्राप्ति करता रहा । तदनन्तर वह ज्ञान-प्राप्ति के लिये अड॒ह कदल (वाधोर, 
तहसील बडगाम) मे कमांल-उद-दीन के चरणों मे बैठ गया ।' 

काव्य---शम्स फकीर के मुक्तक-काव्य के तीन सग्रह उपलब्ध हुए है-- 
(१) शम्स फकीर, संपादक, प्रो० शम्स-उद्‌-दीन अहमद (२) सूफी शअयिर, 
तीसरा भाग, सपादक, मुहम्मद अमीन कामिलं तथा (३) बयाजे शम्स फकीर, 
सपादक, मौलवी बद्र-उद-दीन कादिरी । 


१०--अश्रहमद बटवारी 

निवास-स्थान---अहमद बटवारी के विषय में निश्चित रूप से यही ज्ञात 
होता है कि उसका निवासस्थान श्रीनगर से तीन मील दूर बटवारा नामक 
स्थान था जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता है | 

जन्म तथा मृत्यु--कवि का जन्म सन्‌ १८४४ ई० मे तर्था मृत्यु सन्‌ 
* १६१८ ई० भे हुई थी। वह साघु-जीवन व्यतीत करता था तथा अपने-प्राप 
को सासारिक बन्धनो से भी दूर रखता था ।* 

काव्य---कवि का मुक्तक-काव्य सूफी शअयिर, प्रथम भाग मे प्रकाशित 
हुआ है ।' 'तय” (बासुरी) कवि की एक प्रसिद्ध गज़ल है ।* प्रत्येक गज़ल सूफी- 


१. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य---कश्मीरी ज़बान और झायरी, दूसरा भाग, 
पृ० डेड 


२ शम्स फकीर, प्रो० शम्स-35दु-दीन भ्रहमद, प्रृ० ६ | 

३. मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य--शम्स फकीर, प्रो० शम्स-उद्‌-दीन अहमद, 
पृ० ६ । 

४. द्रप्टव्य--सूफी शअयिर, तीसरा भाग, पृ० ७६-१०४। 

४. सूफी शञयिर, पहला भाग, पृ० छर | 

६. द्रष्टव्य--सूफी शञ्रयिर, पहला भाग, पृ० १०७-२०६॥ 

७. द्र॒ष्टव्य---वही, १७०-१७२ | 


कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियों का परिचय ४८७ 


सिद्धान्तो से पूर्ण है । 


११--शाह कलन्दर 

कवि का स्थितिकाल सन्‌ १८५० ई० के लगभग माना गया है।' उसके 
जीवन के विपय मे बहुत कम ज्ञात है । 

शाह कलन्दर का मुक्तक काव्य 'सूफी शअ्यिर” दूसरा भाग मे प्रकाशित 
हुआ है ।' 
१२--असवद परे 

जन्म तथा मृत्यु--कवि का जन्म सन्‌ १८६२ ई० मे तथा मृत्यु सन्‌ १९२० 
ई० मे हुई ।* 

निवास-स्थान---उसका निवास-स्थान हाजन गाव था ।* 

काव्य--कवि के काव्य का सम्रह प्री० मही-उद्‌-दीन हाजनी ने तीन भागों 
मे प्रकाशित किया है। इस सग्रह मे कवि की जिन गज़लो को स्थान दिया गया 
है, उन्हे सपादक ने हाजन ग्राव के किसी निवासी से श्रवण करके लिपिबद्ध 
किया । कवि की कुछ फुटकर कविताए 'सूफी शअयिर, दूसरा भाग” मे भी 
प्रकाशित हुई है ।" 


१३--वबाज़्ह महसूुद 
निवास-ल्थान---कवि का निवास-स्थान नवातर वाज़ार, श्रीनगर था । 
जन्म तथा मृत्यु--प्रो० मही-उद्‌-दीन हाजनी ने कवि का जन्म सन्‌ 
१८३४ ई० तथा निधन सन १६२४ ई० में माना है | झ्ाजाद महोदय ने कहा 
है कि कवि का परलोकवास सन्‌ १६१६ ई०--सन्‌ १९६१८ ई० के बीच 
हुआ । अभी तक कवि के जन्म तथा मृत्यु के विषय में निश्चित रूप से कुछ 
ज्ञात नही हुआ्रा है । 


मूल कदमीरी के लिये द्रष्टव्य--सूफी शअयिर, दूसरा भाग, पूृ० ८१ । 
द्रष्टव्य--वही, पृ० १३५-१४६ । 

द्रप्टब्य---वही, भूमिका, पूृ० ८६ । 

हाननुक असद गजल खाने, साहब दिल नियी वनानय---बही, पृ० १८६। 
द्रप्टब्य---वही, प्र० १८३-२०४। 

मूल उर्दू के लिये द्वप्टव्य--कश्मीरी जवान और जायरी, दूसरा भाग, 
पृ० ४०७ | 

७ मूल कब्मीरी के लिये द्रप्टव्य--सूफी शप्नयिर, तीसरा भाग, भूमिका, 
पृ० ६१ । 
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ड्णप कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


काव्य---कवि की मुक्तक कविताए सूफी-शअञ्रयिर तीसरा भाग मे सग्रहीत 
हैं ।। अधिकतर उसने गीत एवं गजलो की ही रचना की है । 


१४--अहसद राह 
निवास-स्थान---डलगेट, श्रीनगर ही कवि का निवास-स्थान था ।* 
जन्म तथा सृत्यु--कवि के जीवन तथा मृत्यु के विषय मे कुछ ज्ञात नही 


है । वह साधु प्रकृति का व्यक्ति था तथा चर्च मिशन स्कूल के बोटो की निग- 
रानी करता था ।!* 


काव्य--उनका मुक्तक काव्य 'सूफी शशञ्रयिर, -तीसरा भाग मे संग्रहीत 


है ।' 
(ख) हिन्दी के सुक्तक-कवियों का परिचय 
१--अमीर खुसरो 


जीवन-परिचय---अमीर खुस रो का मुल नाम अबुल हसन था । उसका जन्म 
एटा जिला के पटियाली ग्राम मे सवत्‌ १३१० (सन १२५३ ई०) मे हुआ था।' 
अपने जीवन-काल मे उसने राजनीतिक हलचलो का जितना अधिक अनुभव 
किया था, उतना हिन्दी के किसी भी कवि ने नही किया । उसने गुलाम वहाय के 
पतन से लेकर तुगलक वचश्य का झारम्भ तक देखा था ।” उसकी. मृत्यु सवत्‌ 
१३८१ (सन्‌ १३३४ ई७) मे हुई ।* मरणोपरान्त उसे निश्चामुद्दीन ओऔलिया 
की कब्र के निकट ही दफन किया गया। 

गुरु--वे प्रसिद्ध सूफी पीर निजामुद्दीत औलिया के मुरीद थे ।” 

रचनाए---भरबी, फारसी, तुर्की और हिन्दी भाषाओं मे कुल मिलाकर 
उन्होंने ६६ ग्रन्थो की रचना की थी जिस मे से इस समय केवल २२ ही उपलब्ध 
हैं। उन मे से भी उनकी मसनवियों की सख्या श्रधिक है । उनकी हिन्दी रचनाओ 





मूल कद्मीरी के लिये द्रष्टव्य--वही, पू० ११४-१३६ । 

- द्रष्टव्य--वही, भूमिका, पृ० ६४। हे 
द्रप्टन्य---वही, भूमिका, पु० ६४ । 

द्रप्टव्य---वही, पृ० १३८-१५२ | 

- जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि शौर काव्य, पु० ३०१ ॥ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचाये रामचन्द्र शुक्ल, पु० ५३ । 
« सूफी-काव्य-सग्रह, पु० २२३ । 
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कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियों का परिचय डर 


के विषय अधिकतर देनिक अनु भवो मे सम्बन्ध रखते है ।! फारसी का विद्वान 
होते हुए भी उनको खडी बोली का सर्वेप्रथम कवि माना जाता है । उन्होने श्रपनी 
आआशिका' मामक रचना भे हिन्दी की बडी प्रशसा की है।' उसकी कविता 
पहेलियों, मृकरियो, ढकोसलो तथा फुटकल पद्यो तथा गातों के रूप मे उपलब्ध 
ह्ठै। 
२--श्रब्दुल कद्दूस गंगोही 

निवास-स्थान--कवि का निवास-स्थान मूलत रूदोली (जि० वाराबाको) 
था। कुछ वर्ष उपयन्त जब वे गगोह (ज़िला सहारनपुर) मे आकर रहने लगे, 
वे गगोही कहे जाने लग्रे ।* 

स्थितिकाल---'गंगोही' का जन्म सन्‌ ८६० हि. (सन्‌ १४४५ ई०) मे 
हुआ था ।* वे एक धर्मनिष्ट व्यक्ति थे और बाल्यकाल मे सदा मस्जिदो मे 
जाकर वहां पर आए हुए लोगो के जूते समाला करते थे | इन से सिकन्दर 
लोदी, वाबर, हुमायू जैसे व्ड-वर्डे वादशाह तक उपदेण ग्रहरा करते थे | इनका 
देह/न्त सन्‌ ६४४ हिं० (सन्‌ १५३७ ई०) भे हुआ था जब वे ८० वर्ष की 
अवस्था से भी अ्रधिक के हो चुके थे ।* 

रचनाए--कवि की भ्रविकृतर रचनाएं फारसो मे उपलब्ध है। कुछ उन 
के दोहे भी मिलते हैं । “इनकी पुस्तक' (मुशिदनामा) से हिन्दी रचनाएं भी 
संग्रहीत है ।' हे 


३--मलिक घसुहम्मद जायसी 


इस कवि का परिचय हिन्दी प्रवन्वकारो के कवि परिचय के अन्तगत दिया 
गया है । द्रप्टव्य--परिश्षिष्ट, कवि सख्या--१ (ख) ३॥ 


सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २२३ । 

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफो कवि झौर काव्य, पृ० ३०२ | 

वही, २२५। 

वही, पृ० २२५ । सन्‌ ८५६० हि० (सन्‌ १४५३ ई०) के लिये द्रप्टव्य--- 

कम्परेटिव टेबुल्ज आफ हिजरी एण्ड क्रिक्वयन डेटस । 

४- वही, पृ० २२६, प० परशुराम चतुर्वेदी ने सन्‌ ६६० हि. (सन १४५६ 
ई०) माना है, जो ठीक नही बैठता | द्वप्टअ्य --कम्परेटिव टेब॒ल्ज आ्राफ 
हिजरी एण्ड क्रिव्चयन डेट्स । 

६ वही, पृ० २२६ | 
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४--शेख फरीद 


जन्म-स्थान-- शेख फरीद का जन्म खोतवाल (कोठीवाल) गाव मे हुआ 
था, जा दीपालपुर के सन्निकट है ।' 

जीवन-परिचय---उनके जन्म समय का कोई पता नहीं चलता है।वे 
'प्रस्चिद्ध बाबा फरीद के वशधर थे जिनको शेख फरीदुद्दीन चिइती वा शकरगज 
स० १५३०-१६२२ (सन्‌ १४७३ ई०--सन्‌ १५६५ ई०) भी कहा जाता है | 
इनके भी कई अन्य नाम जंसे 'फरीद सानी*, 'शेख ब्रह्न साहब, 'सलीम फरीद', 
तथा 'गेख इब्नाहीम' आ्रादि सुने जाते है ।' उनके पिता का नाम जलालुद्दीन 
सुलेमान था ।' डा० मैकालिफ ने खुलासातुत्तवारीख के आधार पर उनकी मृत्यु 
२१ वी रज्जब हिजरी ६९६० प्रर्थात्‌ सन्‌ १५५३ ईं० में निश्चित की है।* 
उनकी भेंट दो बार गुरु नानक देव से हुई थी और दोनो बार सतसग भी हुआ 
था । इस समय उनकी गदही पाक-पटन मे चलती है ।" उनके शिष्यो मे शेख 
सलीम चिह्ती फतेहपुरी का नाम भ्रसिद्ध है ।* 


गुरु व हज-यात्रा--फरीद जी उन्‍्तीस वर्ष की झायु में अपने गुरु सैयद 
नज़ीर अहमद और माता-पिता के साथ काबा हज करने गए । उस समय वहा 
पाक कुतुबुद्दीन गौस झौर शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी गए हुए थे। उनका 
दर्शन करके भी फरीद जी क्रृतार्थ हुए। हज से वापसी पर वे अजमेर गए जहा 
उन्होने फकीर ख्वाजा गरीब नेवाज के भी दर्शन किए ।* 


रचनाएं --बाबा फरीद का मुक्तक-काव्य आदि ग्रन्य मे सग्रहीत है। इन 
में से कुछ सलोक तथा पद है। इनकी एक सटीक वाणी भी उपलब्ध है।* 


न 
्- 


१. मूल पजाबी के लिये द्र॒ष्टव्य--बाबा फरीद दर्शन, प्रो० दीवान सिंह, 
प्रकाशक, सिक्ख पब्लिशिग हाऊम, कनाट प्लेस, नई दिल्‍ली, पू ० ५ । 
सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २३४ । 
मूल पजाबी के लिये द्रष्टव्य--बाबा फरीद दहांन, पृ० ५! 
जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३०२। सन्‌ &६० 
हि० सन्‌ १५५२ ईं० ठहरता है, सन्‌ १५५३ ई० नही । द्रष्टव्य---कम्प रेटिव 
टेबुल्ज आफ हिजरी एण्ड क्रिदरवयन डेट्स । 
मूल पजाबी के लिये द्रष्टव्य--बाबा फरीद दहन, पृ० ४। 
सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २३५ । 

« मूल पजाबी के लिये द्रष्टव्य---बावा फरीद दर्शन, पृ० ७ । 
मूल पंजाबी के लिये द्रष्टन्य--शेख फरीद जी दी वाणी | 


न्द्‌्ज्ण्स्ण 


॥ &छ # रू 
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उनके पदों और सलोकों मे उनके कोमल हृदय तथा गहन अनुभव का विद्येष 
परिचय मिलता है। 


भ्ू--यारी साहब 

जीवन-परिचय--यारी साहब का मूल नाम यार मुहम्मद था,' और उनके 
पूर्वज दिल्ली के शाही घराने से सम्बन्ध रखते थे। ये पहले सूफी-सप्रदाय के 
प्रनुयायी थे । किन्तु पीछे बावरी साहिबा के शिष्य वीरू साहव के प्रभाव मे आ 
गये ।' उन्होने ही चेताकर इन्हे शब्द मार्ग का रहस्य बताया । आज भी उनकी 
बानिया प्रचलित एवं लोक-प्रिय है। ः 

इनका जींवन-काव्य विक्रम की १८ वी शताब्दी के पूर्वार्ड मे पडता हैं 
और इनकी गद्दी दिल्‍ली मे इस समय भी वर्तमान है। इनके मुरीदो में केसोदास, 
सूफी शाह, णेखनशाह, हस्त मुहम्मद और बूला साहब अधिक प्रसिद्ध हैं ।' 

रचनाएं --'रत्नावली' के नाम से उनका एक छोटा-सा सग्नह वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । उन्होने भजन, कवित्त, सारबी तद्रा 
मूलने आदि के अतिरिक्त 'अलिफ्नामा! भी लिखा है जो इस समय काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित ग्रन्थो मे प्राप्त है । 


६--पमी 

जीवन परिचय --कवि का मूल नाम बर्कत अल्चाह था । पेमी उसका 
उपनाम था। उसके द्वारा रचित 'पेमपरकाश' नाम की पुस्तक मे 'पेमी” नाम 
का उल्लेख कई स्थानों पर आता है। उस मे भ्रपना परिचय देते हुए कवि ने 
केवल इतना कहा है कि मैं श्रीनगर का निवासी हू श्लौर मेहरा (जिला एटा) 
ऐसे नगर मे झ्रा वसा जहा न तो 'साह' रहते हैं न “चोर' ही | वह अपने को 
पूरब का “पुरतििया' भी कहता है जिसकी 'जातपात' कोई नही पूछा करता 
और इस परिचय मे कोई आध्यात्मिक सकेत भी हो सकता है ।" 

गुरु--उसने किसी शाह महीउदुदीन की प्रशसा की है। हो सकता है कि 

ये शाह मुहीउद्दोन चिश्ती ही हो ।" 


१. सूफी काव्य-सग्रह, पृ० २३६ | 

२ वही, पृ० २३६ । हे वही, पृू० २३६। 
४ वही, पृ० र२३८। 

५ वही, पू० २३६ । 

६. जायसी के परव््ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, ०पू ३१०। 
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; रचनाएं--'पेम प्रकाश “मै रचना-काल सन्‌ ११०६ हिं० (सन्‌ १६६७ ६०) 
दिया गया है । उसने लिखा है कि वह औरणगजेव के राज्य' मे निर्मित की गई 
है। इस रचना मे कवित्त, छ॒प्पयय तथा पदो के अतिरिक्त राग-रागिनियो का भी 
समावेश है । 


७--बुल्लेशाह 

जीवन-परिचय-- बुल्लेशाह का जन्म लाहौर जिले के पंडोल नामक गाव मे 
सवत्‌ १७७३ (सन्‌ १७६६ ई०) में हुआ था । उनके पिता का नाम मुहम्मद 
दरवेश था ।* वे आजन्म ब्रह्मचारी रहकर कुसूर नामक स्थान मे साधना मे रत 
रहे । 'उनकी मृत्यु स० १८१० (सन्‌ १७५३ ई०) में हुईं और उनकी ककन्न 
इस समय कुसूर गाव में विद्यमान है । 

गुरु--वे सफी इनायत शाह को अ्रपना पथ-प्रदर्शंक पीर स्वीकृत करते थे 
और कादिरी शत्तारो सप्रदाय के झनुयायी थे।' 

रचनाएं---उसकी रचनाओ मे सहिर्फी अटवारा, बारामासा, काफी तथा 
दोहरे भ्रादि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसकी काफियो का सग्रह (काफिया 
बुल्लेशाह ) के नाम से प्रकाशित हुआ है । रचनाओ का विषय अधिकतर उपदेश- 
परक है। भाषा पर पजाबीपन का प्रभाव अधिक है । 


८--दीन दरवेद 


जीवन-परिचय---दीन दरवेश का समय उनन्‍नीसवी सदी का पूर्वाद्ध बताया 
गया है ।' वे विक्रम की उन्‍नीसवी शताब्दी का पूर्वाद्ध समाप्त होते होते मर 
गये थे ।* 

वे गुजरात प्रान्त के पालतपुर राज्य के अन्तर्गत किसी गाव के रहने वाले 
एक साधारण लोहार थे । वे कुछ दिनो ईस्ट इडिया कंपनी की सेना के साथ 
मिस्त्री का काम करते रहे और गोले से एक हाथ कट जाने के कारण उस 
नौकरी से अलग हुए बेकार बनकर भ्रमण करते संमय उन्होने अ्रनेक 





सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४१ । 

वही, पृ० २४१। 

वही, पृू० २४१ । 

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पु० ३११। 
वही, पृ० ३११ । 

सफी-काव्य-सग्रह, पूं० २४४ । 
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साधुश्रो श्रौर सूफियो के साथ सत्सग किया जिसके प्रभाव मे वे विरक्‍त हो गए । 
वे अत मे काणी आकर रहने लगे थे और समय-समय पर उपदेश-भरी रचनाएं 
किया करते थे ।' 

रचनाएं---उनके दो ग्रन्थों 'दीन प्रकाश” तथा 'भजन भडाका' का उल्लेख 
मिलता है किन्तु वे भ्रप्राप्य है। उन्होने कुडलियों की भी रचना की थी । उनका 
जो कुछ भी काव्य उपलब्ध है उस मे अनुभूति की गभीरता एवं हृदय की उदा- 
रता के दहन होते है । वे भाव-मुक्तक की कोटि में रखे जा सकते है । 


€--नज्ीर 

निवास-स्थान--नज़ीर के पिता दिल्ली के रहने वाले मुहम्मद फारूक थे । 
ये आगरा अर्थात्‌ अ्रकवरावाद मे वाद मे आ बसने के कारण भ्रकबराबादी नाम 
से प्रसिद्ध हुए ।' 

जन्म तथा मृत्यु--इनका जन्म सन्‌ १७४० ई० के लगभग हुआ था |" 
इनका देहान्त सवत १८८७ (सन्‌ १८३० ई०) के लगभग हुआ था ।* 

काव्य रचना--ये अरबी तथा फारसी के अच्छे ज्ञाता थे । धामिक उदारता 
के साथ इन मे सूफी-विचारधारा का भी प्रावल्य था जिसके प्रति बे 
जीवन के भश्रन्तिम दिनो मे आकर्षित हुए थे। इनकी भाषा अपनी सादगी और 
चुटीलेपन में अद्वितीय है । इन्होने अपना काव्य फारसी वज्ञनों के अनुसार 
लिखा । 


२०--अश्रब्दुल समद 

निवास-स्थान--इनके पृर्वज्ञ समवत अफगानिस्तान से भ्राये थे ।* इनकी 
जन्मभूमि कोरा जहानाबाद फतेहपुर हसवा ज़िला कही गई है।" 

जन्म--कवि का जीवन-काल सन १८१० ई०-सनू १८६३ ई० अर्थात्‌ 
सवत्‌ १८६३७-१६२० बतलाया जाता है । चौदह वर्ष की श्रायु मे इन्होने तहसील 





सुफी-काव्य-सग्रह, पृू० २४३ | 
वही, पृ० २४५ ॥ 
- जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३१२। 
सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४५ । 
वही, पृ० २४५ | 


जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि औरः काव्य, पृ० ३१७ । 
सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५२। म 


वही, पृ० २५२ | 
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साहाबाद ज़िला मथूरा मे एक चपरासी की नौकरी कर ली । नौकरी को शीक्र 
त्याग देने के पश्चात्‌ इन्होने 'तज़किय नफ़्त” (आत्मशुद्धि) तथा 'तरके लज्जात' 
(सुखो का त्याग) करके ईदवर-चिन्तन मे ध्यान लगाग्रा | क्रुछ दिनो पश्चात ये 
जगल चले गये जहा चिन्तन मे रत होकर इन्होने नाना प्रकार की कठिनाइया 
मेल ली । ये “बाबा साहब नाम से भी प्रसिद्ध थे ।' 


काव्य---अब्दुल सयद साहब या बाबा साहब के दो ग्रन्थ 'तुहफतुल आज- 
कीन एवं 'मसाकुल' आरफीन प्रकाशित है । भ्रभी हाल मे एक ग्रन्थ 'मबतुबाते 
समदिया” मिला है जिस में आपके लिखे छः पत्र भिन्‍न व्यक्तियों के वाम है ।' 


११--पजहन 

वजहन के व्यक्तिगत जीवन तथा जीवन-काल के सम्बन्ध में अधिक ज्ञात 
नही है। हैदराबाद (दक्षिण) के श्रीराम गर्मा ने इस 'वजहन” भ्ौर प्रसिद्ध 
मुल्ला वजही को एक झोर अभिन्‍त माना है ।* मुल्ला वजही ने 'कुतुवभुद्तरी' भर 
'सबरस' प्रेमार्यानो की रचना की । 'कुतुबमुश्तरी' की रचना सन्‌ १०१८ हि० 
(सनु १६०६ ई०) मे हुई: 

तमाम इस किया दीस बारा मने, सन्‌ यक हज़ार हौर भ्रठारह मने । 

दूसरी कृति 'सबरस” मुख्यतः गद्य मे है और इसकी रचना सन्‌ १६३६ 
ई० मे पूर्ण हुई । 'कुतुब्रमुइुतरी' का रचयिता गोलकुण्डा के इब्राहीम कुतुव- 
शाह के दरबार का एक कवि है।" इन दोनो रचनाओं मे मुल्ला वजही ने कही 
सर भी अपने आपको 'वजहन' नही कहा है। अतएवं सभव है कि दोनो दो 
व्यक्ति ही हो ।' 

रचनाएं---वजह॒न कवि की एक रचना 'श्रल्रिफ वाए! नाम से 'नवलकिशोर 
प्रेस' ढ्वारा प्रकाशित एक सग्रह मे सम्नहीत है और वह फारसी लिपि मे है।” * 


« सूफी-काव्य-सग्रह, पृू० २५२ । 

« जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३१८५॥। 
« सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५४ | 

कुतुब-मुब्तरी, दक्षिणी प्रकाशन समिति, हैदराबाद, पु० ८ । 
सवरस, संपादक, श्रीराम छर्मा,( प्रस्तावना, पृ० १। 
सूफी-काव्य-सग्रह, पृु० २५४ । 

वही, पृ० २५४-२५५ | 
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३--कतिपय अरबी, फारसी एवं सूफी 


झाब्द 
शक्ल 
अनल्हक 
अश्रव्द 
अवृदिया 
अन्न 
अल्लाह 
अवराद 
आविद 
आरिफ 
आसव 
इमाम 
इलाहियत 
इल्म 
ड्श्क 
इच्क मज़ाजी 
इश्क हकीकी 
इहलाम 
उवृदियत 
आलिया 
कमाल 
कथामत 


पारिभाषित शब्द 


अथ 
बुद्धि 
सोष्हम्‌ 
क्ति 
एकनिष्ठा 
भौह 
परमात्मा 
नित्य प्रार्थ ता 
उपासक 
ज्ञानी, प्रज्ञा सम्पन्न 
मदिरा 
गुरु 
ईदबरीय गुण 
बौद्धिक ज्ञान 
प्रेम 
सासारिक प्रेम 
ईद्वरीय प्रेम 
देव वाणी 
मानवीय ग्रुण 
पहुचे हुए मुस्लिम संत 
अदभुत शक्ति, पूर्णतत ग्रुणशील 
/निर्णोय का दिन 
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दब्द 
क्लब 
कामिल 


कुंच 
ख़फी 


खानकाह 
खिलवत 
खरे महज 
गजल 
चइम 
जकात 
जबरूत 
जमाल 
जलाला 
जलीः 


जहद 
जात 
जाम 
जाहिद 
जिक्र 
जुहद 

जहाद 
तजरीद 

तज किय नफ्स 
तनजुल 
तफरीद 

तरके लज्जात 
तरके तके 
तरीकत 
तब्वकुल 
तसलीम 
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कु 


ख्रथ 

हृदय 

पूर्ण मानव 

होजा 

उपलब्धि शक्ति, जिक्र का एक भेद, 
मनन एवं चिन्तन । 

आश्रम 

एकान्त 

परम कल्याण 

एक छन्‍्द 

नेत्र 

दान 

ऐश्वर्य लोक, विकास कौ तृतीय स्थिति 

सौदय गुर 

धाक्ति, गौरव गुर 

ज़िक्रका एक भेद, उच्च स्वर से नामो- 
ज्वारण 

स्वेच्छा त्याग 

स्वभाव, मूल सत्ता 

चबक, प्याला 

सन्यासी, एकांत प्रेमी 

स्मरण 

विरति 

पतनोन्‍्मुख प्रवृत्तियों से लडना 

बाह्य व्यापार... 

आत्म शुद्धि 

अवतरण 

आन्तरिक असगता 

सुखो का त्याग 

त्याग का भी त्याग 

उपासना, अनुभव 

कृपा पर पूर्णों विश्वास 

स्वीकृति 


दाब्द 
ससव्युफ 
तोबा 
नौहीद 
दरगाह 
दरवेण 
दुईं 
नफ्स 
नमाज़ 
नासूद 
नूर 

पीर 
फना 
फनाकिल हकीकत 
मफिक्त 
फिराक 
चका 
मलकूत 
मसनवी 
मारिफ 
मारिफत 
साशुक्त 
मुकामात 
मुकरात्रिन 
सुराकवा 
मुरीद 
मुशाहिदा 
मुशिद 
मोमिन 
र्जा 

रव 
रमजान 
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अथ 

सूफीमत 

अनुताप, पदचात्ताप 

शक ईंदवर पर विश्वास 
मकबरा 

फकीर 

डेत भाव 

चासनापूर्ण ग्रात्मपक्ष 
आश्थेना, भजन. 
नरलोक, विकास की प्रथम स्थिति 
ज्योति 

गुरू 

निर्वाणा, लय 

अभीषप्सित 

चिन्तन 

वियोम 

परमात्मरूप, भ्रवस्थिति 
देवलोक, विकास की द्वितोय स्थिति 
एक छुन्द, कथा-काव्य 
साघक च्तुप्टय सम्पन्न 
पूरों ज्ञान 

प्रियतम 

सोपान 

इईंशवर के मित्र 

ध्यान 

जिष्य 

प्रमु की विभूति के दश्षेन 
गुरु 

सालिक से पूर्व को स्थिति 
भगवान को आज्ञा 
कर्ता 

बह मास जिस में महभूद 

ईव्वरीय प्रेरणा मिली बी हु 


४श्द 


कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


क््ज्द 


रसूल 
रह 


लाइललाह इल्लल्लाह 


लाहूत 
वज्द 

वस्ल 
वहदानिया 
बजूद 
बली 


वहदतुल वजूद 


शुक्र 
घरोयत 
शुहृद 
शेख 
सफ 
सफा 
सब्र 
समा 
सलात 
साकी 
सालिक 
सिफात 
सिर 
हकीकत 
हक विश्वास 
हकीक 
हज 


हफ 
हाल 
हाहूत 
हुस्न 


छः 


श््शु 
पैगम्बर 
आत्मा 


: ईइवर के अतिरिक्त दूसरा कोई नही 


माधुयय लोक, विकास की चतुर्थे श्थिति 
उत्मादना, आत्म-विस्मृति, सहजानन्द 
ईदवर मिलन 

परमात्मा का एकत्व 

अस्तित्व 

झौलिया 

ईदवर से भिन्‍न कुछ नही 

घैये एव कृतज्ञता . 
विधि-विधान 

चेतना 

धर्म गुरु 

पक्ति 

पवित्र 

सन्‍्तोष 

कीतं॑न 

प्रार्थना 

मधुबाला 

साधक 

शुसा हे 

ज्ञान दाक्ति, हृदय का श्रन्तस्थल 
सत्य की उपलब्धि 

ब्रह्मज्ञानी 

परम ज्ञान 

तीथ्थे-यात्रा 

शब्द-ब्रह्म 


' ईइचर में तन्‍्मयता 


विकास की अन्तिम स्थिति, सत्यलोक 
सौदर्य 


सहायक ग्रन्थ-सूचो 


१-- संस्कृत 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
तत्रसार (अभिनवगुप्त)--स० महामहोपाध्याय 
प्रत्यभिज्ञाहदमम्‌---क्षेमेन्द्र 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
« राजतरगिणशणी---कल्हरण 
साहित्य-दपं ण---विश्वनाथ 


२- हिन्दी 
१ अनुराग बासुरी--हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग, स० २००२ । 
२. इन्द्रावती (पूर्वाद्ध )--का० ना० प्र० सभा, सन्‌ १६०६ ई०। 
३ खडी बोली हिन्दी-साहित्य का इतिहास---बक्रजरत्नदास । 
४ चदायन--डा० परमेश्वरी लाल भ्रुप्त । 
५ चन्द्रवदन व माहियार कथा---स० मुहम्मद श्रकबरुद्दीन सहिकी । 
द्‌ 
पद 
९ 


न्च्च्कि 
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चित्रावली---का० ना० प्रा० सभा, सन्‌ १६९१२ ई० । 
चित्ररेज़ा (जायसी)---डा० शिवसहाय पाठक । 
जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि और काव्य--डा० सरला शुक्ल । 
जायसी-ग्रन्थावली---डा० माताप्रसाद गुप्त । 
१० जायसी-पग्रन्यावली--अ्राचाये रामचन्द्र शुक्ल । 
११ तसब्बुफ भ्रथवा सूफीमत--श्री चन्द्रवली पाडे । े 
१२. बुल्लाबाह की सीहर्फी--श्री खेमराज श्री क्ृष्णादास, बम्बई, सन्‌ १६६४ ई० 8 
१३ भारतीय प्रेमाख्यान काव्य--डा० हरिकान्त श्रीवास्तव । 
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१४. भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा--प० परशुराम चतुर्वेदी । 

१५ मधघुमालती--डा० माताप्रसाद गुप्त । 

१६ मध्ययुगीन प्रेमार्यान--डा० इयाम मनोहर पाडेय । 

१७. मध्ययुगीन भारत--पी० सरन। 

१८ मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य---डा० शिवसहाय पांठक ॥ 
१६९ मिश्रबन्धु विनोद--मिश्रबन्धु । 

२० यारी साहब की रत्नावली--बे० प्रे० प्रयाग, सन्‌ १६१० ई० | 
२१. सबरस--वजही । , हि 

२२. सुफीमत और हिन्दी-साहित्य---डा० विमलकुमार जेन । 

२३ सूफी-काव्य-सग्रह--प० परशुराम चतुर्वेदी । 

२४ सूफी महाकवि जायसी--डा० जयदेबव । 

२५. सूफीमत साधना और साहित्य--१० रामपूजन तिवारी । 

२६ हस जवाहिर---नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १६९३७ ई० । 
२७. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान--प० परशुराम चतुर्वेदी । 

२८ हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास---हरिशऔऔध । 

२६ हिन्दी प्रेमाव्यानक काव्य---डा० कमल कुलश्रेष्ठ । 

३०. हिन्दी भाषा और साहित्य--श्यामसुन्दर दास । 

३१. हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा | 
३२. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचारय रामचन्द्र शुवल । 

३३ हिन्दी साहित्य-कोश (पहला भाग)--प्रधान सपादक धीरेन्द्र वर्मा | 
३२४. हिन्दी-साहित्य का वृहत्‌ इतिहास--डा० राजबली पाडेय । 

३५. हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तिया--प्रो० श्िवकुमार । 


३--(क) कश्मीरी 

१. भ्रहमद बटवारी--प्रकाशक ग्रुलाम मुहम्मद-नूर-मुहम्मद । 

२. कंअशिरिह अ्रदबअच तमग्ररीख---अ्रवताटऋ़ कृष्ण । 

हे कग्मशिर शायरी---श्रो० मही-उद-दीन हाजनी । 

४. कलाम ललल्‍ल आरिफ-- काज़ी निजामुद्दीन ख़ानयारी । 

५४ कलाम शेख-उल-आलम--हाफिज मुहम्मद नियामत (प्रथम भाग) अल्लाह 

वाइज़ । | 

» गुलरेज--जम्मू कश्मीर शाह मकबूल क्रालवारी श्रकादमी, श्रीनगर । 

' गुलरेज---गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद (मकबूलशाह क्रालवारी) । 
८- चदवदन---गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद (मकबुलणाह क्रालवारी) । 


प्छ,छ्म 
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३० 
३१ 


जेब्रा-निगार--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद (मकबूलंशाह क्रालवारी) 
तारक माल--अब्दुल अहृद बंख्शी । 

दलीलह---पुष्कर भान । 

तोतह--ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 

नूरतामा--मुहम्मद अमीच कामिल । 

बयाज़े शम्स फकीर--बद्र-उद्‌-दीन । 

बयाजे वहावखार (प्रथम भाग)---ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 
बहराम व गुल अस्दाम--ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 

महमूद गामी---गरुलाम नवी ख्याल । हे 

मुमताज़ बेनज़ीर---ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 

यूसुफ-जुलेखा (गामी)--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 

यूसुफ जुलेखा--(दाजी मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन') |... 

रैणा व जेवा--(दाजी मही-उद्‌-दीन “मिसकीन”) । 

लैला-मजन्‌ (गामी)--ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 
लेला-मजन---पीर गुलाम मही-उद-दीन 'मिसकीन” । 

लैला-मजन (कबीर लोन)--पीर ग्रुलाम मही-उद-दीन "मिसकीनों । 
वामीक अजरा (कबीर लोन)--पीर गुलाम मही-उद्‌-दीन 'मिसकीन' । 
शम्स फकीर--शम्स-उद्‌-दीन अहमद । 

शीरी-खुसरो---गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 

सोहनी मेयवाल---गरुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद | 

सूफी शअयग्रिर (त्तीन भाग) स्त० मुहम्मद अमीन कामिल । 

हारुन रशीद---ग्रुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद । 

हियमाल (वली श्रल्लाह मतो)--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद | 


३--(ख) प्राचीन कइमोरी (प्रप्नश्नश) 
१. महानय प्रकाश---स० महामहोपाध्याय भुकुन्दराम शास्त्री 


दितिकण्ठ 


७ ७३, 


४--अंग्रे त्ञी 


१ 
रे 
रे 
है 


आईने अकवरी---ध्लाचमेन । 
इडियन हिस्ट्री---विशन दास । 
इंडिया सिन्‍स १५२६ (चतुर्थ सस्करण)--डा० वी० डी० महाजन । 
एनसक्लोपीडिया ब्रिटेनिका--आर० फ्लिण्ट । 
(पसवा सस्करणा, भाग तेईसवा) 


५०२ कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


भर एन एडवान्सड हिस्ट्री आफ इडिया--मजमदार, राय चौधरी, काली 
किकर दत्त । 
६ ए लिट्रेयी हिस्ट्री आफ पश्िया--ब्राउन । 
७ ए हिस्ट्री आफ कश्मीर--पृथ्वीनाथ कौल । 
८ ए हिस्द्री आफ सिक्खस--कनिघम । 
९. ए हिस्द्री आफ सस्कृत लिट्रेचर--ए० बी कीथ । 
१०, कलासिक्ल पशियन लिट्रेचर--जाज एलन | 
११. कशीर (दो भाग)--जी० एम० डी० सूफी । 
१२. कदमीर--जे० पी० फर्गूसन । 
१३. कद्मीर अ्ण्डर दि सुल्तांज--महीबुल हसन । 
१४ कश्मीर--यग हसबड | - 
१५ कश्मीर अण्डर दि सिव्खस--भ्रानन्द कौल बामजई । 
१६ कौ्मीरी लिट्रेचर। (रीप्रिटेड फ्राम काण्टेम्पोरेरी प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प 
इंण्डियन लिट्रेचर) । 
१७. किस्स आफ कद्मीर--जे ० सी० दत्त । 
१८. दि वर्ड आफ ललल--आर० सी० टेम्पुल । 
१६९. दि ग्लोरियस कुरान--एम० पिकथाल । 
२०. यूसुफ जुलेखा--ग्रिफिथ । , 
२१ लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इण्डिया--ग्रियर्सन । - 
२२. वैली आफ कद्मीर--लारेंस । 
२३. हिस्ट्री आफ कश्मीर--भानन्द कौल । 
२४ हातिम्ज़ टेल्ज (कश्मीरी स्टोरीज एण्ड सांग्स)--स्टाइन एण्ड ग्रियसंन । 
श-उदू 
१ ए लिट्रेरी हिस्ट्री आफ पशियन लिट्रेचर--(भनुवादक) एस० बाह्य-उद्‌- 
दीन अहमद | इन मार्डन टाइम्ज सन्‌ १५०० ई०-सन्‌ १६२४ ई० । 
कम्परेटिव टेबुल्ज श्राफ हिजरी तथा क्रिक्चयन डेट्स. (तकवीम हिजरी व 
ई०)--ए० एम० खालिदी । 
कश्मीरी ज़बान और शायरी (त्तीन भाग)--भ्रब्दुल अहद आज़ाद | 
तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर---हसन शाह । 
नूर नामा---अमीन कामिल । जा 
मकबूल क्रालवारी--प्रो० हामदी । 
मुख्ततर तारीख कइमीर--एम० ए० पण्ड्त । 


ल्‍्प् 


छ य्ीदएुद न खफा 
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८. रसूलमीर-- मुहम्मद यूसुफ टेंग । 
६ लल्लदद--प्रोण जियालाल कौल, अनुवादक, प्रो० नन्‍्दलाल कौल 
तालिव । 
१० बाहव परे--प्रो० मही-उद्‌ दीन हाजनी । 
११ छाम्स फकीर---शम्स-उद-दीन अहमद । 
१२ हक्‍कानी--मौलाना फित्तरत कद्मीरी । 
६--पंजाबी 
१ बाबा फरीद दर्शन--प्रो० दीवान सिंह । 
२ शेख फरीद जी दी वाणी स्टीक--श्री साहव सिंह ! 
३ काफिया बुल्लेशाह--भाई मेहर सिंह एण्ड सन्‍ज, अमृतसर । 
७--फारसी । 
१ करइफुल-महजूब--हुज्बेरी । 
२ खुसरो-शीरी--निज्ञामी । 
३ जामी--तालीफ अली असगर हिकमत । हि 
४ तारीख-ए-हरुनव (परशियन पोएटस इन कद्मीर) चौथा भाग--पीर 
ग्रुलाम हरुन खुयहामी 
५ दीवान झुवाजा गरीब नेवाज--अ्रहमद निज्ञामी । 
६ लैला मजनू--निज्ञामी 
७ यूसुफ जुलेखा---जामी । 


८--हस्तलिखित ग्रन्थ 
१-- हिन्दी 
१. इन्द्रावती (पूर्वाद्ध ॥--ना० प्र० सभा काछी | 
२. पुहुपाबती (हुसेन अली)--श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा । 
. ३ प्रेम चिनमारी--अखछ्तर हुसेन निज्ञामी । 
४. मृगावती--ना० श्र० सभा काशी । 
५ यारी साहब के पद एवं अलिफनामा--ना० प्र० सभा काशी 
६ यूसुफ जुलेखा--श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा । 
२--कश्मी री ् 
१ हियमाल--सैफ-उद-दीन । 
३--फारसी 
१. पज-गज--शैख याकूब सर्फी । 


प््ण्४ड कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक प्रध्ययन 


&--पत्न-पत्रिकादि, लेख 
१--हिल्‍्दी । 
१. मासिक पत्रिका 'योजना/” दिसम्बर, ५६, वही, अगस्तं-सिंतम्बर, ५७, 
“7. दिसम्बर, १९६०, वही, अप्रैल-मई १६६१-अंक । 
२. विश्लेषण--पजाब हिन्दी साहित्य अ्रकादमी (वर्ष पहला, भ्रक पहला) 
। | 
२---कश्मी री 
१. गुुलरेज़ (मासिक पत्रिका) (जनवरी, १६६१)--क्रुमार होटल, कोर्ट 
रोड, श्रीनगर । 
३-- अंग्रेजी 
१. जम्मू व कश्मीर यूनिवर्सिटी रिव्यू (जून १६६०) 
२ जनंल बिहार रिसचुं सोसाइटी (दिसम्बर सनू १६४५ ६०) 
३. डिस्कोरसिज़ (जुलाई सन्‌ १९६०) सानि अदबञ्नच जान--श्री प्रताप 


कालेज, अ्र।नगर । 
४--उ्दू 
१. शीराज़ा--जम्मू एण्ड कश्मीर अ्रकादमी, जिलद १, सख्या ४, जुलाई 
१६६२ । 
लेख 


चतुर्दश भाषा निबन्धावली मे प्रकाशित लेख--कद्मीरी भाषा झौर 
साहित्य--प्रो० प्रथ्वीनाथ पुष्प । 

१०-- प्रसारित रेडियो वार्ताएं 
१--कश्मीरी 

१ सैवमतुक तभ्न तसव्वुफुक इम्तज्ञाज--प्रो० पृथ्वीनाथ पृष्प । 

२. फलसफस मज़ सोन भीरास---डा० हाम्स-उद-दीन । 
२--पंग्रेजी 

१, कश्मीरी शैवज्मि---प० लक्ष्मण जू । 
११--भूल शोध प्रबन्ध 


१. मध्यकालीन हिन्दी कवियों का संकेतित और व्यवह्ृत काव्य-सिद्धान्तो 
का अध्ययन, डा० छविनाथ त्रिपाठी । 
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